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आकिथन 


संसार का कोई विरला ही व्यक्ति ऐसा है जिसे किसी न किद्धी प्रकार 
का मानसिंक रोग न दो । आधुनिक सभ्यता की एक विशेषता यह 
है कि मनृष्य के मानसिक रोगों को संख्या बढ़ गई दै। जैसे-जेसे इस 
सभ्यता का प्रसार होता है वेसे-वैसे मानसिक रोगों को संख्या बढ़ती 
जाती है। बढ़ते हुए मानसिक रंगों के रोकने का वेज्ञानिक उपाय 
खोजा गया तो मनष्य का लौकिक जीवन असद्य हो जायगा | 

म/लप्तिक रोगों की एक विशेषत। यह है कि स्वयं रोगो को अथवा 
दुधरे व्यक्तियों को यह पता नहीं चलता कि उनसे मिलने वल्लि व्यक्ति 
को मानसिक रोग है। मानसिक रोग छिपा हुआ रोग द्वोता है । 
कई सानसिक रोगियों का शोग शारीरिक रोग कां आवरण लिए 
रहता है। अतएवबं किसी व्यक्ति के मानसिक शोग की पहचान कर 
सकना मनोवेज्ञानिक सूक ओर अनुभव की अपेक्षा रखता है । इसके 
लिये मन की गुप्त क्रियाश्रों का ज्ञान करना नितांत आवश्यक है। 

इस पुरुतक का उद्दश्य सन की उन गुप्त क्रियाओं पर प्रकाश 
डालना है जो प्रत्येक व्यक्ति के मन में उत्तके अनजाने चलती रहती हैं 
ओर जिनके चलने में गड़बड़ी होने से मानसिक रोगों को उत्पत्ति हो 
जाती है। मन की क्रियाओं को समझता न केवल अपने आसपास के 
लोगों को समझने और गिरी मानसिक स्थिति में उनकी सहायता करने 
के लिए आवश्यक है वरन अपने आपको समभने ओर अपने बिगड़े 
मानसिक साम्य को फिर से प्राप्त करने के ज्िण भी आवश्यक है| मनुष्य 
दूसरों की मानसिक स्थिति को पहले समझ लेता हे. पीछे उसे अपनों 
ही मानसिक रिर्थात का ज्ञान होता है । इस तरह मानसिक रोगियों के 
समन को बनावट को समझ कर मनुष्य स्वयं अपने आपको समझता 
है और अपने मानसिक रोग को पहचान लेता है। किप्ती प्रकार का 
सा तसिक रोग अपने आपके विषय में अर्थात्‌ अपने भीतरी मन के 
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विषय में अज्ञान को स्थिति में रहता हे#मिब मनुष्य अपने आपको 
समभते की चेष्टा करने लगता है तो उसके सभो प्रकार के रोग दोष का 
अन्त हो जाता है।जिस प्रकार किसी तरह के विषले जीव-जअन्तु 
ओर शारीरिक रोगों के कीटारु वहाँ नहीं रह पाते जहाँ तय का प्रकाश 
जाता हैं, उसी तरह जहाँ महनष्य की चेतना का प्रकाश जाता हैं 
वहाँ सनुष्य को तुकस्लान पहुँचाने वाले अभद्रभाव और मानसिक 
रोग के कीट,णु नहीं रह पाते | 

आधुनिक मनोविज्ञान का ऋथन है कि मनुष्य के रोगों का कारण 
उसके मन में रहने वाली मानसिक ग्रन्थियाँ रहती हैं । ये प्रम्थियाँ 
उसके मन की किसी गदहरों तह में रहती हैं, जब तक ये अन्थियाँ उल्बफी 
हुई अवस्था में रहती हैं व्यक्ति का मानसिक रोग नहीं जाता | ग्रन्थियों 
के सुलमाने के लिये उन्हें चेठना के प्रकाश में लाना ओर उनके 
सुलमाने का सतत्‌ यत्न करना निरलंत आवश्यक है। साधारणतः 
जिस व्यक्ति के मन में जाटल मानसिक प्रन्थियां रहती हैं वह अपने 
ख्ापके विषय में सोचने को क्षमता नहीं रखता ऐसी अवस्था में 
उसे किसो बाहरी उदार व्यक्ति की सहायता को आवश्यकता होदी 
है। स्वस्थ मनष्य के सम्पक में आकर दूसरे लोग भी स्वस्थ ऋकबनवले 
हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कतेव्य है कि वह जुलमके मन के व्यक्ति को अपने 
ख्र|चरण ओर विचारों के द्वारा अपने आपको सुलमाने में सहायता दे । 

यह पुस्तक उन लोगों के लिए विशेषकर लिखी गई जो अपने 
आपको पहचानना चाहँते हैं और अपनी मानसिक व्याधियों की 
चिकित्सा स्वयं करना चाहते हैं | इस पुस्तक में कुछ मानसिक रोगियों 
की सफल चिकित्सा के उदाइरण दिये गए हैं। ये केवल इसलिए लिखे 
गए हैं कि मनुष्य उनके द्वारा अपने आपको भल्ली प्रकार से पद्दचान सके 
कर अपने रोग का अपने आप दही उपचार कर सके । जब हम दूसरे 
लोगों को अपनी कठिनाइयों को पार करते देखते हैं तो हमें विश्वास दो 
जाता है कि हम अपनी कठिनाइयों को भी पार कर सकेगे। जक 
सनुष्य मानसिक रोग की अवस्था में २हता है तो उसका आत्मू 
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विश्वास जाता रहता है ' इलैबूवोये आत्म-विश्वाप का फिर आ जाना 
रोगसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है । 
नमिक चिकित्सा के विशेषज्ञों का कथन है कि मानसिक रोग 
मनुष्य को तभी होता है जब वह उसका स्वागत करता है। मनुष्य 
बाहरी मन से रोग से परेशान रहता है पर भीतरी मन से बह 
उच्चे चाहता है। रोगी स्वयं इस बात को नहीं जानता ! अतएव कोई 
चिकित्स 5 तबतक मानसिक रोगी को आरोग्य प्रदान करने में सहायक 
सिद्ध नहीं हो सकता जबतक स्वयं रोगी भीवरी मन से रोग को छोड़ना 
न चाहे | इसके लिए रोगो को अपने आपको समझना, अपने अनेक 
प्रकार के भ्रम को नष्ट करना, जीवन के प्रति अपना उचित दृष्टि कोण 
बनाना आवश्यक है | जद्ाँ तक चिकित्सक रोगो का इस काये में 
सहायक होता है वह स्थायी आरोग्य लाभ करने में उसकी सश्चों 
सद्दायता करता है। यद्द पुस्तक रोगी व्यक्तियों को अपने जीवन के 
प्रति उचित मनोवज्ञानिक दृष्टिकोण को देने चेष्ठटा करती है। यह 
ष्टिकोश आये हुए रोग को नष्ट करने और नहीं आये रोग को रोकने 
के. लिए आवश्यक है। 

“ऑल्पसक आरोग्य ओर मानसिक शान्ति एक ही तथ्य के दो नाम 
हैं। जब मनुष्य विकास के आध्यात्मिक नियमों की अवहेलना करता 
है तो पहले उसे साधारण चिन्तायं और भय घेर लेते हैं, पीछे यही 
बढ़कर मानसिक रोग का रूप घारण कर खेतेह । झूदि कोई डर्याक्त 
प्रारंभ से ही अपने जीवन को उचित ढंग से चलाबे तो उसे मानसिक 
रोगों का शिकार ही न बनना बड़े। जीवन-यापन के उचित नियम 
क्या हैं. इन्हें पुराने प्राच्य और पाश्चात्य ऋषियों और दाशेनिक्रों ने 
तथा आधुनिक मनोवज्ञानिकों ने बताने की चेष्टा की दे। यहाँ ऐसे 
कुछ विचारों का उल्लेख है। ये आज़ भी हमें मारतवष में उसी प्रकार 
उपयोगी हैं जिस पकार वे पुराने समय में थे और दूसरे देशों के लोगों 
को अभी उपयोगी मिद्ध हो रहे हैं 

यह पुस्तक प्रधानतः अपने अथवा दूसरे लोगों के प्रयोगों के. 
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आधार पर लिखी गई है। इस पुस्तक #कह गये कुछ सिद्धान्त 
शैसे हैं जिनपर अधि प्रयोग करने की आवश्यकता है। परन्तु कोई 

भी ऐसा सिद्धान्त यहां प्रतिपादित नहीं किया गया दे जिलकी सत्यता 
में लेखक को सन्देह हो | में विश्वास है कि पाठक भी अपने अनुभव 
£ की कसौटी पर इस पुस्तक में कहे गए विचारों को ठीक पावेंगे। अपने 
“आपके विषय में बार बार चिन्तन करने से आत्म-क्ष।न बढ़ता है। यदि 
यह पुस्तक पाठकों को अपने सत्र के विषय में सोचने भर की सामग्री 
“ह्तो भी क्ेखक को संतोष होगा। 


. जिन पाश्चात्य मनोवेज्ञानिकों के विचारों से लेख 5 को विशेष लाभ 
हुआ उनमें इमील कूये, फ्रायड, युंग, होमरलेन, जोशुआ लाथ लीबमेन 
महाशय के नाम उल्क्ेखतीय हैं। परन्तु मनोवेज्ञानिक विचारों की 
पूर्णता दो तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य का उचित दाश नक दृष्टिकोण 

बन जाता है | इस दाशनिक दृष्टिकोण को प्राप्त करने में जिन मद्गात्माओं 
के विचारों से सहायत। भिल्ली उत सबके नाम यहाँ देना असंभव दे । 
इस पुस्तक में स्थान स्थान पर उनके नाम उल्लखित किए गये हैं; परन्तु 

इतना करने से उनका ऋण नहीं चुकता । उनके शुभ चिन्तन ढ्लेबद्धार ण 
ही आज हम शुभ चिन्तन कर रहे हैं। दुशन और आरोग्य शास्त्र को 

. शक दूसरे से मिल्ाना एक कठिन काय है। पर भारतवर्ष के पुराने 

. ऋषियों ने यही करने को चेष्टा की है | इस परंपरा को मानते हुए लेखक 
ने भी मानसिक आरोग्य के सिद्धान्तों का दाशनिक विचारों से समन्वय 
ज्थापित करने की चेष्ठटा की है। लेखक का विश्वास है कि इससे 
आठकों का लाभ होगा। 


काशी विश्वविद्यालय. 


४? से बे 
विषय-सूची 
प्रथम प्रकरण 


विषय प्रवेश ,००००० ५ “वेश! 
मानसिक आरोग्य के ज्ञान की महत्ता--मानसिक रोगों की 
व्यापकता- मानसिक आरोग्य के साधन- मानसिक शक्ति के 
_ श्रकाशन सें रुकाव टें--मानसिक शक्ति को रुकावट ओर-मानसिक 
संघ--मानसिक शक्ति का प्रतिगमन- मानसिक शक्ति का 
उदात्ती करण । 


दूसरा प्रकरण 


मानसिक रोगों की उत्पत्ति बह क |. देश 
ग्रवल आवेगों का दमन - काम वासना का दसन--कामवासना 
का दमन और सुनियंत्रित प्रकाशन--कामवासना के दमन के 
विभिन्न ग्खणिम -मन को धक्ता लगने का परिणाम--अनन्‍्य. 
आवेगों का दमन-प्रेमाभाव और मानसिक रोग । 


तीसरा अकरण क्‍ 

इच्छा और कल्पना का संघर्ष... «- ६ ४०-8७ 

आवें के दमन का परिणाम--कल्पना का बल -संघर्ष का 
परिणाम । हे 

हे चोथा प्रकरण 

अहंकार और मानसिक रोग हर ७८-पहे 

विक्षिप्तता की मनोवृत्ति -अहंकार ओऔर मानसिक कमी-- 
आआइंकार से मुक्त होने का उपाय । 


पाँचवा प्रकरण 
+ सानसिक शगों को सक्रामकता को ००० ८4- देर 
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वातावरण के विचारों का रोगी पर“#भाव-भय और चिन्ता 
का दूसरों पर प्रभाव--खिल्ली उड़ाने और चिढ़ाने का परिणाम 
हकल्ाने की संक्रामकता--हृद्य का रोग--हृदय के रोग की 
'संक्रामकता । 
लठां प्रऊरणा 
लुयरोग स् मल क . *२१३-१०० 
क्षयरोग की ब्यापकता--क्षयरोग के भय की उत्पत्ति और 
उप्तका निवारण--त्रास्तविक ज्षयरोग । 
पातवाँ प्रकरण क्‍ 
अनिद्रा ओर बेहोशी हिल «० * »»» (४०१५६ 
अनिद्रा का कारण-अनिद्रा की चिकित्या-वातचीत-- 
दबे आवेगों का रेचन--आवेग का शोध । 
आ।ठवरो प्रकरण 
स्मृति का हास ... हा «०० २६००१ ६७ 


नबी प्रकरण 
गंदगी से त्रास ओर सफाई की कक... .,.. १-१ ० 
गंदगी से त्रास के उदाहरण -इस तरूस का कारण--सफ ई 
की भक के उदाहरण--मुक्त होने का उपाय | 
क्‍ दूसवाँ प्रकरण 
सात सिक नपुंसकता हि ,०० १८१-१८२ 
. मानसिक नपुंघकृता का कारए-- मानसिक नपुंसकता का 
का उषचार | 
हे. ग्यारहवाँ प्रऋरण 
भूत बाघ ये शक .. .»» र०९-२ ७ 
.... भूत बाधाओं की कल्पता-भूतबाधा और दिस्टीरिया--भूल 
_ आघा और व्यक्तित्व का बिच्छेद, अनैतिक चिन्तन तथा आधरण 


६ दे) 


ओर भूतबाधा--्रह्मबाधा--दूसरों को अशुभ भावनाओं का 
परिणाम--का मवासवा का दमन और भूत बाधाय--भतों की करा- 
मातों का रहस्य--भत देखने का रहस्य - भूतबाधा का उपचार-- 
निदश द्वारा उपचार-विचारों को बदलने की चेष्टा--मैत्री भावना 
का अभ्यास-मकाड़ फूंक द्वारा उपचार -दृलित भावना का 
रेचन-शिव भावना का अध्यास । 
घारहवाँ प्रकरण 
थ्रात्म-यंत्रणा ओर अपमानित होने की भावना ,,, २१८-ए४७ 
आत्म यंत्रणा की भावना का कारण “उप्रका उपचार 
अपमानित होने की भावना का कारण -इस्का उपचार--दूसरे 
लोगों के विचारों का भय। . | 
द तेरहवाँ ग्रकरणा 
भाग्यवादिता. «७» कल «०. शै४ १-२४ ६ 
भाग्यवादिता आर मानसिक रोग--भविष्य वाणी का 
दुष्परिणाम--भाग्यवादिता से मुक्त दोने का उपाय । 
चोदहयाँ प्रकरण 
खिल्ण्की पीड़ा हा की »०» रिश्७-२४८: 
सिर की पीड़ा का कारण->*सिर की पीड़ा का उपचार । 
पन्द्रहवाँ प्रकरण 
उदर के रोग |... ..- .« २४९०-२६ ७ 
चार प्रकार के उदर रोग--महानता का भाव और उदर के रोग 
पोलहवाँ प्रकरण 
सन्‍माद डक ४5६ ब्ब् ओ पिम-ने पथ 
- उन्माद की विशेषतायें -रोग. का कारण--रुपान्तरित 
उन्मादू--उन्माद के रोग का उपचार | 
.... सत्रह्तों प्रकरण 
मानसिक रोगों से बचने के सामान्य उपाय ... , रेघर-३े०१ 
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बाल्य काल और मानसिक शेग--संयम की उपयोगिता-- 
रचदात्मक कार्य-मनुष्य के निज के विचार और-मानसिक 
आरोग्य। 
अठारहवों प्रकरण 
सदभावना और मानसिक शैथित्लीकरण .. ०००२१०२-१२६ 
भावना की विशेषता -भावना को दृढ़ बनाने का उंपाय-- 
मानसिक शेथिल्री करण । 
उन्नीसवों प्रकरण 
मानसिक एकोकरण .. २३३०-३६ ७० 
मानसिक एकीकरण क्या है (मानसिक एकीकरण के उपाय-- 
मानसिक एकीकरण को क्षमता--आत्म-समन्वय--प्रेम और 
. मानसिक एकोकरण | 
बोसवाँ प्रकरण 
दाशनिक विचार और मानसिक आरोग्य .. ३४८-३६६ 
मानसिक रोगी के सन की बनावट--नित्य तत्व पर विचार-- 
- आशावादिता--आध्यात्म-चिन्तन का फल | 


इक्कीसचों प्रकरण क्‍ 
नई सानसिक चिकित्सा विधि ». »- ३६७-४८६ 
विभिन्‍न प्रकार की मानसिक चिकित्सा विधियाँ--मनोविश्ल्े 
> षण ओर निर्देश विधि को तुलनात्मक उपयोगिता। 
क्‍ बाइसवाँ प्रकरण 
विकासोन्मुख जीवन ओर आरोग्य शक '४६०-४०% 
प्रकृतिक पदार्थों की गतिशीलवा-मानसिक रोगों का 
 अयोजन--प्रम का विकास्त ओर मानसिक स्वास्थ--जीवन के शल्यों 
में परिवितन--एकांगी विकास और मानसिक रोग--मनुष्य को 
दो प्रकार की भूले। 





विषय प्रवेश 


शानसिक आरोग्य के ज्ञान को महता 


. चह मनुष्य बड़ा भाग्यवान है जिसका स्वास्थ्य अच्छा दे। धन- 
धर्म्पत्ति, पारिवारिक सुख ओर संसार में कीत्ति मनुष्य के स्वास्थ्य 
के ऊपर निर्भर करती हैं। अस्वस्थ मनुष्य अपने लिये ओर दूसरों 
के त्ञिये भार होता है, दूसरे लोग उसकी सेवा करते करते ऊच जाते 
है ओर धीरे धीरे वे उसकी इच्छाओं की अवहेलना करने लगते 
है। बहुत देर तंक रोगी गहने वाला व्यक्ति संसार से निराश हो 
जाता है । वह सभी लोगों को स्वार्थी, घूत्त ओर ठम के रूप में 
देखने लगता है | ऐसा व्यक्ति बार बार मन में आत्महत्या के विचार 
लाता हैं देर तक रोगी रहनेवाले कितने ही व्यक्ति आत्महत्या कर 
भी डालते हैं। यदि मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसका 
कुंछ भी ठीक नहीं है | उसे मीठे पदार्थे कड़बे और श्िय वरतु अप्रिय 
दिखाई देने लगती है । उससे अपने स्थान परिवर्तन को शक्षमता 
नहीं रह जाता । वह जहाँ जाता हैं वहाँ दु.ख का जीवन ही पाता 
है । वास्तव में जो मनुष्य अपने आप से परेशान रहता हैं बह वाहरी 
बातावरण से परेशान रहता है। अपने आप सें आनन्द को स्थिति 
रहने पर बाहरी जगत्‌ सुखदायी होता हैँ और अपने आप से दःख 
की स्थिति होने पर बाहरी जगत दःखरूप प्रतीत होता है द 
मनुष्य का स्वास्थ्य दो प्रकार का होता हैँ--एक शारीरिक ओर - 
दूसरा मानसिक | दोनों प्रकार के ही स्वास्थ्य जीवन को सुखी ओर सफल 
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बनाने के लिये आवश्यक हैं। वे एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। 
शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है और 
मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर शारीरिक स्वास्थ्य । ऑँग्रेजी में कहावत 
है कि स्वस्थ सन स्वस्थ शरोर में रहता है ( हेल्दी माइन्ड इन ए 
 हैरदी बाडी )। जिस प्रकार उक्त कथन सत्य है. इसी प्रैकार यह भी 
. सत्य है कि स्वस्थ शरीर के लिये स्वस्थ मन का होना नितोत 
आवश्यक है| जब तक मनुष्य की दृष्टि बहिसुखी होती हैँ, तब तक 
. बह स्थूल पदार्थों को, अथोत्‌ भोतिक जगत की बातों को, मलुष्य के 
जीवन को सुखी और दुःखी बनाने में अधिक महत्ता देता है। जब 
मनुष्य की बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है तो वह स्थूल् जगत की प्रत्येक 
घटना का कारण सूक्ष्म तत्त्वों में खोजने की चेष्टा करता है। भोतिक 
 चिकित्सा-श-खत्र की दृष्टि से मनुष्य के शारीरिक ओर सानसिक्‌ 
 आरोग्य रखने में प्रधान कारण शारीरिक क्रियायें हैं। आध्यात्मिक 
' दृष्टि से देखने पर मनुष्य के सभी प्रकार का आरोग्य उसके मन के 
वज्यापारों पर निर्भर करता है। मनुष्य जेसी कल्पना करता है वेसी 
ही उसकी शक्ति हो जाती है। मनुष्य की कल्पना ही उसके रोग 
' ओर स्वास्थ्य का कारण बनती है। स्वस्थ मनुष्य वह है जिसकी 
कस्पनाये' भल्ती है, जिसका सन अपने वश में है, जो अपने जीवन 
' को एक लक्ष्य की ओर लगाये हुए है, जो अपने बारे में चिन्तन न 
- कर दूसरों की भल्नाई का चिन्तन करना है, जिसे रोगी बनने की 
फुर्सत ही नहीं. मिलती और जिसका मानसिक सास्य सुधरा हुआ है। 
ऐसे व्यक्ति के जीवन के सभी अंगों में समता और सोन्दर्य दिखाई 
देते हैं, ऐसे व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और सुन्दर होता है। मानसिक 
 आएोग्य रखनेवाले व्यक्ति का मन बल्नवान होता है, उसके निश्चय हंद 
और प्रगतिशील होते हैं, उसके सन से निरर्थक संदेह नहीं रहते, 
अकारण भय ओर चिन्ता उसको नहीं सतातीं। ऐसे व्यक्ति का शरीर 
भी बलवान होता है। जब मनुष्य का मानसिक बल नष्ट हो जाता 
है, तो उसका शारीरिक बत्न भी नष्ट हो जाता है। मन के निरबेल हो 





मानसिक आ रोग्य फ | ् 


ज्ञाने पर, किसी प्रकार का बुरा विचार सन में घुस जाने पर बाइर 
नहीं निकलता, वह मनुष्य के मन को ओर भी निबल बचा देता है 
जब मनुष्य का मत निबल रहता है तो शरीर भी निबल रहता है 


_निर्बल शरीर सें जब किसी प्रकार रोग के कोटाशु आ जाते हैं 
तो वे शरोर से बाहर नहीं निकलते | कभी कमी वे शरोर को ध्वस्त 
कर डालते है। 


कितने हैं लीग शारताःरफर रोगों के निराकरण मे मानसिक स्थिति 


की महत्ता न जानकर रोगी का शारोरिक उपचार किया करते है, 


इससे रोगी को कुछ ऊपरी ल्ञाभ हो जाता हैं, परन्तु उसके मन की 
९५ ३ हा मी आल &] कि / &7«, 

कमजोरी न जानने के कारण रोगी पीछे पहले से भी अधिक भयानक 

रोग से आक्रान्त हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा-शासत्र के कुछ 


 विहोषज्ञ इस निष्कर्ष पर आये है जिस प्रकार वडीत्र लोग 


संसार में अपराधों की संख्या बढ़ाते हैं इसी प्रकार डाक्टर लोग भी 
झपतनी चिकित्सा द्वारा संसार में रोगों की संख्या बढ़ाते है। प्रत्येक 


शेग मनुष्य को शिक्षा देने के लिये आता हे। प्राकृतिक चिकित्सकों 
का कथन है कि प्रकृति के क्रिसी नियम को अवहेलना के कारण 


मनुष्य को किसी प्रकार का रोग होता हे। यह रोग जड़ से तब तक 
नष्ट नहीं होता जब तक कि मलुष्व अपने अपराध का आयश्कित्त 


नहा कर संता आर अपना जावन प्राक्ृतक नहा बना लता | किसी 


प्रकार का रोग रोगी का सुधार करने के लिये आता है। उसका 
हेतु उत्तम होता हैं। जब रोग को समय के थूर्व हटाने की कृत्रिम 


चेष्टा की जाती हैं। तो रोग ऊपरी दृष्टि से तो हट जाता है परंतु 


वास्तव से वह हटता नहीं । जब रोगी का सच्चा सुधार हो 


जाता हैं तमी वह हटता हैं 


अब यदि हम यह पूछें कि यह सच्चा सुधार क्या हं। तो हम 
इसे मानसिक वल की वृद्धि, मानसिक आरोग्य की प्राप्ति, स्वावलंबन 
की शक्ति आने के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं पायेंगे । इस आकृतिक 
चिकित्सा का वास्तविक लक्ष्य मनुष्य को सानसिक आरोसप प्रदान 


ह क्‍ क्‍ विधय प्रवेश 


करना है | कई प्राकृतिक चिकित्सक प्राकृतिक चिकित्सा के इस लक्ष्य 
' को जानते हूँ परन्तु कुछ प्राकृतिक चिकित्सक इस लक्ष्य को भलों 
भांति नहीं जानते । इसके कारण वे प्राकृतिक . चिकित्सा को स्वर्य 
लक्ष्य बन! लेते हैं. । यह प्राकृतिक चिकित्सा की मूत्ति-पूजा करना 
प्राकृतिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को सुधारना है 
यदि इस उद्देश्य को प्राकृतिक चिकित्सा के प्रवर्तेक ध्यान में रखें. 
तो वे सानव जाति का कितना कल्याण कर सकेंगे, यह कोन कहं 
सकता हे । प्राकृतिक चिकित्सा के अन्तिम लक्ष्य को समम छेने पर 
ये चिक्कित्सक न केबल असाध्य शारीरिक रोगों का अल्लीमांति 
उपचार करने में सफ़ल होंगे, वरन्‌ वे जटिल मानसिक रोगों का भी 
उचित उपचार कर सकेंगे क्‍ 
... सभी श्रकार के रोग भनुष्य के मानसिक साम्य बिगड़ने से 
उत्पन्न होते है। प्राकृतिक चिकित्सा इस मानसिक साम्य की प्राप्ति 
का एक उपाय है। इस उपाधके अतिरिक्त दूसरे उपाय भी हैं। जिस 
विधि से मनुष्य अपने खोये सानसिक साम्य को प्राप्त कर ले वही विधि 
रोग की उपयुक्त उपचार विधि ६ । मनुष्य के सन से अनेक प्रकार के 
अवांछनीय संस्कार जब बढ़ जाते हैं तो वे किसी न. किसो प्रकार 
के शारीरिक अथवा मानसिक रोग के रूप में प्रकाशित होने लगते 
हैं । इस तरह जब स्वयं प्रकृति ही मनुष्य के मन से गंदगी निकाजने की 
 चेष्टा करती है तो उसका मन निर्मल ओर आरोग्यवान बन जाता 
है। ऐसे मनुष्य का शरखर भी रोगरहित ओर सुन्दर हो जाता है। 
अतएव सानसिक आरोगस्य की विधि को जातना प्रत्येक व्यक्ति . 
के लिये अपने शारोरिक स्वास्थ्य रक्षा के लिये नितांत आवश्यक है। . 
मानसिक -आरोग्य के नियमों का ज्ञान प्राप्त करमा न केवल 
अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये आवश्यक है, वरन्‌ 
अपना सांसाजिक जीवन भी सुखी बंनाने के लिये आवश्यक है | 
समाज में अनेक प्रकार के कलह इसलिये होते हैं कि समाज के लोगों 
में मानसिक साम्य नहीं हूं । प्रतिपत्नी के कगड़े, पिता-पत्र के झगड़े, - 


मानसिक आरोग्य ह क्‍ पु 


भाई-भाई के मंगड़े के मूल में मानसिक अशान्ति रहती है । जब 
_ मनुष्य का सन दुःखी रहता है तो वह अपने आसपास रहनेवाले 
व्यक्तियों से अनेक प्रकार के ऋगड़े उत्रन्न कर लेता है। जिस 
मनुष्य का भन सुखी हे वह दूसरों को भी सुखी बनाने की चेट्ठः 
करवा रहता है ओर जिसका मन दुःखी रहता हे वह दूसरों को भी 
दुःखी बनाने का यत्न करता रहता है। उसे किसी मनुष्य का सुखी 
अवस्था में देखना मुहाता नहीं। ' 

हम साधारण पारिवारिक जीवन में देखते हें कि कितने ही 
 ज्ञोग अपने जीवन को इसलिये दुःखी बनाये रहते हैं कि उनसे दूसरों 
की बात सही नहीं जाती | बड़े बड़े विद्वान छोटी छोटो बातों पर 
इतने दुःखी हो जाते हैं कि वे अपर प्राणान्त करने के लिये तैयार 
हो जाते है । ऐसा क्यो' होता है, यह जानना अपने सामाजिक जीवन 
को सुखी ब्रनाने के लिये नितांत आवश्यक है। हाल ही में लेखक के 
पास एक विद्यार्थी आया | इस विद्यार्थी को अपने पिता से कुछ कहा 
सुनी हो गई । पिता ने उससे कह दिया, “तुम निकम्मे हो ओर 
मेरे ऊपर भार बनकर जीते हो। में तुम्हें पालने के लिये -सब समय 
काम करता रहता हूँ ओर तुम ' मोज उड़ाते रहते हो |” पिता के ये 
वाक्य विद्यार्थी को चुभ गये। अब उसे जीना भार-स्वरूप हो गया | 
प्रिता $ घर में ठहरना तो "उसे विल्कुल ही असझह्य होगया। वह 
- घर से भाग निकला । उसके मन में कया कया विचार आए होगे 
कोन जानता है। जब वह ऋषिक्रेष जा रहा था, अनायास लेखक 
से सिल गया। इस विद्यार्थी की सभी बातों को सद्दानुभूतिपूर्वक 
सुनने से उसका स्नेह लेखक के प्रति हो गया, उसके पुराने विचार 
कुछ शिथिल हो गये। इस विद्यार्थी के अपने पिता के साथ पुराने 
सम्बन्ध के बारे म॑ जानने से ज्ञात हुआ कि उसका अपने पिता से 
कई वर्षों से सघव चला आया हूं! यूह बालक अतिभावान्‌ हे, इसने 
अपनी सभी परोक्षाएँ प्रथम श्रेणी में पास की हैं। यह घर का सबसे 
: बड़ा लड़का है ओर माँ का बड़ा प्यारा है। इसने छोटो अवस्था में 
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मैट्रिक परीक्षा पास कर ली। पिता केवल हिंदी के ही ज्ञाता हें 
साधारणतः थदि देखा जाय तो ऐसे पुत्र को पाकर पिता को बड़ी 
' ग्रसन्नता होनी चाहिये थी। परन्तु ऐसा न होकर उल्टा ही हुआ। 
घुत्र की सफलता पिता के मन में शांति उत्पन्न त कर अशांति का 
कारण बन गई । लड़के का कहना है कि जब तक वह घर में रहता 
हे तब तक घर में माँ बाप के बीच कगड़ा बना रहता है ओर इस 
भगड़े का प्रधान कारण वह लड़का ही होता है। पुत्र की भूलों के 
कारण पिता माँ को डॉटते दपटते अथवा सारते पीटते भीह । 
उक्त पारिवारिक स्थिति मानसिक रोग की स्थिति को चित्रित 
करती है। यदि पिता को मानसिक सास्य श्राप्त हो जाय तो न केवल 
उसी का जीवन सुखी हो, वरन्‌ घर के सभी प्राणियों का जीवन सुखी 
हो जाय । यह मानसिक रोग पिता के सन में अनेक प्रकार की अवाछ- 
नीय सानसिक-पन्थियों के कारण उत्पन्न होता है | फिर जैसा प्रिता होता 
हे वैसा ही पुत्र भी बन जाता है। मानसिक रोग संक्रामक होते हैं 
ओर, पिता से पुत्र पर परम्परागत जाते रहते हैं। यदि हम एक ही 
: व्यक्ति को सानसिक-आरोग्य प्रदान कर सके तो हम समाज का भारी 
- कल्याण करेंगे। इससे न केवल उस व्यक्ति के वर्तेमान संबंधियों का. 
. जीवन सुखमय बन जाये, वरन्‌ उसकी सनन्‍्तान भी मानसिक आरोग्य 

: को आाप्त करने से समथ हो | 
.. जिस अकार भनुष्य के पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के 

. लिये मानसिक आरोग्य क्री आवश्यकता है इसो प्रकार सम्पूर्ण समाज 
को सुखी बचाने के लिये समाज के नागरिकों में. मानसिक आरोग्य 
. की आवश्यकता है। स्वस्थ समाज स्वस्थ व्यक्तियों का बन! होता है । 
. जिस समाज के लोगों में किसी विशेष प्रकार की मानसिक ग्रन्थि 
. रहती है उस समाज के लोगों में शुद्ध निरपेक्ष रूप से चिन्तन करने की... 
शक्ति नहीं रह जःती । उनभी दृष्टि दूषित हो जाती हे । वे संसार की 
घटनाओं का विशेष अकार का अथे त्ञगाने लगते हैं | जो राष्ट्र बहुत दिनों 
त्ञक दूसरे राष्ट्र की गुलामी करता रहता है उसमें अपने आपको ऊँचा 
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सिद्ध करने के लिये अनेक प्र कार को असाधारण भमावनाएँ उठा करती 
हैं । जो लोग लोकिक सफलता में अपने आपको आगे ले जाने की संभा* 
बना नहीं देखते वे आध्यात्मिक ज्ञान की चचो अधिक करने लग जाते है 
जिन लोग में दूसरे लोगो को अपनी साधारण योग्यता दिखाकर प्भ वित 
करने की शक्ति नहीं रहती वे असाधारण तप व त्याग करके दूसरों को 
प्रभावित करने की चेष्टा करते है। इस तरह उनका जीवन 5 प्रति विद्येष 
प्रकार का एकांगी दृष्टिकोंग बन जाता है। अपना विरोध करने वाले 
लोगो' के वे पागल सममने लगते हैं। जब कोई राष्र दूसरे राष्ट्र के 
द्वारा हराया जाता है तो हार जाने वाला राष्ट्र बदला लेने का भावना 
सन से रखता है । इसके कारण उस राष्द के लोगों के मन में अनेक 
प्रकार की मानसिक ग्रन्थियाँ उत्पन्न हो जातीं हैं। जिस राष्ट के लोग 
में आत्महीनता की मानसिक ग्रन्थि रहती है थे अपने आपको 
दूसरे राष्ट्र के लोगो' से अधिक थग्य सिद्ध करने के जिये अनेक 
प्रकार के प्रयत्न करते है । कभी कभी इस मनावृत्ति के कारण बड़े बड़े 
बुद्ध होते है पिछले जगतू व्यापी युद्ध का मूल कारण जमंनो 5 लोगों 
में व्यापक आत्मन्होनता की भावना थी । उन्हें मानसिक साब्य प्राप्त नहीं 
_ था। वे जमेन जाति को ही संसार क सर्वोच्च जाति मानते थे । उनका 
विश्वास थां कि संसार में सभ्यता तभो तक टिक सकता है जब तक कि 
. जमन लोग संसार के लोगों के अगुआ रहेंगे। वे किसी प्रक र दूसरों 
. के विचार को अपने विचारों सें स्थान नहीं देना चाहते थे । दूसरों 
पर प्रभुता जमाने को इच्छा ने उनका विनाश कर डाला । श्सके 
कारण न केवल उनको ही घोर कष्ट सहना पड़ा वरन्‌ संसार के दूसरे 
. देशों को भी दुःख उठाना पड़ा । जिस तरह किसो पागल के कहीं पर 
. रहने से आस पास के लोगों को अनायास दु:ख उठाना पड़ता है, 
इसी प्रकार किसी व्यक्ति का मानसिक साम्य बिगड़ने पर साधारण 
लोगों को भी कष्ट उठाना पड़ता है । 

आधुनिक कालमें हम समाज में जो व्यापक अशांति देखते हैं 
उसका प्रधान कारण समाज के नेताओ का सानसिक खाम्य विगड़ता., 
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ही है| इस साम्य के बिगढ़ने को कारण समाज के कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों 
में धनमंग्रह करने की असांधारण पिपासा उत्पन्न हुईं। उन्‍्हें।न अरब- 
खरब द्रव्य इकट्ठा करना आरंभ किया। उनकी देखादेखी दूसरे लोग 
भी आँख मूँदकर घन इकठठा करने में लग गये । फिर जिन लोगों में 
धन कमाने की योग्यता तो है परन्तु धन प्राप्त करने की सुविध एँ नहीं 
है वे थनी लोगों के दुश्मम बन गये। धनी लोगो के 
बिगड़े हुए साम्य ने संसार के दूसरे ग्रतिभावान्‌ लोगों का मानसिक 
साध्य बिगाड़ दिया | यही कारण है कि वर्तेमानकाल से घनियों का 
नाश करने के लिये अनेक प्रकार के बाद उठ खड़े हुएण। समाजवाद 
_ साम्यवाद आदि ऐसे मल हैं। ये स्वयं एकांगी विचार हैं,परंतु पूंजीवाद 
की एकांगिता के निराकरण के लिये नितांत आवश्यक दिखाई देते 
'हैं। कभी कभी एक रोग का निराकरण दुसरे,गप्रतियोगी रोग से हो 
जाता हैं। कहा जाता है कि जहर का विनाश जहर करता है । समाज 
भ तेंब-७क पूर्णा स्वस्थ विचार नहीं आ सकता जब तक कि समाज 
के लोगों में मानसिक साम्य की उपस्थिति नहीं होती | इस मानसिक- 
साम्य को प्राप्त करने के लिये उन नियमों पर चलना आवश्यक है 
जो सानसिक आरोग्य के साधन हैं। 
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.. ऊपर जो कुछ कहा गया हे उससे यह स्पष्ट हे कि मानसिक 
आरोग्य प्राप्त करने की विधि को जानना हमारे जीवन वो सफल 
बनाने के लिये अत्यंत आवश्यक हे। हमसे से प्रत्येक व्यक्ति कभी 
न कसी अपने सानसिक साम्य को खो देता हे । हमारा सानसिक- 
साम्य क्‍यों नष्ठ हो जाता है इसे जानना हमें अपने आपको सुखी 
बनाने के लिये आवश्यक हे। फिर दूसरे लोगों की उचित सेवा 
करने के लिये भी हमें मानसिक-आरोग्य के नियमों को जानना 
आवश्यक है । हम अपने चारों ओर मानसिक रोगियों को पाते हैं । 
जिस व्यक्ति की मनोवेज्ञानिक दृष्टि हे वह देखेगा कि उसके संबं- 
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धथियों और मित्रों में अनेक्क जटिल-मानसिक रोगी व्यक्ति वर्तमान 
हैं। मानसिक रोग. शारीरिक रोगों के समान स्पष्ट नहीं होते 
शारोरिकरोग साधारण निरीक्षण से जाना जा सकता हैं, परन्तु 
मानसिक रोग के जानने के लिये विशेष प्रकार की दृष्टि को आवश्य- 
कता होती है। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रबत्तेक सिगमंड फ्राय 
महाशय का कथन है कि संसार का काई घिरला ही व्यक्ति सबदा 
, मानसिक रोगो' से मुक्त रहता हे। संसार के स्वस्थ से स्वस्थ समझे 
जानेवाले व्यक्ति में किसी न किसो प्रकार का सानसिक रोग उप- 
स्थित रहता है | जो व्यक्ति जितना ही प्रतिसावान होता हं, 
उससे उतनों ही किसो विशेष प्रभार के मानसिक रोस की उपस्थिति 
की सेमावना रहती है । जहाँ कहीं हम किसी विशेष प्रकार को एका- 
गिता दिखाग३ ड़े वहाँ .हमें सानसिक रोग को उपस्थिति को शंका 
. ऋरना युक्तचसगत हू । 

भानसिक रोग पहले तो अनेक प्रकार के शारीरिक रोगी से पीड़ित 
रहनेवाले व्यक्तियों में रहता है । बहुत से शारीरिक रोगों का कारण 
शारीरिक ने होकर मानसिक रहता है। साधारणतः हम अनिद्रा 
झगी, हिस्टीरिया, निर्थक वकवाद करना आदि रोगों का ही मान- 
_सिक रोग मानते है । परंतु कितने ही दमा शूल्र, हृदबरोर, आँख के 
'रोग, वमन ऐसे शारीरिक-रोशों का भी कारण सानसिक होता हैँ । 
- इस प्रकार के रोगों का बन आगे चलकर किया जायगा । 
.. कुछ माससिक राग स्वयं रोगी पहिचान लेता हे ; परन्तु अधिक 
सार्नासक रोगों का स्वयं रोगी नहीं पहिचान पाता। इसके लिये 
मानसिक रोगों के विशेषज्ञ की आवश्यकता होती ४&। कितने हो 
लोगों के अपनी किशोरावस्था या युवकाल्ल में स्थाई रूप से सिर 
को, पीड़ा ' रहती, & । वे इसकी अनेक विधियों से चिकित्सा 
करवाते है, परन्तु कुछ लाभ होते नहीं दिखा ऐसे कुछ रोगी 
लेखक के पास आये। उन्हें जब यह बतलाया गया कि उन्तका 
'शोेग शारीरिक नहीं अपितु मानसिक है तो उन्हें बड़ा आश्चर्य 
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हुआ | वास्तव में बहुत सी युवतियों के अविवाहित रहने के 
कारण अथवा उनका पारिवारिक जीवन सन्तोष-जनक न होने के 
कारण इस प्रकार का रोग हो जाता है। देखा गया है कि ऐसे 
रोगों से पीड़ित रहनेवाली युवतियाँ अपनी किसी व्यथा के बारे 
में कुछ काल पू्वे अत्यधिक चिन्ता करती थीं। उनका रोग इस प्रकार 
की चिन्ता का प्रतीक मांत्र होता है। जब किसी व्यक्ति का मस्तिष्क 
. चिन्ता से भर जाता है और उसे बाहर निकालने का कोई मागगे नहीं . 
. रहता, अथोत अपने सन की बात वह किसी से नहीं कह सकता, तो 
बह किसी न किसी प्रकार के रोग का शिकार बन जाता है। यह रोग 
उसे उसकी मानसिक-व्यथा से मुक्त करने के लिये आता ह। रोग के 
लक्षणों का भतज्ञी भांति .अध्ययन करने से पता चलता है कि उसकी 
विशेष प्रकार की बातें मानसिक-व्यथा की ग्रतीकन्सात्र हैं। . क्‍ 
मानसिक-रोग जब किसी शारीरिक चेष्टा अथवा रोग के रूप में 
प्रकाशित नहीं होते तब उनका पहिचानना बड़ा कठिन होता है । हम 
. देखते हैं कि क्मी-कभी किसो व्यक्ति को विशेष प्रकार क्री कक होती 
. है। वह स्वर्य अपनी भझक क्रो नहीं जानता। हम स्वयं किसी विशेष 
प्रकार की बातों को-मूल जाते है । यदि हम अपने मन की छान-बीन 
करें तो हम देखेंगे कि ऐसे काम का संबंध किसी अप्रिय घटना से है 
कितने ही लोगों के पन्नों का जबाब देना हमें याद नहीं रहता । कुछ 
लोगों का हमें नाम याद नहीं रहता। ऐसे लोगों के नाम भूलने के 
कारण की खोज करने. पर देखते ह तो किसी विशेष प्रकार की 
. मानसिक ग्रन्थि उनके सन में पाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन के 
.. विषय में जितना अधिक जानता है, वह अपने आपको ऐसे रोगों से 
मुक्त करने में उतना ही सफल होता है । 
मानसिक रोग संसार के अशिक्षित व्यक्तियों में स्वभावतः 
अधिक पाये जाते हैं। अशिक्षितं व्यक्तियों में किसी बात पर रवतंत्र 
चिन्तत करने की योग्यता नहीं होती और उनमें अनेक प्रकार के भय 
ओर: हेष वर्तमान रहते हैं। इनका निराकरण स्वत॑त्र-विचार से होता 
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है । विचार करने के अभाव में इनकी वृद्धि ही होती है । जिस प्रकार 
अन्धकार में अनेक प्रकार के विषाक्त कीटांगु बढ़ते हैं, उसी प्रकार 
मनुष्य में विचार करने की योग्यता के अभाव में अनेक प्रकार के 
मानसिक-रोगें के कोटागुओं की वृद्धि होती है । विचार वह प्रकाश 
है जिसके सामने आते ही सभी प्रकार के घातक प्राणी, कीटारा 
आदि भाग जाते अथवा नष्ट हो जाते है।... 
परन्तु जब हम यह कहते हैं कि मानसिकनरोगें| की उत्पत्ति 

अज्ञान में होती हे ओर विचारवान्‌ लोगों में इनकी कमी रहता है तो यह 
कदापि न मान लिया जाय कि पढ़े-लिखे लोगों में मानसिक-रोग नहीं 
पाये जाते, अथवा -नकी ऐसे लोगों में कमी होती है। मानसिकन्रोग 
पढ़े-लिखे लोगों में बेसे ही पाये जाते है जेसे अपढ़ लोगों में । इसका 
कारण यह हैं कि संसार में पठित-मूर्खों की संख्या अधिक है । किताब 
पढ़ सकने की योग्यता प्राप्त कर सकने से सभी मनुष्य में स्वतंत्र 
चिन्तन करने की योग्यता नहीं आ जातो। जिन लोगों में मानसिक 
गुलामी का भाव हृढ़ है वे पढ़-लिखकर किताब लिखने वाले लोगें। के 
मानसिक दृष्टि से गुलाम हो जाते हैं। जो विचार कोई अतिप्ठित 
. विद्वान अपनी पुस्तक में' लिख देता हे उसी को वे अन्‍न्तिस प्रमाण 
: मान लेते है। ऐसे व्यक्तियो की इच्छाशक्ति निर्बल हो जाती हे। 
: स्वतंत्र चिन्तन से ही इच्छाशक्ति बलबती होती ६ । जिन लोगो में 
. स्वतंत्र चिन्चन करने का अभाव पाया जाता हे उनमें सानसिक-रोगों 
की बहुतायत होती है, चाहे ऐसे लोग पढ़े हैं। अथवा अपद । कितने ही 
: घह़ें-* गे क्ीचवि 2९ 2! मे पे 

पढ़ें-लखे लोगों की विशेष प्रकार की धारणा बन जाती है । इस धारणा 
को ठीक सिद्ध करने के लिये वे अपनी पढ़ी पुस्तको' से अनेक युक्तियाँ 
भी ढूँढ़ लेते हैं । ऐसे व्यक्तियों को अपने गलत विचार से मुक्त करना. 
. बड़ा कठिन होता है। उन्‍हें जो कुछ भी नई सूक दी जाय वे उसका 
* तुरंत खण्डन कर डालते हैं । लेखक से पत्र-व्यवहार करने वाला एक 
. सानसिकररोगी बड़ा ही विद्वान्‌ व्यक्ति है। उसकी जीवन की ग्रधान 
- समस्याओं के विषय में कुछ ऐसी धारणायें बन गई हें जिनके 
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कारण वह अनेक प्रकार के मानसिक-संताप भोग रहा है, परन्तु वह 
इनसे मुक्त नहीं हो सकता । उसकी विद्या ही उप्ते अनेक रोगों से 
मुक्त करने से वाधा डालती है । हि 

जब तक मनुष्य किसी प्रकार के प्रबल भावों के वश में रहता 
है तब तक जससे स्वतंत्ररूप से चिन्तन करने की शक्ति नहीं आती। 
स्वतंत्र-चिन्तत भावों के आबेग को रोकता है। परन्तु भावों का 
 आवेग भी स्वतंत्रनचिन्तन में बाधक होता है। सतत-चिन्तन के 
अयलल से मनुष्य उस साम्य को प्राप्त करता है जो उसे स्वाथ व्यक्ति 
बनाता है। पर बिरला ही व्यक्ति चिन्तनशोल होता है। अतंएव 
अम्पूर्ण मानसिक आरोग्य भी विरले ही व्यक्ति को प्राप्त होता है । 
जहाँ कहीं हम किसी विशेष प्रकार के मत, वाद अथवा विच 
में किसी व्यक्ति की असाधारण ल्गन देखें, वहाँ हमें मांनसिक 
विषसता अथवा रोग की उपस्थिति का संदेह करना चाहिये। जिस 
व्यक्त में जितनी ही अधिक हठधर्मी होती है वह उतना ही बड़ा. 
मानसिक रोगी हैं। हठधर्मी से मंनुष्य अपना विनाश कर लेता 
' है । अतणब्र मनुष्यों के कल्याण के लिये उन्हें उनकी हठधर्मी से मुक्त 
करके मानसिक आरोग्य प्रदान करना आवश्यक है । 
... साधारणुतः जिन लोगो में विचारों की जठिलता अथवा 
 हठधर्मी होती हे उनमें किसी प्रकार के शारीरिक रोग की भावना 
_ भी बनी रहती है। वे शारीरीक रोगें के निराकरण के अनेक प्रकार 
के प्रयोग किया करते हैं। ऐसे लोगों के अनेक शारीरिक रोग कल्पित 
ही होते है , बहुत से लोगो' के कल्पित शारीरिक रोगों की चिकित्सा 
प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपेश्रिक दवाइयें से भी प्रकार से 
: होती हैं। कल्पत रोग केवल मन में ही नहीं रहते, वे शारीरिक रोगो' 
का रूप भी धारण कर केते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का एक बड़ा 
लाभ यह है कि वह मनुष्य में आरोग्य के विचार उत्पन्न करती 
है और इन बिचारो' के द्वारा मनुष्य के सन का सुधार करके उनमें 
_ लव-जीवन का उनसें संचार करती है। 


- डे 
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मानसिक रोगों का निराकरण ओर आरोग्य को प्राप्ति दुःसाध्य वस्तु 
है । पहले तो भानसिक रोग से पीड़ित बहुत से व्यक्तियों को यह 
. ज्ञान भी नहीं रहता कि उन्हें कोई रोग है। जब मानसिक रोग शारी- 
. रिक रोग का रूप घारण कर लेता है तब उसका पहचानता और. 
. भी कठिन हो जाता है। थदि मनोविकार-जनित शारीरिक रोग से 
पीड़ित व्यक्ति को कोई व्यक्ति कहे कि उसे किसी प्रकार का सानसिक 
रोग है तो वह विश्वास नहीं करेगा। अपने मनोभावा' के ऊपर 
आवर' डालने के लिये ही प्रायः ऐसे रोग होते है । अतएवं उनके 
. म्ानसिक कारण को रोगों अपन! रुग्णावस्था में स्वीकार नहीं कश्ता । 
ऐसी अवस्था में उसकी चिकित्सा करना बड़ा हो कठिन काम्त होता 
.. है। रोगी अपने रोग का कारण अपने से बाहर किसा बाहरी बस्तु 
- में खोजने की चेष्टा करठा है । उसे जितना ही किसी बाहरी बात 
को रोग का कारण बताया जाता है उतना हां उसे आत्म-संतोष होता 
है। कितने ही रोगी रोग द्वारा नहीं पकड़े जाते, वरन्‌-वे स्वयं रोग 
- को पकड़े रहते हू । ऐसे रोगियों की चिकित्सा तभो हों सकती हु जब 
वे अपने रोग से परेशान हो जायें ओर 3से छोड़ना चाहें । 
.. प्रत्येक मानसिक रोगी अन्दैतोगत्वा किसों मानसिक रोग भ अपनी 
_ ही इच्छा से मुक्त होता है । -ह इच्छा उसके आन्तरिक सन को इच्छा 
. होती हैँ । कितने ही रोगी बाहरा मन से रोग से परेशान दिशा देते 
- हैं, परन्तु भीतरी मन से उसे चाहते हैं। ऐसी अवस्था में उनका रोग 
. उन्हें नहीं छोड़ता | रोग रोगी को एक विशेष प्रकार का आत्म-संतोष 
. देता है। कभी कभी राग रोगी के ये अपने स्वजनों पर प्रभुता 
.. दिखाने के लिये एक साधन बन जाता है, कभी वह अपग्रिय कर्तव्य 
. से रोगी को बचाता है ओर कमी वह आत्महत्या का प्रतोक होता 
. है। जब तक रोगी की आन्तरिक मानसिक स्थिति से परिवर्तन 
. नहीं किया जाता तब तक रोग का विनाश नहीं होता । 
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.. किसी मनुष्य की आन्तरिक सानसिक स्थिति बदलने के लिये 
उसे स्वयं यत्न करना पड़ता है। दूखरा व्यक्ति इस कार्य में रोगी का. 
पथ-अदशेक मात्र बन सकता है परन्तु चिकित्सा का वास्तविक कारये 
स्वर रोगी को अपने आप करना पड़ता है। चिकित्सक के सम्पर्क से 
आने से रोगी अपने रोग का सानसिक कारण जाने लेता है। 
चिकित्सक रोगी से आत्मविश्वास उत्पन्न करने को चेष्टा करता है। 
जब किसी रोगी में आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाता है तो वह अपने 
आपको जानने का यह्न करता है, अपने सानसिक विकारों को सममने 
की चेष्टा करता है और उनकी आत्म-स्वीकृति करके उन्हें हटाने की 
चेष्टा करता है, तब उसे आरोग्य लाभ होता है । यदि हम मानसिक 
 आरोग्य प्राप्त करना चाहते है तो हमें अंपने आपको सममने की 
चेष्टा करनी चाहिये । कितने ही मानसिक रोगों से पोड़ित व्यक्ति 
अपने आपका समभने की चेष्ठी न कर मानसिक रोगों के डाक्टरों 
के पास दोड़ते फिरते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे अपने रोग को 
ओर भी जटिल बनाते है। डाक्टरों की शरण में आने से मानसिक 
शोगी का आत्मविश्वास पइलेसे सी कम हो जाता है। रोग की अवस्था 
में जो कुछ भी चिकित्सा डाइटर लोग करते हैं. उससे रोगी को 
सामयिक लाभ भल्ते ही हो उ+ स्थायी ज्ञाम नहों होवा | अतएवं जहाँ 
तक कोई व्यक्ति अपने सानसिक रोरी की समस्या स्वयं हल. कर 
सके बहा तक अच्छा हैं। सनुष्य को चाहिये कि वह मानसिक 
 आरोग्य प्राप्ति के उपायों को जाने ओर अपने आपकी चिकित्सा 
करने की चेष्टा करे | सनुष्य जहाँ तक अपने मन ओर उसके व्यापारों 
की अधिकाधिक जानने को चेष्टा करता-हे वहाँ तक बह अपने आप 
 आरोग्यवान्‌ बनने में सफल होता है । 

जो व्यक्ति स्वय॑ आरोग्यवान है और जो सन की गुप्त क्रियाओं 
को भ्ी प्रकार से जानता है वह दूसरे ल्लोगों को भो आरोग्य लास 
करने म॑ सहायता दे सकता है। अपने आप रोग से मुक्त रहना भी 
 दूखरों,की सहप्यता है। स्वास्थ्य और रोग दोनों ही संक्रामक होते 
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हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरा व्यक्ति स्वस्थ होता 
है ; इसी प्रकार एक रोगों व्यक्ति के सम्पर्क में आने से दूसरा व्यक्ति 
भी उसी रोग से पीड़ित होने लगता है। यद्दि हम अपनी मानसिक 
उ्षकनों को हटा लेते हैं तो अपने थ्नजाने ही हम सहज स्वभाव 
से मानव समाज की अमूल्य सेवा करते हं। जिन लोगो मे मन सें 
मानसिक उल्लमने' वर्तमान है उनमें हम यह विश्वास पेदा करते हैं कि 
उल्ेकनर हित सातसिक स्थिति को प्राप्त करना सनुष्य के लिये संभव 
है। मानसिक रोगियों में इस प्रकार का विश्वास हो जाना ही उनके 
लिये कल्याणाप्रद है । 

व्यक्ति के मानसिक रोग के निराकरण के लिये अनेक 
प्रकार के मानसिक चिकित्सा विवियों की खोज हुई है। पुराने समय 
में मानसिक रोगों को विशेष प्रकार का रोग माना ही नहीं जाता 
था। इसे भूत बाघा, देवा-देवता आदि का प्रकोप मान लिया जाता 
था। इसप्रस्ार के गेगे, क। चिक्रित्सा समाज के ओमा लोग करते 
आये हैं । रस गरड संसार के सभी देशों में हिम्दीरिया, बाध्य विचार, 
ख्रकारण भ ; आदि सानसिक रागों की चिकित्सा सदा “ओगा लोगों 
के हारा हाती आग >“। ये राग जिस प्रकार रहस्पर्मय कारणों से 
आते है ३ प्रकार के स>स्प्मा विधियों से नष्ट भी हो जाते हैं। 
आज भी अन+ प्रकार # सा रिद रोग ओकाओं की चिकित्ता 
के द्वार' तष्ट हा जाते है। स्वय ओमका लोग न तो रोगा' के कारणों 
को जानते . आर न राभी के आरोग्य प्राप्त करने की बास्तविक 
प्रक्रिय का ।यरन्‍्तु यह ८हना निियाद है के कई प्रकार के सानसिक- 
रोग ओमाओ' के द्वार। मष्ट किय जाते है । 

आधु नक-कांल मे मानसिक चिकित्सा को वेजानिक ढंग से 
अध्ययत करन की चेंट्रा की गटठ हैं। बज्ञथिक ढहग से किसी सान- 
सिक रोगी का व ,-। करन के लिथ सनावतान के गभीर ज्ञान 
की आवस्यकता होती है। जय तक काई सानसिह्ठ चिाऊित्रक मन 
की रहस्यमयी क्रियाओ' को नही समता तब तक किसी स्यन्‍्ति हे, ल १ त 
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: मानसिक-चिकित्सा नहीं कर सकता । मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव 
में जो मानसिक चिकित्सा होती है उससे रोगी को सामयिक लाभ 
हो जांता है परन्तु उससे स्थावलबन का भाव न आने के कारण उसक 
. फिर से रोग द्वारा असित होने की संभावना रहती हैं । वतमान-काल 
में हमारे देश में बहुत से लोग कद प्रकार के मानसिक्र शोगो' की 
चिकित्सा निर्देश-विधि के हारा करते हैं। इस विधि में रोगी के मन से 
विश्वास उत्यन्न किया जाता है कि चिकित्सक में कोइ विश्ञेप प्रकार की 
शक्ति है। कई एक हिस्टीरिया से पीड़ित स्त्रियाँ ऐसे चिकित्सकों के पास 
जाती हैं। ये स्त्रियाँ अपने आपको किसी भूत-प्रेत के द्वारा पकड़ी हुई बताती 
. 8 । इन रोगियों के रोग के वास्तावक कारण की खाजन को यहां चेष्टा 
नहीं की »ती,बरन्‌ निर्देश-विधि से उनके भूत-प्रेत भगाने की चेष्टा की 
: जाती हैं। कहीं कहीं मानसिक चिकित्सा को धामिक रूप दिया 
जाता हैं। रोगो सामूद्दिक प्राथंना के स्थल में बैठाया जाता है 
ओर उसे प्रार्थना करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है | इससे 
बहुत से मानसिक रोगिशे' के रोग अपने आप चले जाते हैं। जिन 
 ज्ञोगों को प्रार्थना की उपयोगिता में विश्वास हे, उन्हें विशेष लाभ होता 
है परन्नु जिन व्यक्तियों की बुद्धि तकंयुक्त है उन्हें ऐस उपचार से 
विशेष ज्ञाम नहीं होता । चिकित्सक को निर्देश-विधि में शोगी को 
 अ्रपने व्यक्तित्व की विशेषता से प्रभावित करना नितांत आवश्यक है । 
जो रोगी ऐसे मानसिक-चिकित्सक के व्यक्तित्व की विद्वपता को 
स्वीकार नहीं करता इसे ऐसी चिकित्सा से कोई लाभ नहीं हाता | 
नेदे श चिकित्सा-विधि का सफल प्रयोग प्रांस के प्रसिद्ध मान 
सिक सिकित्सकः इमील कूये सहाशय ने किया हैं । इन्हं'स अपनी 
चिकित्सा-विधि को आत्म-निर्देश को विधि कहा है. इमील कये 
महाशय क चिक्रित्सा-विधि स॑ अनेक रोगियों को द्याम होता था। 
वे अपनी विधि से न केवल मानसिक रोग अच्छे करते थे वरन्‌ 
करी जिकन्रोंगों को भी अच्छा करते थे। जब किसी रोगी में माल 
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वूसक-चिकित्सक्‌ यह विश्वास उत्पन्न कर देता ८ कि बंह स्वस्थ हो 
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तो उसके शरीर में भी तदनुसार परिवर्तन होने लगते हैं। आरोग्य 
का विश्वास उत्पन्न होने के लिये मानसिक-चिक्त्सक के प्रति रोगी 
के मन में श्रद्धा होना आवश्यक है। श्रद्धा के अभाव सें निर्देश- 
विधि से विशेष ज्ञाभ नहीं होता। हमारे देश क एक अ्सिद्ध मान 
सिक-चिकित्सक निर्देश-नविधि से अनेक प्रकार के मानसिक रोगों. 
की भी चिकित्सा करते हैं। जब मानसिक रोगी उनके पास आ 
जाते है तो वे उनके गले को छूते हैं। इससे रोगी क्षणिक सम्मो 
हम की अवस्था में आ जाता है। फिर वे रोगो को एक खटठ्टी सी 
दवा दे देते & । सभी रोगियों को प्रायः एक सी ही दवाई दी ज्ञाती 
है। जब यह दवाई रोगी को दी जाती है तो वे उस दवाई को छूकर 
उसमें अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रवेश कर देते है। वे जब 
आँगुली से दवाई छूते है तब रोगी को विश्वास हो जाता है कि 
उन्‍होंने उसमें विशेष प्रकार की शक्ति डाल दी है। कभी कभी 
रोगी को तीन चार दिन के लिये इकट्ठी दवाई दी ज्ञाती है। परन्तु 
ऐसी अवस्था में प्रतिदिन शीशी को छूने के लिये चिकित्सक महाशय 
के पास ज्ञानी पड़ती है। एक दिन की करेन्ट” एक ही दिन काम करती है । 
इस प्रकार अनेक मानसिक रोगी उनकी चिकित्सा से लाभ उठाते हैं। 
. उक्त चिकित्सा से उन लोगों को लाभ नहीं होता जिनकी तके 
बुद्धि बहुत प्रवीण है। लेखक के एक सित्र को एक बार कमर में 
पीड़ा हो गड्े थी। वे भी अन्य लोगों के समान एक महीने तक श्रति 
दिन अपनी चिकित्सा कराने के लिये उक्त पचिकित्सक भहाशय के 
पास गये | इन्होंने उक्त चिकित्सा-विधि में इतनी रुचि दिखाई 
कि वे अगने रोग की चिह्ित्सा कराने का लक्ष्य भूलकर चिकित्सा- 
विधि के रहरस्4 को ही सममभने से जग गये! इसके परिश!य-मयरूप 
उनका रोग जहाँ का तहाँ रहा। परन्तु वे इस बात को समझ गये 
कि इस विध से उन्हें, लोगों को लाभ होता हे जिनमें मानसिक 
चिकित्सक के प्रति श्रद्धा का भाव है और जो उसके उपचार के समय 
अभाव में आ जाते हैं 
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. आधुनिक काल के श्रेष्ठ मनोवेज्ञानिक निर्देशनचिकित्सा-विधि 
_ को अवेज्ञानिक चिकित्सा-विधि कहते हैं । फ्रायड महाशय का 
कथन है कि इस चिकित्सा-विधि' से रोगी को सामयिक-लाभ हो जाता 
है परन्तु उसे आत्मज्ञान नहीं होता । वह अपने रोग के कारण को 
. नहीं जान पाता | स्वयं चिकित्सक भी रोग के कारण को जानने की. 
, चेष्ठा नहीं करता । निर्देश-चिकित्सा-विधि में रोगी को रोग का कारण 
. जानने के लिये ग्रोत्साहित।ही नहीं किया जाता । चिकित्सक रोगी से 
. उसके रोग के विषय में अधिक पूछताछ नहीं करता और यहि स्वर्य॑ 
_ शोगी ही अपने रोग के कारण के विषय में अधिक चाची करे तो 
बह उसे रोक देता है। निर्देश-चिकित्सा-विधि में मनुष्य की तके 
_ बुद्धि को शान्त किया जाता है, इससे मनुष्य की इच्छा शक्ति 
निर्त्र हो जाती है.। 
... किसी प्रकार का मानसिक रोग प्राकृतिक दंड के रूप में मनुष्य 
. के समक्ष आता है। दंड का नैतिक और आध्यात्मिक लक्ष्य मनुष्य 
की इच्छा शक्ति को बली बनाना और उसमें आत्मज्ञान बढ़ाना 
है। दंड मिलने पर मनुष्य अपने दोषों को पहचानने की घेष्टा करता 
है। यदि किसी मनुष्य को दंड मिले परन्तु उसको यह न बताया 
. जाय कि उसे किस लिये दंड मित्न रहा है तो इससे उसका कोई भी 
. आध्यात्मिक-लाभ न होगा। वह अपने गलत मार्ग को न छीड़ेगा। 
. ओर इसके कारण उसे बार बार दंड भोगना पढ़ेगा। अतएव यदि 
. किसी चिकित्सा-विधि में रोगी को अपने मानखिक रोग के कारण 
का ज्ञान नहीं होता तो उनकी चिकित्सा से उसे सामयिक लाभ भले 
ही हो जाय, परन्तु स्थायी लाभ न होगा। एक रोग उसे छोड़ देगा तो 
. कोई दूसरा रोग पकड़ लेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थायी 
. मानसिक आरोग्य की प्राप्ति के लिये रोगी के भानसिक रोग के 
आरणश का अध्ययत्त करता, उन कारणों की रोगी से आत्म- 
स्वीकृति कराना, उनके लिये प्रायश्चित कराना और उसमें नये 
दृष्टिकोण को लाना नितान्त आवश्यक है। यह्‌ काये वैज्ञानिक- 
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.._ चिकित्सा-विधि फरती है जिसकी कि रूपरेखा हम इस पुस्तक के 


: अगले पृष्ठों में दशोने की चेष्टा करेंगे । 


वैज्ञानिक-चिकित्सा-विधि में रोगी से दिन-प्रतिदिन बातचीत 


. करने की आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति का आत्म-विश्वास 


खो गया है उस आत्म-विश्वास फिर-से लाने के लिये कठिन परि- 


. श्रम की आवश्यकता होती है । अतएव कोई भी चिकित्सक सामूहिक 


रूप में वेशानिक ढंग से मानसिक चिकित्सा नहीं कर सकता, उसे 


. एक ही रोगी को इतना समय देना पड़ता है कि वह कई रोगियों 


की जिम्मेदारी एक साथ नहीं ले सकता। प्रत्येक मानसिक रोगी 
की समस्या विशेष प्रकार की होती है । इन समस्याञ्रं के अध्ययन 


.. करने के लिये समय की आवश्यकता होती है| फिर यदि रोगी की 


सम्पूणं चिकित्सा की जाती है तो उससे न केवल उसके रोम के. 
विषय में पूछताछ की जाती है, वरन्‌ उसके मन में स्वस्थ विचारों 
को लाने की भी चेष्टा की जाती है,। ः 

बहुत से लोग मानसिफ-चिकित्सा का कार्य डाक्टरी चिकित्सा 
के व्यवसाय ( रोजी ) के रूप में अपनाते हैं। ऐसे लोग रोगियों 


. को उतनी ही दूर तक लाभ करते हैं जहाँ तक कि कोई विश्ञेष रोग 
का संबंध है। जिस प्रकार "निर्देश-चिकित्सा-विधि का लाभ स्थायी 


नहीं होता, उसी प्रकार डाक्टरी ढंग से मानसिक रोगों की चिकित्सा 
करने का लाभ भी स्थायी नहीं होता | इससे मनुष्य की इच्छाशक्ति 


. बलवती नहीं होती । रोगी की इच्छाशक्ति तभी बलवती होती हे 
जब रोगी किसी नये विचार को प्राप्त करता है। हाल ही में 
. डाक्टर फ्रायड द्वारा आविष्कृत मनोवैज्ञानिक-चिकित्सा विधि के 


प्रति दृष्टिकोंण में परिवर्तेन हो गया है। इस चिकित्सा-विधि को निर्देश- 
चिकित्सा-विधि से श्रेष्ठ माना गया है | परन्तु उसे भी इतना उप- 


थोगी नहीं माना जाता जितना कि कुछ वर्ष पूर्बे लोग्र-डगो 
मानते थे। ः 
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वर्तमान काल में बहुत से मानसिक रोगों की चिकित्सा रोगी 
से केवल विचार विनियम करके की जाती है। अमेरिका में इस 
प्रकार की. चिकित्सा का वर्तेमान समय में प्रचार हो रहा है 
अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक मेगडूगल सहाशय का कथन हे 
कि मनुष्य के सन के विभिन्न भागों में विषमता उत्पन्न हो जाती है, 
सभी रोग की उपस्थिति होती है! पविषमतदा की स्थिति का अन्त करने 
के लिये अपनी आनन्‍न्तरिक भावनाओं को जानना ओर उत्त पर 
विचार करना आवश्यक है।इल तरह सच्चे आरोग्य के लाभ के 
लिये प्रत्येक मनुष्य को स्वयं प्रयत्न करनां होता है। मानसिक कि- 
. उसक रोगी को केवल अपने आपको समभने में सहायता-मात्र देता । 
. मानसिक रोग विचार में तारतम्यता बिगड़ जाने से उत्पन्न होता 
_ है। विचारों में फिर-से व्यवस्था उत्पन्न करने के लिये विचार की ही 
. आवश्यकता होती है । कितने ही लोग अपनी वास्तविक इच्छाओं 
. को जानना नहीं चाहते । वे अपने आपको अल्ाने की चेष्टा करते 
. हैं। उनके मन में अनेक प्रकार के इष्यो, हेष, क्रोध और प्रवल् कामे 
. ऋछाये' रहती हैं, परन्तु थे इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते। उन्हें 
: शोग इसी कारण हो जाता हँ | मानसिक चिकित्सक अपने उचित 
 परामशे से उन्‍हें आत्म-स्वीकृति में सहायता देता है। इससे वे अपने 
: आपको जानकर अपने आपकमें वास्तविर्क सुधार करने की चेष्टा करते 
. हैं तब उनका रोग नष्ट हो जाता हैं । द 
. सानसिक आरोग्य का सर्वोच्च साधन तित्यप्रति आध्यात्मिक 
चिन्तन हूँ। जो व्यक्ति अपने आपके विषय में नित्यप्रति विचार 
करता रहता है, जो सन के स्वरूप और उसकी क्रियाओं को जानने 
की चेष्टा करता ६, उसे मानसिक रोग की उत्पत्ति नहीं होतो । अपने 
सन | सदा परोपकार में लगाए रखने से, सब लोगों के प्रति भैन्री 
भावना का अभ्यास करने से मानसिक रोग नष्ट होते हैं। इन सभी 


तो का विस्तार पूवेक विवेबन इस पुस्तक के अगले प्रकरण में क्रिया 
जायगा। द : 


6 


भानध्तिक आरोग्य है 





मनुष्य का स्वास्थ्य, उसका सुख ओर सफलता उसकी माचसिक 
शक्ति की प्रगाति पर निभर करते है। प्रति दिन के भोजन से जो शक्ति 
बनती हैं यह किसी प्रकार प्रकाशित होने को उद्यत रहती है। मानसिक 
शक्ति के प्रकाशन के दो रूप & एक भाव तथा किया ओर दूसरा 


. ज्ञान | पशुओं में सानसिक शक्ति गधानतः क्रिया और भाव में दी. 


प्रकाशित होती है। मनुष्य में सानसिक शक्ति का प्रकाशन ज्ञान में भी 


होता है। मानसिक शक्ति का नेसमिक प्रकाशन क्रिया और भाव 


में ही होता हैं । उसका ज्ञान में परिणत होना मनुष्य की 


विशेषता है । 


मानसिक शक्ति के प्रकाशन में रुकावटे' 


मनुष्य में जंसे जेसे ज्ञान की वृद्धि होती हे और विवेक का उदय 
होता है मानसिक शक्ति के नेसर्गिक प्रकाशन में बाधा उत्पन्न होने 
लगती हे । ज्ञान की वृद्धि से मनुष्य आगा-पीछा सोचकर अपनी शक्ति 
को प्रकाशित करता हैं। ज्ञान की वृद्धि से ही मनुष्य में नेतिक भाव- 
नाओं का जागरण होता है। जब मनुष्य का विवेक बढ़ता है तो आगे 


पीछे का विचार ओर नैतिक भावनाये' मावसिक शक्ति के नेसर्गिक 
अ्रकाशन में रुकावटे' डालने लगती है.। जब से भनुष्य में विवेक को 


सत्यत्ति होती हे तभो से ये रुऋाबटे आने लगती हैं। कभी कभी ये 
रुकाबटे एकाएक आ जाती है। ऐसी अवस्था में एक उद्ब गजनित 
मानसिक घटना होजाती है | यह घटना मावसिक शक्तिक्रे प्रकाशन को 


 एकाएक रोक देती है | इससे कुछ मानसिक शक्ति पुरोगामी अवस्था 


में चली जाती है और कुछ प्रतिगामी बन जाती है। जो शक्ति पुरोगामी 
होती है वह मनुष्य के व्यक्तित्व को बढ़ाती हे और उसके द्वारा असा- 


धारण काये होने का कारण बन जाती है; पर जो शक्ति अवरुद्ध 


होकर प्रतिगामी हो जाती है वह शारीरिक और मानसिक रोग में 


 अक्षाशित होती है । मानसिक रोग सानसिक शक्ति के प्रतिगमन का 
परिणाम हैं 
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मनुष्य के साधारण जीवन में भी मानसिक शक्ति के प्रवाह की 
रुकावट होती है। बालक को जो आत्म-संयम की शिक्षा दी जाती है, 
उसे जो नेतिक बाते सिखाई जाती हैं. उसका यही उद्देश्य होता है 
कि मानसिक शक्ति साधारण नेसगिंक मार्ग से प्रकाशित न होकर 
शिष्ट मार्ग से श्रकाशित हो और उसका उपयोग बालक के व्यक्तित्व के 
विकास में हो। विक्रासमय जीवन में बालक धोरे घीरे अपने आप 
' धर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है; वह अपनी मानसिक्र शक्ति का सहु- 
पयोग करना सीख जाता है। 

मानसिक शक्ति के प्रकाशन का सामान्य नेसर्गिक मार्ग काम- 
क्रिया ओर प्रेम सम्बन्ध है । फ्रायड महाशय के इस कथन में 
मभौलिकसत्य है कि मनुष्य की सभी प्रकारकी क्रीडा कल्ाओं ओर रोगों 
का प्रधान कारण कामवासना है । कामवासना एक ओर सूजन 
शक्ति का कारण बनती हे ओर इसलिये रति क्रियाओं में 
प्रकाशित होती है और दूसरी ओर यह मनुष्य की सभी रागात्मक 
वृक्तियों को अलुप्राशित करती दे । कामवासना ही मनुष्य 
के विभिन्न प्रकार के प्रेम संम्बन्ध का आधार है। स्वप्रेम, सात 
प्रेम, सखा प्रेस, पत्नी प्रेम, शिशु प्रेम और लोक प्रेम 
काम वासना से सम्बन्धित रागात्मकू वृत्तियों के प्रकाशन के 
भिन्न भिन्न रूप हैं। ये सभी प्रकार के सम्बन्ध कामवासना के 
श्रकाशन के लिम्न अथवा उच्च कोटि के भागग हैं । जब मनुष्य 
का जीवन विकासमय होता है तो उसकी कामवासना एक एक 
सीढ़ी को पार करती जाती है, वह अपने अ्रकाशन का मार्ग अथवा 
साधन बदलती जाती है । बालक में जैसे जैसे विवेक और नेतिक 
बुद्धि की वृद्धि होती है वह निम्न कोटि के प्रेम को छोड़ देता हे । 
परन्तु प्रेम के मागोन्तरीकरण के लिये यह आवश्यक है कि बालक 
प्रेस की पहल्ली अवस्था में भल्नी प्रकार से रह ले। समय के पूर्व 
किसी अवस्था सें आ जाता अथवा समय के पूर्व उससे 
अल्षग दो जाना दोनों ही हानिकारक दोते हैं। बालक जिस क्रास्शवकत 


मानसिक आरोग्य ः २३ 


को समय के पूर्व बरवस छोड़ता है उसके प्रति बालक के आस्तरिक 
मन में लगन बनी रहती है अतएव जब वह ऊपरी मन से आगे 
बढ़ता हे तो भीतरी मन से वह पीछे की ओर ही जाने त्वगता है। 
बालक के जीवन के समुचित विकास के लिये धोरे धीरे ही उसे सब 
अवस्थायें ' पार करनी चाहिये। किसी अवस्था में ससय के पूर्व 
आने अथवा उसमें अधिक देश ठहरने से वेसी ही हानि होती 
है जैसी उस अवस्था के वरवस छोड़ने से होती है 


एकाएक रुकावट के परिणाम 


मानसिक रोगों की उत्पत्ति मानसिक शक्ति की प्रगति में एका* 
एक रुकावट से होती है। जिस अवस्था में व्यक्ति रहता है उस 
अवस्था की समान्य क्रिआओं में तथा भआावात्मक बृत्तियो' के प्रका* _ 
शन सें जब एकाएक रुकावट आ जाती है तो मानसिक रोग की 
स्थिति उत्पन्न हो जातो है । मानसिक शक्ति जब किसी कारण 
से अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है और फिर बाहरी प्रतिबंधों के 
कारण अथवा नेतिकशिक्षा के कारण उसकी रुकावट होंती दे तो 
मानसिक शक्ति का दमन होता है ओर ऐसी अवस्था में यह शक्ति 
. घुरोगामी न बन कर प्रतिगाण्ी बन जाती है । 
कितने ही बालकों को समय के पूर्व. साता का स्तन पान कराना 
छुड्टा दिया जाता है। जिन बालकों को समय के पूवे मां का दूध 
पीना छोड़ता पड़ता है उनमें शैशवावस्था की ओर जाने की आन्त- 
रिक प्रवृत्ति होती हे । वे बुढ़िध में आगे बढ़ते हुए भी कट्पना में 
पीछे की ओर ही सोचते हं। हातज्ञ ही में लेखक से एक सुशिक्षित 
 सवथुवक ने अपनी एक कटपना को कहा जो बार बार आती है । वह 
कभी कभी मन में सोचता है कि वर्तेमान काल के लोगों को दो 
हजार वर्ष का कोई पुराना मनुष्य किस प्रकार देखेगा ओऔर वह 
बर्तेमान सभ्यता के बारे में क्या सोचेगा । वह ऐसे व्यक्ति से अपना 
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इतना आत्मसात कर लेता है कि वह सोचने लगता हैं कि वह 
बय॑ ही दो. हजार वर्ष पहले का व्यक्तिद ओर उसे फिर अपने 
वतमान वातावरण सें €सी प्रकार की उठ्विग्वता की अनुभूति होने 
लगती है जो दो हजार वर्ष पुराने मनुष्य को होगी। इस व्यक्ति के 
सनोविश्लेषण से पता लगा कि इसको मानसिक शक्ति की गति 
अवशरूदध हो गई है और वह प्रतिगासी वन गई हू। इसे समय के 
पद माता का स्तन पान करना छोड़ना पड़ा था" 
मता का समुचित प्रेम न पाने वाले बालकों का भावात्सक 
जीवन ठीक से विकिसित नहीं हो पाता। ऐस बालकों को अनेक 
प्रकार के व्यर्थ के संशय उत्पन्न दोते हैं। युवावस्था में उनके भन में 
लगातार असाध्य प्रश्न आते रहते हैं। इन पश्नों के मारे उन्‍हें चेन नहीं 
मिल्नती। ये प्रश्न वास्तव में मनुष्य के अचेतन मन की प्र रणा से 
उत्पन्न होते हैं। जब कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ना चाहता तो वह 
अपने वर्तमान काम के विषय में अथवा दूसरी बातों के विषय में 
निरथक प्रश्न मन में ज्ञाता हैँ। इस अकार के प्रश्न इस वात के 
प्रतीक 6 कि व्यक्ति बाड्धिक दृष्टि से तो आगे बढ़ गया है, पर बह 
भावात्मक हृष्टि रू अभो बचपन की अवस्था में ही पड़ा है। जिन 
लोगों के सन में अपने कर्तव्य के विषय में अनंत सदेह होते रहते 
हैं, जिनका मन हाथ के काम में नहीं खगता वे मानसिक रुकावट 
की अवस्था को चरितार्थ करते हैं। यह मानसिक शक्ति की प्रगति 
में स्कावट का सूचक हैँ । 
बनुत से किशोर बालकों में हस्तमेशुन अथवा समलिंगी प्रेम 
की आदत रहती हैं। यह मानसिक शक्ति के प्रकाशन का एक मारे 
हैं झो किशोरावस्था के अनुकूल होता है । हस्त मेथुन ओर समलिंगी 
»स किशोर बालकों म॑ एक समय आता है। इस अवस्था को पार 
करके ही बालक आगे की अवस्था में बढ़ता है। हस्त मेथुन गाल्नक 
के शरीर प्रेम का प्रतोक है ओर समलिंगी व्यभिचार सखा प्रेस का । 
धादि बालक की काम वासना का समुचित निय॑त्रण किया जाय तो 
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यह नेतिक दृष्टि से निंदनीय क्रियायों का रूप नहीं लेता । परन्तु यदि 
बालक की काम वासना को अधिक छत्तंजित किया जाय तो यह 
अपने प्रकाशन का उत्त रूप लेता है। अब यदि काम वासना के 
उत्त जित हो जाने पर बाहरी परिस्थिति, शारीरिक क्षति अथवा 
नेतिक भर्सेना के कारण इन क्रियाओं की एकाएक रुकावट हों 
ज्ञाय तो मानसिक व्यथा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्‍ 


सान सके शक्ति डी रुकावट ओर सानसिंक संघषे 


बाल्नक की किशोरावस्था में कामवासना ओर तत्सम्बन्धी प्रेसका' 
जितना आवेग होता है उतता और कभी नहीं होता | इस समय नेतिक 
भावनाये भी प्रदन्न होने लगती है । अतणएव दोनों प्रकार की विशेधी 
प्रवृत्तियोंम संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । जिस व्यक्ति अ काम 
वासना बार दाश उत्तेज्ञित होने के कारण प्रवल् हो जाती है ओर 
जिसे नेतिक शिक्षा भी उच्च कोटि की दी जाती है उसमें मानसिक 
संघर्ष की स्थिति भी भीषण होती है। ऐसा बालक कामवासभा 
सम्बन्धी झत्य करवा है झोर उसके लिये पश्चाताप भी करता है ! 
इस प्रकार के बार बार काम" वासना के वशीभूत होने और फिर 
उसके लिये पश्चाताप करने से मानसिक कमजोरी हो जाती है। 
ऐसो अवस्थों मे कभी-कर्ी कोई अधिक आत्मग्लानिजनक घटना हो 
जाती है। इस घटना के पश्चात्‌ व्यक्ति काम क्रीड़ाओं से विरत 
हो जाता है और वह अपनी नेतिक कमी की पूति के लिये विशेष 
प्रकार की पविश्नता की साधना करने लगता है। वह एक ओर अपने 
आपको नेतिक दृष्टि से ऊँचा बनाने की चेष्टा करता है और 
दूसरी ओर वह अपने पुराने ऋृत्यों की स्थति को भुलाता है | यह 
मन की अतिपृति की क्रिया कहलाती है यही मानसिक “शक्ति . 
के दमन की प्रथम प्रतिक्रिया होती है । द 


श्दू....््््््््रर<ः< विषय प्रवेश 
मानसिक गंदगी का आरोएश 


कभी कभी काम वासना के दमन की अवस्था में मनुष्य अपने 
आप को सुधारने की चेष्टा न कर दूसरों को सुधारने की चेष्टा करने 
लगता है । वह फिर अपने आस पास के लोगों में अनेक प्रकार के 
चरित्र के दोष देखने लगता है, उनकी आलोचना करता और 
उनके सुधार का बीड़ा उठा लेता है। यह ददी मानसिक शक्ति के 
 आरोपण की क्रिया कहलाती है । जिस नेतिक गंदगी की अनुभूति व्यक्ति 
एक बार अपने आप में कर चुका है वह जब विस्मृत हो जाती है 
तो उसे मनुष्य अपने से बाहर दूसरे लोगों में देखने लगता हैं । 
बड़ी खोज्ञ के बाद ही यह पता चलता है कि स्वयं आलोचक महा* 
शय के अचेतन वे बातें मन में वर्तेमान हैं. जिनकी आलोचना थे 
दूसरे के चरित्र में करते हैं । 
कभी कभी नेतिक गंदगी का भाव बाहर नेतिक गंदगी की भावना 
में प्रकाशित होता है। ऐसी अवस्था में रोगी अपने चारों 
ओर गंदगी ही गंदगी देखता है । इस गंदगी से भुक्त हो 
जाने की उसे कोई आशा नहीं रहतो। वह गंदगी के भय से 
 गल में भागना चाहता हे। यही गंदगी का भाव कभी 
कभी सफाई के भात्र में प्रकाशित हो जाता है। ऐसी अवस्था में 
मअनुष्य को सभी चीजों को साफ रखने की भावना हो जाती है। वह 
अपने घर को बार बार घुलाता है। नोकरों हारा घुली थात्रियों 
को फिर से धोता मांजता हे। धोबी के घुलले कपड़ें को फिर से धोकर 
पहनता है, शौच जाने के बाद नादभर पानी से हाथ साफ करता है। 
_ अपने शरीर को साफ करने के लिये बीसों बाल्ठी पानी अपने ऊपर 
- डालता है । यदि कोड व्यक्ति उसे छू ले तो वह समभझता है कि वह गंदा हो 
.. गया । कभी कभी उसे कीटाशुओं का भय उत्पन्न ढो जाता है । वह जहाँ 
देखोतहाँ कीटारु देखता है ओर इनसे बचनेक्ि लिये अनेक उपाय करता 
हे, बाजार की कोई वस्तु इसलिये नहीं ल्ञाता [कि संभवतः हमें 
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गंदगी होगी अथवा कोई कीटासु लग गये होंगे। साफ विस्तर को 
वह बार बार साफ करता है, स्वच्छ कपड़े, जूते पहनता और 
किसी भी व्यक्ति की किसी प्रकार को गंदगी को सह नहीं 
सकता । स्वच्छता का प्रचार करना ही वह अपना धर्म बना लेता है, 
सफाई ही देविकता है--इस कहावत को वह अपने जीवन का सिद्धान्त: 
बना लेता है | क्‍ का 
.... इसी प्रकार के एक व्यक्ति को पाखाने के साफ रखने की धुन 
सवार हो गई है । वह कहता है कि पाखाने ऐसे साफ़ होना चाहिए 
कि वहाँ बेठकर कोई भोजन तक कर सके। सभी इस प्रकार के 
व्यक्तियों को पाखाने की सफ़ाई का बड़ा ध्यान रहता है। इस प्रकाश 
की सफ़ाई का ध्यान इसलिये भी आवश्यक होता है कि ऐसे व्यक्तियों 
का मत्न जल्दी साफ न होता हो। यह इस बात का प्रतीक है 
कि उसका बाहरी मन मल से इतना द्वेष रखते हुए भी भीतरी सन उसे 
छोड़ना नहीं चाहता । कोष्ठबद्धता का रोग इस प्रकार के लोगों को 
हो जाता है। ्ि 
मानसिक रोग की अवस्था में मनुष्य जिस वस्तु की सफा 
चाहिए उसकी सफ़ाई न कर वह उनके प्रतीकों की सफाई करता” 
है। उसके सन की सफाई आवश्यक है। वह इसे न कर बाहरी 
पदाथों की सफाई करता है। यह मानसिक शक्ति के प्रतिगमन की. 
अवस्था को प्रदर्शित:करता है । क्‍ 


«मानसिक शक्ति का प्रतिगमन 


युवावस्था के पूर्व. व्यक्ति अनेक विषयल्लिप्त व्यक्तियों से 
सम्बन्ध जोड़ता है। यह सम्बन्ध नेतिकता के प्रतिकूल होता है, अत 
एवं इसके लिये या तो समाज से उसे भर्त्सना मिलती है अथवा उसे: 
अपनी नेतिक बुद्धि से दी भत्सेना मिलती है । इस प्रकार की भत्सेना 
बड़ी दुःखद होती है। उसकी स्मृति आत्मग्लानि को उत्पन्न करती है | 
 अतपव अत्सेना के अवसरों को मनुष्य भुलाने की चेष्टा करता हे । 
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परन्तु इस प्रकारके झुल्लाने के प्रय्नके परिणाम स्वरूप उसमें एक ओर 
झाधुपन आ जाता है और दूसरी ओर उसे मौनसिक अथवा शारी- 
रिक रोग उत्पन्न हो जाता है । मानसिक शक्ति का सहज प्रभाव पत्नी 
प्रेस, ओर फिर संतान प्रेम की ओर होता है | परन्तु जब किसी 
आपत्मग्लानि जनक घटना के कारण इस प्रकार का प्रवाह रुक जाता 
है तो मनुष्य कामबासना संबंधी सभी बातों से उदासीन हो जाग 
है। वह वेशग्य भाव में आकर कभी कभी घर छोड़कर ही चत्ना 
जाता है। 
परन्तु इस प्रकार संसार से विरत होने से वह वास्तव में सांसा- 
रिक अंमटों से मुक्त नहीं हो पाता । यदि मनुष्य उद्योगशील हुआ तो 
. बह अपनी सानसिक शक्ति को विद्याध्ययन सें लगाता है ओर इस 
भरकार अपने विचार को बढ़ाता है। परन्तु उसका भावात्मक स्वत्व 
 आअविकिसित अबस्था सें ही रह जाता है। अब उसके भाव आगे की 
ओर न बढ़ पीछे की ओर जाने लगते हैं | वह गढ़ होकर भी किशोर 
बालक जेंसा बोलने अथवा व्यवहार करने लगता है। कभी कभी 
अवरुद्ध मानालक शक्ति किसी बिशेष प्रकार के शारीरिक अथवा 
मानसिक रोग से प्रकाशित होने लगती है। किसी विशेष प्रकार की 
लत भी इसी प्रकार काम शक्ति के दमन से उत्पन्न हो जातो है। 
ये लें दबी वासना की अतीक होती हैं | इन भकों, इल्लतों और विशेष 
- अंकार की शारोरिक सांकेःतक चेष्टाओं के द्वारा मनुष्य का अचेतन 
सन अपनी भीतरी इच्छा को ससार के समक्ष प्रकाशित करते रहता 
. है। जिसे अचेतत मन की भाषा समभने की योग्यता है वह जान 
. लेता है कि किस व्यक्ति को किस वस्तु की चाह है। किसी विशेष 
प्रकार की शारीरिक चेष्टाये', जेसे आँखें मटकाना, मुँह बनाना, 
नाक फुफकारना , जाँघें हिलाना, हाथ मत्नना आदि दबी इच्छाओं 
की प्रतीक होती हैं । इनका ठीक तरह से निरीक्षण करने से पता 
. वल्लता कि किस प्रकार की वासना व्यक्ति के मन में वर्तमान है 
आर उसके दमन करनेवाला तस्व क्‍या है। 


सानसिक आरोग्य श्र 


मान लीजिए, किसी महिला का किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम हो गया 
है जिसमें कोई रूप की, अथवा आचरण की अथवा रोजगार की 
विशेषता है! अब मानसिक शक्ति के अवरोध छी अवस्था में वह 
सांकितिक चेष्टाओं के द्वारा उन बातों का अभिनय करेगी जो उसके 
प्रेमी की विशेषतायें & | उसका चेतन सन उसके पुराने शेस के अनु» 
भव के भूल चुका है, पर उसके अचेतन मन को वह अनुभव पूरी 
तरह से स्मरण है और वह वारबार उसी का स्मरण करता है। अपने 
प्रेमी की विशेष बातों का अभिनय करना अचेतन मन का ही कार्य होता 
है, अतएव चेतन मन उनका अर्थ नहीं जानता। यह अभिनय शाधा* 
रणतः चेतन मन के ज्ञान से परे होता रहता हे, अथोत्‌ व्यक्ति को 
यह ज्ञान ही नहीं हो पाता कि वह्‌ किसी विशेष क्रिया का अभिनय 
करता है । कभी कभी इस प्रकार का अभिनय व्यक्ति अपनी प्रमाद 
की अवस्था में करता है जब कि उसकी साधारण चेतना को अपनी 
क्रियाओं का केई ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रसंग ; हाटठे महाशय 
के अपनी “साइकालाजी आफ इनसेनिटी” नामक पुस्तक सें दिये हुए 
निम्नलिखित उदाहरण उदठलेखनीय है--- क्‍ 
एक महिला को प्रत्येक सिक्के के नम्बरों के भलत्नी प्रकार से 
. देखने की कक सवार हो गईटे थी । जब कोई व्यक्ति उसे +$ाई सिक्का 
देता अथवा चेकनोट देता तो” वह उसके नम्बरों का भत्नी प्रकार 
से अपनी इच्छा, के प्रतिकूल भी पढ़ती थी । इस भक का 
क्राश्श खोजने से प्रा चला कि उक्त महिला ने एक युवक के 
 श्रति प्रेन की प्रवल अलुभूति उस समय की थी जब उससे 
उरूणे एक हांटदा में एच सिक्के को चिल्लड़ माँगी थी | इस युवक ने 
जी स्वर देखने आर बोलचाल से बड़ा आकर्षक था मुसकराते हुए उच्च 
मछिज्ञ से कहा था फि बह इस सिकर्फा को बह अपने पास से ठसी . 


आन्क 


॥ 


नहीं जाने देगा ओर इस प्रयोजन को पे करते हुए उसने उस 
सिक्‍के के नम्बर भली श्रकार से देखे थे। महिला को आशा हुई कि 
संभवत: वह युवक उसके साथ प्रेम सम्बन्ध स्थापित करना चाहता 
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है और उसने उसके प्रति प्रेम का अनुभव किया। परन्तु वह 
'युवक पीछे उक्त महिला को भूल गया और युवती को निराश होना पड़ा। 
अब उसकी पुरानी स्मृति ढुःखद बन गई | अतएवं वह अपनी स्मृति को 
चेतना से अलग करने में तो समर्थ हुईं, परन्तु उसका अचेतन मन उसे 
न भूला | वह पुरानो घटना का बार बार अभिनय करता रहता था। 
महिला अन्यथा सामान्य व्यक्तियों जेसी ही आचरण करती थी 
ओर उसे अपनी मूक पर ही विस्मय होता था । 

एक दूसरी महिला पागल खाने की निवासी थी। यह एक 
क्ोठरी के कोने में बैठकर चुपचाप दिन भर जूता सीने की क्रिया का 
अभिनय किया करतो थी | वह दुःखकारी भ्रमाद से अस्त थी। 
तथा किसी से न बोलती ओर न किसी को किसी प्रकार सताती थी । उसे 
जीवन निरथक दिखाई देता था। उसके रोग का करण खोजने से 
पता चला कि अपनी युवा अवस्था में उसका श्रेम एक मोची से हो 
गया था। यह प्रेम सम्बन्ध विवाह में परिणव न हुआ। उसकी 
इंचछा मन की मन ही में रही | प्रवल इच्छा के अवरुद्ध हो जाने के 
कारण उसकी चेतना निर्बेल हो गई। अब बह दवी प्रबल इच्चा के 
आवेग को सम्दाल न सकी; अतणव वह स्त्री उन्‍्माद अस्त हो गई और 
उन्‍्माद ( विषाद ) को अवस्था में वह अपने पुराने अनुभव का 
अभिनय करने लगी । है 

कितनी ही युवतियों को उन्‍्माद का रोग उस समय हो जाता है 
जब उनकी साधारण चेतना के ऊपर अधिक बोझ पड़ जाता 
है, अथोत्‌ जब उन्हें बाहरी वातावरण के कारण भारी दुःख हो जाता. 
है जब किसी व्यक्ति की भानसिक शक्ति अथवा प्रेम भावना का" 
प्रवाह आगे की ओर बढ़ने से रुक जाता है तो वह पीछे की ओर 
जाने लगता है। यही रोग की अवस्था है। ऐसी अवस्था में पुराने प्रेम 
सम्बन्ध का रोगी अभिनय करने लगता है। कुछ दिन पूर्व लेखक 
को एक सहिला के उन्माद के रोग का उपचार करने का अवसर - 
मिला । यह महिला कभी कसी अपने आप को पूरे तरह से भत्ल | 
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जाती थी। पर कभी कभी वह साधारण लोगों जैसे ही बातचीत 
करती थी। बातचीत करते समय. वह विशेष प्रकार की सांकेतिक 
चेष्टायें किया करती थी। वह बार बार अपने हाथ को अपने सिर 
के आस पास फेरती और कपार में टीका लगाने का अभिनय करती, 
यह कभी कंभी पंडे का नाम लेती। एक बार एक व्यक्ति को 
उसने पण्डा कहकर बुल्ाया और उसे भोजन करने के लिये आमह 
किया । इस सहिला का साधारण गृहस्थ जीवन बड़ा दुःखी था ४ । 
उसका पति एक रखेली को प्यार करने लगा था और उसे बात बात में 
याद किया करता था। उसकी खास ननद्‌ उसकी चुगतल्नी करती 
रहती थी । अपने सामान्य जीवन में जब महिला नेप्रम की पूर्ति 
की आशा न देखी तो वह अपने पूर्व कालीन जीवन का अपनी अचे- 
तन अवस्था में अभिनय करने लगी। ५ 
जहां तक प्रम की शक्ति को आगे बढ़ने सें रुकावट का सामना 
नहीं पड़ता, वहाँ तक वह प्रतिगामी नहीं होती , जब इस 
प्रकार की रुकावट आ जाती है ओर व्यक्ति उसे पार करने की आशा 
नहीं देखता तो उसकी शक्ति प्रतिगामी बन जाती है। जिन लोगों 
को आशा रहती है कि अवरुद्ध सार्ग कभी खुल जायगा उन्हें पूर्ण 
विज्ञिप्तता नहीं आती, परन्तु जिन रोगियों के मन में पूरी तरह से 
बैठ जाता है कि उनके प्रेस कौंपूर्ति न हो सकेगी, उन्हें पूरा पागलपन 
' हो जाता है । इस प्रकार अवरुद्ध मानसिक शक्ति अपने प्रकाशित होने 
का विकृत मार्ग खोज निकाल्ती है । आगे बढ़ने वाले मार्ग में अड़- 
- चन देखकर मानसिक शक्ति पुराने पीछे जाने वाले मार्ग का ही 
'अनुकरण करने लगती है। यदि किसी श्रकार शक्ति के आगे बढ़ने 
वाले मार्ग को साफ कर दिया जाय और शरक्ति को नेसर्गिक रूप से 
प्रकाशित होने क्रा अवसर मित्न जाय तो सानसिक रोग की अवस्था 
का अन्त हो जाय । इसके लिये माग के रोड़े को हटाना और शक्ति 
हर ५ प्रकार से प्रवाहित होने में. अभ्यस्त करना आवश्यक 
होता है । क्‍ 


जवह 
लि 
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एरणिक शक्ति का उदाचीकरा अथवा शोधन 


नसिक शक्ति की प्रगति का ध्येय विश्व-प्रेम है। पहले पहल प्रेम 


है 


साध वद्ध रहता हैं। शरीर का प्र म, माता का प्रेस, दण्य प्रेस 
गोपी प्र म, ओर बच्चों झा प्रेम सभी प्रेम की अगति के प्रतीक 

जब पनुष्य परारियारिक प्रेम के ऊपर जाता दे तो वह विश्व 
प्रंगदा ओर बढ़झा है! सस अवस्था में प्रभ का रागात्मक रूप 
बाद आशधात्यक रूप हो जाता हैँ | यह प्रम का शुद्ध 


कै 


रूप है | 
[7 जैसे आअउशिक शक्ति की प्रगति होती है उसका रूप भी 


[शिप्ट: होता है | मानझिक शक्ति के तीन रूप होते हँ--एक रूप से 
मा्ादद शक्ति रति कार्य में प्रकाशित होती ह--इसका देतु प्रजा 
की सह होती है । दसरे रूप से यद्द रागात्मक वृत्तियों में प्रकाशित 
होती है, यह सभी प्रकार के उठ्वेयों का कारण होती है और तीसरे 
रूप से यह आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेम सें प्रकाशित होती है । यह 
सानसिक शक्ति का सबसे परिष्कृत रूप है। मनुष्य के जीवन का 
48 वर 2 अल बातस एफ ' पक वह अपना मसानासक शाक्त के 
जिम्प विधि मे प्रदाशित होते से रोक कर उच्च विधि से उसे 
प्रकाशन को । प्रभ ओर कामुकता दोनों का अम्वच्छेद सम्बन्ध 
3 |; जहां प्रेस होता ६ बहा वहां कामुकता भी होती है। परंतु 
यह इसटय के विवेक झर विर्भर करता है कि बह कहाँ तक अपनी 
पान सके शा के कामुकता के रूप में प्रकाशित करेगा और कहाँ 
तक थे... भ। इतगाप्ता इेच्छामब मानलिक स्थिति हैं. ओर प्रस 
पु | झरा्य जता हा हथाग करना है उसका कामदासना 
रण: ५ व, प्रश में आती है आर शुक्ल प्रेम को उतसी ही वृद्धि 
कि ५ भवन का स्थिति से फाम वासना की प्रवत्नता 
वा की ऊअवज्ञता की अवस्था मे भ्रम को प्रबलता' 


ही 
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. प्रेम कामबासना का शोधित रूप है। काप्त वासना को घृणा 
! दृष्टि से देखने से ओर उसका केवल दमनमात्र करने से उच्चकोड़ि 
के प्रेत का विकास नहीं होता । जिस प्रकार कमल के लिये कीच 
की, अन्न के लिये गोबर की और आलू के लिये मल की आवश्यकता 
जो होठी है, इंसो प्रकार मनुष्य के प्रबल समाजोपयोगी भावों के बिकसित 
होने के लिये कामबासला को शक्ति को आवश्यकता होती है। 
सलुष्य का विवेक और तज्वश्ित नेतिक बुद्धि कामबासन, को छदा 
परिष्कृत करती गहली है और उसे नोचे मार्ग से प्रकाशिश न होने 
देकर ऊ ले भाग से प्रकाशित कश्ती है।. वासना का समियंत्रण) उसके 
शोध के छिये आवश्यक हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में कामवासना 
. का नियंत्रण नहीं रहता उसमें नतो थुद्धि का और न चरित्र का 
विकास होता है । 
परन्तु यह निमन्‍्त्रण घी रे धीरे नित्यप्रति के प्रयत्न से प्राप्त होता 
है। जब मनष्य का उल्चकोटि के सुखों का ज्ञान हो जाता है तो वह 
निम्नकोटि के सुख से सहज झूप से विश्व हो जाता है। यह 
ज्ञान केवल बोद्धिक झानमात्र न होना चाहिये, यह उसके भावात्मक 
जीवन को प्रभावित करनेबवाला होना चाहिये। जब एक बार सनष्य 
उच्चकोटि के आनन्द की अनुभूति कर चुकता है और जब वह फिर से 
नेम्तकोटि के आमन्द में जादा है तो यह उसकी सानसिक शक्ति का 
प्रतिगमन होता है। :ऐपा प्रायः उछ्ती समय होता है जब 
उस के मन में निम्नकोंटि के आननइ के लिये अतृप्त इच्छा बनी रहतो 
है । बहत से तपथ्वी तथा दाशविक इस प्रकार कई दिनों तक दाशंनिक 
विचार और तपस्या करने के पश्चात्‌ साधारण भोभणों में पड़ जाते 
हैं। सन की अपरिपक्त अवस्था में विषय-भोग से अज्ग हो जानेपर 
इस प्रकार का मानसिक शक्ति का प्रतिगमन होता है। जो लोग 
किसी भावात्मक घटना के कारण काम क्रोणाओं से विरत हो जाते 
हैं बे कामवासना सम्बन्धी सभो बातों से घणा करने लगते हैं। ऐसे 
लोगों का ज्ञोबन ठीक से विकसित नहीं हो पाता । उनकी भावात्मक 
हू 
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मानसिक स्थिति उसी अवस्था की. बनी रहतो है जिस अवस्था में 
कामवासना का दमन हुओ है। आत्मग्ल्ञानि जनित कामवासना 
का दमन मानसिक शक्ति के ग्रतिगमन का कारण बन जाठा है 
विवेकय॒क्त काम वासना का नियन्त्रण मनुष्य के आध्यात्मिक 
विकास का कारण होता है। 

मनुष्य का मन अनेक प्रकार की मूल प्रवृत्तियों का बना हुआ 
है। ये प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं । ये मनुष्य और पशु में समान 
रूप से होती हैं। पश के जीवन का सब्चालन उसकी जन्प्रजात 
 मलप्रवृत्तियां करती हैँ। वे ही उसकी अनेक प्रकार की क्रियाओं की 
प्ररक्त होती हैं। भोजन को देखकर पश खाने दौड़ पड़ेता है, घावक 
 श्राणी को देखकर भागता द्वै, बराबरो के प्राणी से दुःखित होनेपर 
लड़ पड़ता है ओर कामवासना के उत्त जित होने पर काम व्यापार 
में लग जाता है | संनुष्य मल्न-अवृत्तियों प्रेरणा के अनुसार ही काम 
नहीं लेता, वह अपने विवेक से भी काम लेता है। विभिन्‍न प्रकार 
की जन्मद्यात मानसिक शक्तियों का नियन्त्रण और संचालन मनुष्य 
का विवेक करता है । यही मामसिक शक्ति का शोध है। यदि 
मनुष्य अपने किवेक से काम न ले तो वह पशु के समान ही हवा 
. ज्ञाय | मनुष्य का विवेक उसे आपनी प्रवृनश्चियों को समाज के ज्ञाम 
. में काम में लाने के लिये पथ प्रदर्शन करता है। जब अधविवेक के 
. कारण भाव।वेश में आकर सनुष्व कोई अनुचित काम कर बैठता 
. है तब मानसिक साम्य बिगड़ जाता है और मानसिक रोग को स्थिति 
. उत्पन्न हो जाती है । 
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प्रयल्ल आवेगों का दमन 


जबतक मनुष्य तृष्णा के व्यापार में लगा रहता है तब तक वह 
सामान्य ओर स्वस्थ दिखाई देता है। दुःखी और कलानत मन वे 
ही लोग दिखाई देते हैं जिनको तृष्णां का व्यापार रुक जाता 
है, अर्थात्‌ जो लोग पहले जैसा काम अथव[ चिन्तन किसी 
कारणवश नहीं कर पाते। ऐसो. ही अवस्था में सनुष्य को मानसिक 
ओर शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब किसी प्रकार की 
व्यक्तिगत सुख की प्रवृति प्रबल हो जाती है और जब एकोएक 
उसका दमस होता है तो वह प्रवृत्ति प्रतिगामिनी बन जाती है। उसके 
प्रकाशन की एकाबट के साथ साथ मनुष्य के व्यक्तित्व की बाढ़ रुक 
जाती है। कभी कभी मनुष्य का समस्त व्यक्तित्व उसझी पूर्वावस्था का 
अभिनय करने लगता है। क्‍ 


कामबरासता का इसने 


उक्त बात कामवासना के ज्षेत्र में विशेष रूप से होती है। 
कामवासता के प्रकाशन के साथ साथ मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास _ 
होता है और उसके प्रकाशन के अवरोध के साथ साथ मनुष्य की 
बुद्धि और शारीरिक शक्ति का हास होने लगता है । 

कामवासना के प्रकाशन में रुकाकट बाहरों अथवा आन्तरिक 
परिस्थिति से दोती है। बाहरी परिस्थिति प्रम्मी का चला जाना, मर 
जाना, उसके द्वारा तिरष्कृति होना आदि है। आन्तरिक-परिस्थिति 
किसी प्रकार का मय दे | यह सय स्वास्थ्य बिगड़ने का, समाज में 


हेह - मानसिक रोगों की उत्पत्ति 


_ निनन्‍्दाका, ईश्वर के द्वारा दण्डित होने का अथवा आत्मस्लानि का भय 
होता है। बाह्य परिस्थिति की प्रतिकूलता साधारणतः उतनी घातक 
नहीं होती जितनी आन्तरिक-स्थिति की। जो प्रर्ज्गत सीधे माग से 
प्रकाशित नहीं होतो बह ठेढ़े-मेढ़े मार्ग से प्रकाशित होती. है। जबतक 
पुराने संस्कार नष्ट नहीं हो जाते तबतक मानसिक तथा शारीरिक 
रोग बना ही रहता है। पुराने संस्कारों को नष्ट करने का उपाय 
उनका श्रकाशन मात्र हो है। यह प्रकाशन आचरण, विचाश और 
मसानासक तथा शारीरिक रोग में होता है। बाहरी रोग आपध्तरिक 
- रोग का लक्षणमात्र है । यह रोग के विन/श का उपाय है। अभद्र 
विचारों को मन में ज्ञाना बुरा है, परन्तु उनका एकाएक दमन होना 
. और स्रो बुरा है । द 
लेखक के पास हाल में ही एक नवयुवक आया, इसे अकारण 
भय, बाध्यविचार ओर अनिश्चित रहने का रोग है। इसे भय 
लगा रहता है कि वह पागल हो जावेगा। एक बार उसने भाँग खा 
लो तो उसे ज्ञात हुआ कि वह एक बैल्ञ वन गयः है। वह २९४ घएरदे 
ने में रहा | दूसरों बार जब अपने मित्र का दिया एक लड॒डू खा 
लेने पर वह तीन घंटे बेहोश रहा। इस हडडू में कोई नशैली वस्तु न 
थी; उल्लमें हवल पौष्टिक पढ़ाथे थे । 

. शोगी की इस दशा का कारण खोजने पर पता चला ऊ#ि इसे 
पहल्ले तो हस्तमेथुन को आदत थो और पोछे यह एक महिला के प्रम 
में पड़ गंया। जब इस महिला को शादी हो गई तो पुराना प्रेस- 

संबन्ध जारी न रह सका । उससे पत्र-न्यवहार करना भी बन्द करना 
पंडा। समाज के भय के कारण यह सब हुआ । महिल्ला इस व्यक्ति 
को प्यार करतो रहो पर उसे अपने आपके ऊपर नियन्त्रण रखना 
पढ़ा | इस समय भ। इस व्यक्ति को कामवासना के विचार बहुत 
सताते हैं और इनसे ही वह संघ करते रहता है | कभी कभी उसके 
कामवासना सम्बन्धी विचार बहुत उम्र होते हैं, इससे उसे भारी 
_ आत्मभत्सना होती है। हे 


मानसिक आरोग्य कर ३७ 


एक किशोर बाह्चक के शारीरिक शेग का निम्नलिखित दृत्तान्त 
मिला | इस बालक को सन्देह हो गया है कि उप्तके पेट में कोई 
खराबी है । यह उत्के सानसिक रोग का कारण है। गांव के एक 
साध ने उससे कह दिया कि उसे सानझ्लिझ रोग होनेवाला है और 
डससे बचने के लिये उसे एक जड़ी का सेवन बसा दिया। एक व्यक्ति 
ने उसके पेट को ठठोल्लकर कहा कि उसके पेट में कड़ापन हे ओर बही 
उसके रोग का कारण है।उपने भा कुछ जडियाँ बना दीं। अब 
बह इन्हीं के पोछ्ठु पडा रहता है । 

इस प्रकार के रोग के पूर्व उसे घर पर डाँका पड़ने का भय हो 
गया था। यह पहले से ढी अकबाह थी कि जब उसके घर के लोग 
एक शादों में जाबेंगे वो उसके घर में डाक पड़ेगा । जब घर के लोग 
एक शादी में गये थे तो वह अकेला रह गया था | इसी समय उसे 
अप हुआ कि किसी ने घर के ऊपर एक पत्थर फेका | बह बाहर 
आकर पूझुताछ करने लगा । ऐके सनचल्े व्यक्ति ने कह दिया कि 
तुम्हारे घर डॉकू आये थे | डॉकू आने को बात पर उससे विश्वास हो 
गया और इसके कारण वह कई दिनों तक परेशान रह!। पीछे उप्तके 
पिता ने उसे सममका-चममाकर समाधान किया 

यह रोग इस लड़के को शादो के छत दिन बाद प्रारम्भ हुआ | 
इसका कारण खोजने पर पता चला कि उक्त छडके की इच्छा शादी 
करने की नहीं थी । जिन किशोर बालकों को हस्तमेधुन की आदत लग 
जाती है उन्हें शादी से डर लगता है। शादी हो जाने पर उनकी 
कामवा पना सम्बन्धी चिन्ता बढ़ जाती है| इस चिन्ता को सुलाने 
के परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के अक्कारण-सन्देह उसके मन में उत्पन्त 
हो जाते हैं | ये सनन्‍्देह फिर मानसिक ओर शारीरिक रोग का रूप 
धारण कर लेते हैं। काम चेष्टाओं अथवा विचारों का एकाएण्क दमन 
होने से नपुसकता का श्रम उत्पन्न दो जाता है। कभी कभी अकारण 
भ्रय उत्पन्न होता है। जिन वस्तुओं से सय उत्पन्न होता है वे कास- 
चासना के प्रतीक द्वोते ढें। डांकू, भूत, खांप, कीड़े, मकोढ़े आदि 


शैेफ द | मानसिक रोगों की उत्पक्ति 


पदार्थे काम-वासना के प्रतोक हैं । इनका भय कामवासना द्वारा यंत्रणा 
पाने का भय है 

प्रस और घृणा, इच्छा ओर सय, सौन्द्य ओर गनन्‍्दगी के भाव 
एक दूसरे के पूरक हैं । एक का दमन होने पर वे उनके विरोधो रूप 
में परिणत होकर निकलते हैं | प्रम घृणा का रूप धारण कर लेता 
है, इच्छा भय का और सोन्दर्य गन्दगी का। मनष्य के पराने प्रभ्यास 
ओर संस्कारों के कारण जिन बातों के प्रति मनष्य के भमोौतरी अर्थात्‌ 
 अचेतन मन में प्र म, इच्छा, सौन्दर्य का भाव होता है उन्हीं के प्रति 
उसके चेतन मन में घृणा, भय और वीमत्सता अथवा गनन्‍दगी का 
भाव रहता है । परन्तु साघारणत: ये भाव चेतन मन में स्रीघे उन्हीं 
वस्तुओं को ओर नहीं होते जिनका उसका आन्तरिक मन इच्छुक हे 

' बरन उनके ग्रतीकों के प्रात होते है । इस प्रकार स्वयं व्यक्ति अपने बाध्य 

विचार, अकारणु-चिन्ता ओर भय के कारण को नहीं जान पाता। 

बडी खोज करने पर इनका पता चलता है । 

... जब दबोी वासना का प्रकाशन इस प्रकार विरकृत विचारों में नहीं 

होता तब वह मनष्य की साधाश्ण चेतना को भी अस्त-ठ्यस्त कर देता 
है । इससे मनुष्य अपने साधारण वातावरण को भूल जाता है, 

उसका विचार क्रमवद्ध न होकर उच्छूखल हो जाता है। जिधर 
का विचार चल पड़ा उसी ओर वह चल्ला जाता हे। अनेक शारीरिक 

_ शेग भी इसी प्रकार दबी वासना के प्रतिक्रिया रूप होते हैं। जब 

. मानसिक अंतहन्द्र के कारुण मनुष्य का मन परेशान हो जाता है तो 
वह किसी भी प्रकार के रोग की कल्पना अपने आप में करता है 
फिर कल्पना की प्रबलता से वह रोग उसे वास्तव में हो जाता हे। 

* .. सभी प्रकार के मानसिक रोगों के होने के पूज व्यक्ति के मन में 
भारी चिन्ता का भाव रहता है। बहु अपनी चिन्ता को कैसी से 
प्रकाशित नहीं कर पाता । इस प्रकार के प्रकाशन से उसे भय होता है। 
यह चिंता कमी कभी अनिद्रा का रोग उत्पन्न कर देतो है। फिर व्यक्ति 

, कभी कभी दबी भावना का भी अभिनय शारीरिक रोग में करने 
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' ह्गता है। इस तरह हिस्टीरिया को अनेक प्रकार को मानसिक ओऔ 
शारीरिक बीमारियां होती हैं। ऊपर से देखनेवाले व्यक्ति को रोग 
अकारण उत्पन्न हुआ ज्ञात होता है, परन्तु व्यक्ति का ' राना श्रभ्यास 
ओर चिंतन इसका कारण होता है। पुरानी भस्रावात्मक स्थृतियों के 
दसन से अथवा प्रबल उत्तजनाओं के दमन से ही रोग उत्पन्न 
होता है क्‍ 
कामवासना का दमन ओर सुनियंत्रित प्रकाशन 

कामवासना मनुष्य की सबसे प्रबल वासना है। आधुनिक 
मनोविज्ञान के प्रमुख पंडितों के अनुसार यह वासना सभी वासनाओं में 
प्रधान है। मनुष्य के अनेय प्रकार के मःनसिक रोग इस वासना के 
दमन के कारण उत्पन्न होते हैं। झनुष्यों का स्वास्थ्य इसके उचित 
नियंत्रण तथा उप्की शक्ति से सदुपयोग पर निर्भर कर्ता है । संसार 
के ज़ितने भी महान्‌ पुरुष हुए हैं उन सभी के जीवन में कामवासना 
की शक्ति का सदुपयोग देखा जाता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार की 
बिज्षिप्ताओं का कारण कामवासना का दमन दोता है। मानसिक 
आरोग्य के लिये यह आवश्यक है हम अपनी कामबासना के नियंत्रण 
को बिधि और उसकी शक्ति के सदुपयोग के उपायों को भी प्रकार से 
समझे । इस प्रकार के ज्ञान के बिना हम अपना जोवन दुःखी और 
असफल बना देते 

कामबासना का दमन ओर उसका सुनियंत्रित प्रकाशन दो भिन्न- 
भिन्न बस्तुयें हैं। कामबासना का दसन हानिकारक है, परन्तु उसका 
संयम अर्थात्‌ उम्तका सुनियंत्रित प्रकाशन लाभदायक है। कांमवासना 
का सुनियंत्रित प्रकाशन ही कामवासना का मसागोन्तरीकरण अथव 
शोध कहलाता है। इस शोध के परिशाम स्वरूप ही संसार के अलौकिक 
कार्य किये जाते हैं ओर मनुष्य में चमत्कारक प्रतिभा का स्फुरण 
होता है। कामवासना का दमन एक अज्ञात मानसिक क्रिया है। 
जिस मनुष्य के जीवन में कामवासना कां दमन होता है वह इसे अपना 
शत्रु सानता है। उसके चेतन मन में काभवासना संबंधों विचार नहां 
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आते। वे उसके छुये हुए मन में द्वी रह जाते हैं | ऐसा व्यक्ति प्रोय: 
 तपरवी-जीवन व्यवीद करने की चेष्टा करता है। वह स्वभाव से 
एकान्तवासी; ब्रत«उपवास करने बाला, मोन रखने वाला तथा हँसी 
सज़ाक से दूर रहने वाज्ञा होता है। जिस मनुष्य के आन्तरिक मन में 
कामबासना जितनी प्रबल होती है उसके बाहरी मन में तथा उसके 
. आचार-व्यवहार सें कामवासना सम्बन्धो विचारों और क्रियाओं का 
. उतना ही अभाव पाया जाता है | 
... जिस व्यक्ति के जीवन में कामवासना का दसन होता है उसे स्वयं ही 
- यह ज्ञान नहीं रहता कि उपके जीवन में इस वासना का दमन हो रहा 
है; बह अपने आपको कामवासना. मुक्त ही समझता है। उसके स्वप्नों 
. में भी कामवासना सामान्य रूप से प्रकाशित होकर छिपे ढंग से 
प्रकाशित होती है। इसके प्रतिकूल कॉमबासना की नियंत्रण की 
. अवस्था में उसे इस बासना का ज्ञान रहता है और व्यक्ति जानबूझकर 
इस वासना का नियंत्रण करने की चेष्टा करता है । उसका प्रयत्न किसी 
प्रकार के अतिक्रम को नहीं दिखाता | कामवासना का नियंत्रण सम्यक- 
. भाव से होता है और यह जानबूऋऋर के ही फ्रिया जा सकता है। 
इसके प्रतिकूल उसके दसन की अवस्था में सभी प्रकार का अधिक्रम 
तथा इस वासना का चेतन मन में अमाव पाया जाता है। 
कासवासना वा इसने उन लोगों के जीवन में अधिक पाया जाता 
. है जिनका बचपन लालन-पालन बड़ी शिष्टवा से हुआ है | जिन बाह्षकों 
के माता-पिता तथा अन्य-अभिभमावक बालक को बहुत हो शिष्ट व्यक्ति 
बनाना चाहते हैं और उसे सभी प्रकार के संदेहांस्मक साथियों से 
. बचाने की चेष्टा करते हैं. उन्हीं के जीवन में कामवासना का दमन 
अधिक होता है। ऐसे बालकों के चेतन मन के आदश ऊँचे हो जाते 
हैं परन्तु उनके अचेतन मन में इन आदर्शों के अनुसार चलने को 
_ थोग्यता नहीं रहती | जिस वासना के प्रकाशन का मनुप्य के जीवन में 
कोई अवसर नहीं आता उसकी शक्ति अवरुद्ध हो जाती है और इसके 
_ कारण वह वासता प्रबल्ष हो जाती है। वासमा के प्रकाशन से उसकी 
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ओषधियों के विषय मे--वल्मीक में मिलनेवाली ओषधि विशेष से अतिसार, 
अतिमूत्र आदि रोग शान्ति (२३।१-६) , हरिणश्वुग और उसके चरम से क्षय, कुष्ठ, 
अपस्मारादि नाशन (३।७।१-३), शतवीर्या, दूर्वा से दीर्घायुष्य, नाना रोग शान्ति 
(३।११।१-८) , वृषा शुष्मादि ओषधियों से वृष्यत्व (४।४॥१-८) ; कुष्ठ ओपधि 
का वर्णन (६९५।१-३) , गुग्गुल धूप की गन्ध से यक्ष्मनाशन (१९॥३५॥१-३, 
तुलना कीजिए--सुश्रुत सूच० अ० ५१८ में दिये धूपन द्रव्यो मे गुग्गुल के नाम से) , 
विष से ही विष का प्रतीकार (७॥८८।१, तुलना कीजिए-- तस्माद्‌ दष्ट्राविष मौल 
हन्ति मौल च दष्ट्रिजमू।! चरक० चि० अ० २३।१७), विप दोहन विद्या से 
विप का प्रतीकार (८।५।१-१६), मृत्युभय की निवृत्ति लिए दर्भ-मणि बन्धन 
(१९।३२।१-२) आदि विषय अर्थवेद मे आये है।' 
अथर्व का सिर तथा अयोध्या नगरी--वेद मे सिर की विद्येष महत्ता है, अव्रि- 
पुत्र ने सिर को सब अगो से श्रेष्ठ कहा है ( यदृत्तमायमज्ञाना शिरस्तदभिधीयते'-..- 
चरक) । इसी सिर को <देवकोश' कहा गया है। 

[अ-थर्वे-] स्थिरचित्त योगी अपने मस्तिष्क के साथ हृदय को सीता है। 
सिर में मस्तिष्क के ऊपर अपने प्राण को भेज देता है । यह ही अथर्वे का सिर है, 
जिसको देवो का कोश कहा जाता है, इसकी रक्षा प्राण, मन और अन्न करता है। 
अमृत से परिपूर्ण इस नगरी को जो जानता है, उसको ब्रह्मा और इतर देव चक्षु, प्राण 
और पूजा द्रव्य देते है। आठ चक्र और नौ द्वारो से युक्त यह देवी की अयोध्या नगरी है, 
इसमे तेजस्वी कोश है वही देदीप्यमान स्वर्ग है। तीन आरो से युक्त और तीन स्थानों 
पर रहे हुए उस तेजस्वी कोश मे जो पूज्य आत्मा है, उसको ब्रह्मशानी लोग जानते है। 

इस पुरंषशरीर को अयोध्या रूप मे वरणित किया गया है, जिससे कोई भी रूड 
नही सकता (न योद्धु शक्या अयोध्या) , इस अयोध्या नगरी में आठ चक्र और नौ 
द्वार है, यह देवताओं की नगरी है, इसमे हिरण्य का कोश है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
आज्ञा आदि आठ चक्र है, दो आँखे, दो कान, दो नाक, मुख, उपस्थ और गुदा ये नौ 
हर है। इसमे आऑँख-कान, मत, चन्द्रमा, भजापति आदि देवता रहते है, हिरण्य 
ज्ञान है। शरीर इस तरह ही अयोध्या है, कोई भी रोगरूपी शत्रु इस नगरी से नहीं 
उड़ सकता । (अथरवे० १०२३२) । 
नं---->++..ह॥>0ह0हतततुु 


१. विस्तार के लिए--...अथर्व वेद संहिता' श्रीपाद दामोदर सातवलेकर प्रकाशित 
तथा काइयप संहिता को देख सकते है । 
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कामंवासना के दमन के विभिन्न परिणाम 
ज़िस व्यक्ति के जीवन में कामबासना का दमन होता है उसमें 
किसी न किसी प्रकार की असाधारणवा अवश्य रहती है। कामवासना 
का दमन अनेक प्रकार के मानसिक रोगों का कारण बन जाता 
है। जब कासबासना की शक्ति दमन के कारण अवरुद्ध हो जाती है 
तो बह अपने प्रकाशन के लिये खुला मार्ग न पाकर किसी छिपे मार्ग 
को खोजती है। इस प्रकार मनुष्य के जोवन में अनेक प्रकार के 
विचित्र व्यवद्दार द्वोते हैं। कामवापना की दमन की स्थिति में मनुष्य 
को किसी विशेष प्रकार को निरथक शारीरिक - क्रियाओं को करने की 
टेब सी पड जाती है। इच्छा के विरुद्ध सिगरेट पीना, सदा इधर 
से उधर मागते रहना, अऋ्ारण ही दूसरों से लड बैठना, लम्बे लम्बे 
उपयास करना, मौन रखता किप्ती विशेष प्रकार की युक्तियों के 
विरुद्ध सिद्धान्त को पकड़ लेना और उस्तको ठीक विद्ध करने को चेष्टा 
करना आदि प्रतिक्रियायं कामवासना के. दमन के परिणाम-स्वहूप 
उत्पन्न होती है । 
ऐसे लोगों को कुछ न कुछ शारोरिक निरथंक काय करने की भी 
आदत रहती है। ओठों को काटना, जाँघ हिल्लाना, हाथ घोते रहना 
जैसी क्रिया करना, शौच के बाद कई बार हाथ सटियाना, 
वाहरी सफाई के लिये अत्यंत परेशान रहना अख को विशेष प्रकार 
से सटकाना, कभो कभी एक आंख बन्द कर लेना, मु ह पर बार बार 
हाथ फेरते रहना, किसी अन्य निरथंक. क्रिया को बार बार करना 
जैसे किसी अंगूठो को बार बार पहनना-उतारना, पेन्शिल को किसी 
क्लिप में निकालना और डालना, हाथ को सिर पर घुमाते रहना 
इत्यादि. कामवासना के दमन के प्रतोक हें।ये सभो श्रकार की 
निरथक क्रियायें सामान्य लोगों में जीवन में पाई जाती हैं । मानसिक 
रोग की अवस्था में इस प्रकार की क्रियाओं का वाहुल्य दो जाता है। 
. कामवासना के दमन में कामबासना को शक्ति प्रतिग्रामिनी हो 
जाती. है| ऐसी अवस्था में मनुष्य के संवेगात्मक जीवन का विकास 





मानसिक आरोग्य ः ड३- 


नहीं होता । वह शरीर से बढ़ता है परन्तु आवेगों की दृष्टि से छोटा 
ही. बना रहता है, अर्थात्‌ उसमें बच्चे जैसा आचरण करने की प्रवृत्ति 
हो जाती है। जिस प्रकार कामवासना के सम्पूर्ण प्रतिबन्ध को हटा 
देने पर मनुष्य के आचरण में बेहद कामुकता पाई जातो है इसी 
प्रकार उसकी दमन की अवस्था में वह अपने आप में मानसिक: 
लउंसकता! की अनुभूति करने लगता है। यदि ऐसे व्यक्ति का विवाह 
हो गया दो तो वह अपनी स्त्री से मिलने से डरता है। कभी कभी ऐसे 
लोगों को अनायास ही कक उत्पन्न हो जाती है कि उसकी संतान 
उसके द्वारा पेदा नहीं हुई है, वह किसो दूसरे व्यक्ति के द्वारा पैदा 
हुई हे अर्थात्‌ वह स्त्रो के व्यभिचार के परिणामस्वरूप पेदा हुई है.। 
ऐसे लोग स्त्री को सदा सन्‍्देह की दृष्टि से देखते हैं और उससे बात 
बात में ज्ञगडा किया करते हैं । सत्र! को सुखी देखकर उन्हें प्रसन्‍नता 
नहीं होतो । उसे वे दुःखी ही देखना चाहते हैं। 

क्ेखक के एक विद्यार्थी ने हाल हो में अपना कामबासना 
सम्बन्धी अनुभव बताया। इस विद्यार्थी को किशोरावस्था में हृस्त- 
मेथुन करने का आदत थी, परन्तु कुछ काल से यह आदत छूट गई 
थी | वह कामवासना सम्बन्धी सभी बात से घृणा करने लगा था! 
जब कभी किशोर बालक अथवा थुब॒क स्वर्य अपनी व्यभमिचार करते 
कोई भ्रघृत्ति को जान लेता है तब वह उससे बहुत ही घृणा करवा है । 
इस विद्यार्थी को इक्कीस व को अवस्था में आत्मभत्सेना का रोग 
हो गया | यह इस रोग के कारण अकारण द्वी अपने आपको कोसने 
लगता था। वह अपने परिचित ब्यक्तियों के सामने अपने से शर्माता . 
था । यदि कोई व्यक्ति उसकी थोडी.सी नुकता चीनी कर दे तो बह 
इतना घबड़ा जाता था कि फिर उसे उप्त व्यक्ति के सामने ठहरना 
कठिन पड जाता था, उसकी आँख नीची हो. जाती थी | वह किसी 
प्रतिष्ठित व्यक्ति के सामने सिर उठाकर नहीं देख सकता था और न 
बातचीत कर सकता था | उच्चके मन में सदा यही भाव रहता था 
कि यह व्यक्ति उसके बारे में कुछ अनुचित धारणा अवश्य रखता 
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होगा। उसे दूसरों के सामने आते हुए शरम का भाव आ जाता था। 
यह्‌ विद्यार्थी विवाहित है और अपनी रत्नी से मिलता भी रहता 
है | उसके सन में एक विच-र यह वैठा हुआ थ! कि उसको जननेद्विय 
छोटी है और वह अपनी ख््री की काम ठृप्ति में अवश्य ही असमथे 
होगा | उत्की ल्ली जब गंवती हुई तो उसे सन्देह हो गया कि 
संभवत: वह उपके द्वारा गर्भवती नहीं हुई है वरन पर-पुरुष से 
 भर्मिति हुईं है। इसके कारण उसका आन्तरिक-जोवन दुःखी दो 
गया। इस विद्यार्थी की उमर अमभो बाइस वष को हो गई है परन्तु 
अभी तक उसके चेहरे के ऊपर जवानी के चिन्ह अर्थात्‌ दाढ़ी, 
मूछ आदि नहीं आये | यह अभी भी देखने में किशोर व ल्क जैसा 
लगता है। जब यह विद्यार्थी १५-१६ साल का था उस समय उसके 
साथ एक ओर विद्यार्थी पढ़ता था | इस विद्यार्थी में समलिज्ञो काम- 
व्यभिचार की प्रवृत्ति थी | इस विद्यार्थी से उक्त विद्यार्थो को पहले तो 
मित्रता थी परन्तु पीछे वह उच्से छूणा करने लगा था। यह अपनी 
कल्पना में उटके व्यभिचार को कल्पित किया करता था। उसकी 
_ कन्षा के मास्टर से डी इस विद्यार्थी का अनुचित सम्बन्ध था, अतएब 
रोगी को भी झदा अपने साठर के प्रति सनन्‍्देह और भय का भाव 
बना रहता था | वह भी अपने भिनत्र की ही तरह खूबसुश्त था । प्रोढ़ 
अवस्था प्राप्त करने पर शेगी को ये काल्पनिक अनुभूतियाँ दब गई, 
परन्तु इन कारणों से अनेक श्रकार की साहसिक मंझटे उत्पन्न हो 
गई | अब वह अपने किसी भी कास -के लिये उसी प्रह्मार शरमाने 
. लगा जिस अकार किसी व्यभिचारों आदमी को शरमाना चाहिये। 
.. उम्तकी समलिज्ञो! प्रस की भावना के दमन होने के कारण एक 

ओर उसकी शारीरिक आक्वति किशोर बालक जैसो ही बनी रही 
और दूसरी ओर उसमें स्वगत भोग को इच्छा की अबलता हो गई 
अर्थात्‌ वह हस्त-मेथुन करने लगा | यह आदत काम-वासना के दमन 
के परिणाम-स्वरूप प्रगट होती है। जब कामवासना की पुरोगामी 
गति का अचरोध द्वोजाता है तो वह प्रतिगामिनी वन जाती है। 


पानसिक आरोग्य 


जे 


ऐसी अवस्थ! सें वह विषमलज्लिज्ञो प्रम की ओर विकसित न होकर द 


स्वगउभ्रेम की ओर अर्थात्‌ इस्त-मैथुन की ओर प्रवाहित होने लगती 
है। इसके लिये मनुष्य के मन में भारी आत्मभसना भी होती है। 
उसमें आत्मइत्या के भाव आने लगते हैं | बह अपने आपको नपुनसक 
सा समझने लगता है। कोई भो साधारण सी शारीरिक कभी को 
बह सपन्ठकता का प्रवोक मान क्षेता है और इसके कारण वह अपनी 


खी से मिल्नना नहीं चाहता। उसे चिन्ता बसी श्हली है कि अपनी 


् 


( को बड़ केसे सन्‍्तुष्ट करेगा | ऐसे ब्यक्ति को परीक्षाओं में बैठने 


78६ 22 | नह । कक. "२००१० #रफ हक स्‍ं 4 ६57. 2. 5 के पूः 2 
से शकारण मय उत्यन्य होता &। किसी प्रश्न के पूछने पर वद्ध 
] 2९ का छुपा हे ह+7 कक २१ ५9 ) है 2 १6 ॥ ॥.. >क्कषप्येक रे) िंड5न्‍ | 
घवडा जाता है। उक्त विद्या्था मे ये सब्र बात थीं। 


मन की पक्का लगने का परि शाह 


हमने पहले कामबासना के दमन के सांसन्य-काशसश्णों को बताया 
है | ब/ख़क का कठोर-ज)बन , विमाता की उपस्थिति, पिता का बाहृक 
को सदाचारों ब शिष्ट बनाने को चिन्ता, अभिभावकों का बालक के 
आचरण के श्रति अति सतर्क रहना, ये काम्रवासना के दमन के 
पामान्य कारण हैं। परन्तु इन कारणों के अतिरिक्त कोई 
_ भावपूण घटना, जिसमें बालक को एक भारी घक्का लगजाता है दुमन का 
कारण दोठी है। इसके परिणाम-स्वरूप उस व्यक्ति को या तो कामवासना 
से घृणा उत्पन्न हो जाती है. अथवा वह अपने आपको स्त्रियों « 
मिलन के अयोग्व समझ लेता है। यदि ऐसी अवब्था में उसका 
विवाह हो जाय तो वह था तो घर से भाग जाने की चेट्टा करता है 
 झथवा बह अयनी विवाहिता स्त्री से मिलने के दिन को टालने की 
चेट्टा करता है। यदि उसे जबरन अपनी स्त्री से संभोग के लिये 
मिलना ही पड़े तो वह अपने आप में किसी प्रकार की कामोत्तेजना 
को अजुभूति नहीं करता । वह नपुन्सक जैसा व्यवहार करने लगता 
है | इस प्रसंग में लेखक के एक कल्पित नपन्खकता के मानसिक 


० 


रोगी को, जिसकी सफल्न चिकित्सा हो सकती है, आत्म कथा का 


परकध्य 


 « मानसिक रोगों की उत्पत्ति 


“निम्नलिखित वृत्तान्त उल्लेखनीय है--. हे । 

“मैं ऐसा अमागा व्यक्ति हूँ कि मेरी अपनी माता का दे सन्त 
तब हुआ जब मैं मुश्किल से एक माह का था । ततपश्चात्‌ मेरी दादी 
ने मेरा लालन-पोषण किया और जब में पाँच वर्ष का हुआ तब वह 
भी मर गई। मैरे पिताजी ही केवल मेरे परिवार में थे जिन्हें 
भजबूरन दूसरी शादी करनी पडी | तदसुसार मेरी सोतेली माताजी 
अबतक हैं और उन के एक लडकी व एक लड़का है| इस समय 
उनकी लडकी अर्थात्‌ मेरी बहिन की आयु अठारह वर्ष को है जो इस 
समय विधवा हो गई है ओर उनके लड़के, मेरे भाई साहब की आयु 
सोलह बष की है जो दसवीं क्लास में पडते हैं । मेरी माताजी का 
व्यवहार मेरे प्रति असन्तोषजनक रहता है, अतः में अपने जीवन के 
आ्रारंभ से ही उनसे दूर रहता चला आया हैँ । 


मेरे पिता का व्यवहार तो मेरे प्रति सदा अच्छा रहा है। जब 
मेरी सौतेली माँ नई नई आई थीं तो उनके कुछ बहकावे में आकर 
मेरे पिताजी का व्यबहार मुक से कुछ खराब हो गया था जिससे 
उन्‍होंने मुझे एक बार मारन्पीटकर घर से निकाल दिया था और मैं घर 
"छोडकर बाहर एक रिश्तेदार के यहाँ चला गया था । बाद में उन्हें मेरा 
वियोग दुखदायी लगा और वे मुझे पुन: वापस लाये थे | पर साधारणत: 
..छत्तका व्यवहार मेरे प्रति काफी अच्छा था| मैंने अपने जीवन का 
अधिक समय ( बालपन » उन्हीं के साथ बिताया | प्राइमरो कक्षा के 
चौथे दर्ज को मैंने उन्हीं की क्लास में पढ़कर पास किया | वे अबतक 
आइमरी-स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं । इसके बाद मैंने मिडिह्न स्कूल में भी 
बोडिज्लहाउस में रहकर पढ़ा और यहाँ अब भी अकेले ही हूँ! 
. बोर्डिज्जद्वाास के जीवन के समान यहाँ का भी जीवन है | कभी कभी 
- भेरी देवीजी यहां आ जाती हैं | 


जाता क्रा व्यवहार जब तक सें कास-काज में नहीं लगा था तब 
लक तो शब्रुबत था। बे कुक से बातन्यात में क्रद्ध दो जाती थीं और - 


मानसिक आरोग्य प्र 


छूठतो थीं पर जब से में काम-काज में लग गश्ना तब से अब बहुत 
सुधर गई हैं । पिताजी ने अब उन्हें बहुत समझाया है। मैं प्रतिमास 
उन लोगों के सहायताथ कुछ रुपये भी भेज देता हैँ क्योंकि मेरे पिता 
की मासिक-आंय केवन्न ४०) ही है जो आजकल्न के प्रधानाध्यापक- 
प्राइमरी पाठ्शालाओं की है । अतः इन कारणों से श्रब माताजी के 
व्यवहार इतने अच्छे हो गये हैं कि कुछ ठिकाना नही है। मैं. उनके 
दुल्लार के डर के मारे अब घर बहुत कम जाता हूँ।.... 
रोस का आरंभ बचपन से हुआ | इसको हम रोग न कहकर एक 
बुरी आदत कहेंगे। मुझे पहले ज्ञात भी न था कि हस्तमेथुन किसे कहते 
हैं। जब में लगभग १२-१३ बष का था तो अपनी हो आयुवाले मेरे 
एक साथी ने नदी नहाने जाते हुए रास्ते में एक अरहर के खेत में बैठ- 
कर मु के हस्तमैथुन की क्रिया प्रथम बार सिखक्लायो थी। यद्यपि तब 
मुझे इसका विशेष आनन्द न आता था, पर प्रारंभ वहीं से हुआ था | 
इसके बाद भी एक पैतीस वष के बृ द्ध सज्जन से भी मुलातात हुईं थी 
जो अपनी ख््री के पास नहीं जाते थे ओर हस्तमैथुन करते थे। उन्होंने 
बताया कि हस्तमैथुत करने पर बीये बडी दूर तक पिचकारी की तरह 
चला जाता है । उनकी बाते सुनकर मेरे मन में उस पिचकारी की 
तरह क्रिया करने की लालसा बढ़ी। धीरे धीरे जब मैं १४-१६ वर्ष 
का हुआ तो मेरी यह आदत पड ने लगो और मैं इसमे कुछ आनन्द 
प्राप्त करने लगा | सत्रह, अठारह वर्ष की आयु तक शुमे पूरा पूरा 
आनन्द आने जगा ओर में ज्गभग प्रतिसप्ताह-एकवार इस क्रिया को 
करने लगा । कभो कभी मेरी इस आदत के पुराने व प्रथम साथी 
मेरो लिंगेद्रिय को पकड़कर स्वयं मेरा हस्तमेथुन किया करते थे। पर 
यह बात तब होती थी जब में अपने गाँव में जाता था। जब अपने 
स्कूल में रहता था तो एकान्त समय मिलने पर अकसर किया करता 
था | जब हाई स्कूल में पहुँचा तब नवम और दशम श्रेणी में में इस 
आदत की चरम सीमा पर पहुँच गया। एक निजन वाटिका थी 


का 


जिसमें भाँति भाँति के पष्प विकसित रहते थे; वही स्थान सेश नियत क्‍ 
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था। में प्रारंभ से ही एकान्तवासी था ओर इसी. एकान्तवापिता में 
मेरी यह क्रिया एकबार अवश्य होती थी। में उस उद्यान में अपनी 
कुछ पुस्तकों को लेकर पढ़ने की इच्छा से जाता था । पर पढ़ने को 
कौन कहे वहां यह क्रिया एकबार अवश्य करता था; तब बांद में 
पढ़ता था। धोरे धीरे ऐसा हो गया कि जिस प्रड्कीर प्रातत्रास 
किया जाता है मैं उस्ती प्रकार हस्तमैथुन भी प्रतिदिन श्रवश्य करता था । 
यों ही समय बोतने लगा और इस प्रकार मेरो यह आदत भी पुरानी 
होती गई | मुझे; उत्त समय तक कुद्ध भी ध्यान में न आया कि इसका 
परिणाम क्या और कैदा होगा | में १९४० में बनारस हिन्दू यूनिव- 
सिंटी की एडमिशन परीक्षा में पास हो गया। अथ निधनता के कारण 
मेरे विधा जी की आगे पढ़ाने की हिम्मत न हुई | अतः अब में सविस 
की तत्लाश करने लगा । गाँव में रहने लगा, अखबारी 'ेकेन्सीज' में 
सप्लाई करने लगा गाँव के कामों में विशेष समय देने लगा। गाँव 
बालों को पंचायत बुल्लाकर उनसे गाँव में एक पुस्तकालय झुलवाने का 
प्रस्ताव रखां। पुस्तकालय खुल गया, में एस्वकालयाध्यक्ष बनाया 
गया । दिन को गांव के लोग उद्तमें आते, में सबको अखबार पढ़कर 
छुनाता था। कभी कभी गांव को शामझ्लीला में भी डटकर भाग 
लेवा था | इन सब कारणों से गाँव के छोटे बड़े सनी लोग मुझे; बहुत 
मानने लगे । यहाँ तक कि गाँव के सबसे बड़े व्यक्ति ने अपनी लड़की 
की शादी मुझसे करने का प्रसंग उठाया । इसी गांव में मेरी जाति.के हो 
एक पुरुष को लडको, जो १४०१६ वर्ष की थी, मुकसे प्र करने 
क्गी । बह मुझे; नित्य घर से देखा करती थी। मुझे भी उसे देखने 
. पर हृदय में एक अजीब लिहरन पेदा होती थी। घीरे धीरे कोशिश 
. करके में एकचार उससे मिला | उसका घर सुनसान था मैं उसके पास 
. चल्ला गया; वह भो पास चली आई। में उसे देखने लगा बह भी 

मुझे देखने लगी, में भी कुछ कहना चाहता था और वह भी; पर कोई 
कुछ न कह सका । इसी बीच में झुझे एक मेरे एंक साथी ने बुला दिया 
और मुझे उस लड़को को पास खड़ा देख लिया। मैं चुपचाप 
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- बापस चल्ला आया। अब रात दिन मुझे और उसे चैन न आवे | 
दुबारा फिर एक दूसरे सज्जन के 'घर में हम दोनों मिल्ते। बह भेरे 
बाहुपाश में आ गईं। चुम्बन व कुछ स्पश प्रारम्भ हो गये | इसी समय 
किसो ने एक बहुत बड़ा का ढेल्ला उस आंगन में फेक! | हम दोनों 
एक दूसरे को छोड़कर अलग हो गये ओर घर चले आये | इस प्रकार 
मेरा दूसरा प्रयास भी असफल्न रहा । पुनः तीसरी बार में उसी के 
घर में जा घुसा । दिन के १--१ बजे थे, जेठ की दुपहरी थी; बह 
अकेली थी, फीरन उसने घर का किवाडू बन्द्‌ का दिया और हमल्ोग 
घर के भीतर एक छोटे से कमरे में जा बैठे । मुझे पसीना आ गया 
था ओर मैं कॉप रहा था। मैंने पसीना पॉोंछ-पॉछ कर पुनः 
प्रेम. करना प्रारम्भ किया। एक ही या दो मिनट 
बाद उसकी माँझा गई ओर वह मुझे छोड़ दरवाज़ा खोलने 
चली गई। में मी क्िप्ती तरह भाग आया और मुझे तृव जान 
पड़ा कि अब सेरे में विशेष कमजोरी आ गई है अथवा 
नपुंसक दो गया हैूँ। 

सौभाग्य से दूसरे दिन मुझे यहाँ (******) पर नौकरी मिल गईं 
ओर दूसरे ही दिन में वहाँ से चल्ककर यहां आया। 
गाँव के सारे आनंद 'समाप्त हो गये | एक प्रकृति की 
गोद में विचरने बल्ला में अब"मों-भों पौं-पों और महत्रों से परिपूर्ण 
जनता के महासागर व कोल्लाहज़ में रहने लगा। में लगातार दो 
वर्ष तक यहाँ रह गया। २० अग्नेल्न १६०२ को मेरो शादी यहीं... 
मेरी इच्छा के विरुद्ध हुई। शादी के बाद श्रीमतीजी नहीं आई थीं। 
मैंने शादी के बाद उक्त क्रिया को एक्रम छोड़ने की कोशिश की 
पर छूट न सको | 

मैंने इत़के बारे में अनेक बेच्यों से परामशे किया । पहले तो मेरे 
पास रुपये नहीं थे। पर जब ४०) मासिक तन्ख्याह मिलने लगी तब 
मैंने दवा करना शुरु कर दिया । कुछ दिनों बेच्यों को दवा की । उन्होंने ' 
कुछ खाने व लगाने की दवा दी उसमें काफो (खर्चे हुए । कविशज्ञ 


ही नि 
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हरनामदास वैद्य की भी दवा को | तीन माह में लगभग ३०) लगे 
पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर मेरी प्राकृतिक चिढित्पा 
की ओर रुचि बद़ो और मैंने सोचा कि में तरह वरह की 
दवा से थक गया; अतः अब प्राकृतिक चिकित्सा कहूँ। जीवन सखा' 
मैंगाने लगा । उसके सम्पादक के नाम कई पत्र लिखे कि वे मुझे! दवा 
बतावे अथवा इस रोग पर लेख लि । उनका उत्तर आया था कि 
थे कोशिश करेंगे । फिर आपके कई लेख पढ़नें को मिले, अतः आपके 
पास पत्र लिखने का दुस्साहस हुआ और आपसे ही अन्तित सफलता 
मिली। अब मेरा दाम्पत्य जीवन ठोक से चल्न रहा है । 
किन विचारों ने मुझे सफलता प्रदान की इप विषय में तो 
प्रोफेसर साहब से केवल इतना ही कहूँगा कि आपके इन दोनों पन्नों ने 
मुझे सफल किया उनकी कापी भेज रहा हूँ। मुझे अपार उत्साह व 
आशा मिली । में निराश हो गया था | आपके इन दोनों पत्नों की एक 
एक पंक्ति ने गजब जादू डाल दिया ! धृमना व गंगास्तान ने सी लाभ 
पहूँ चाया। में प्राकृतिक चिकित्सा को प्रणात्री द्वारा कभी-कभी उपचास 
ब् एनीमा का भो प्रयोग करता है । पर यदि आप बुरा न माने तो 
में यह साफ-साफ लिखना चाहता हूँ कि मुझे * ।म हुआ। आ को इस पंक्ति 
से “लेखक भी इस आदत से वंचित नहीं'।” मैंन सोचा कि जब आप 
 छैसे पुरुष भी इसमें पड़कर अच्छे हो गये तब में भा अच्छा हो 
. सकता हूँ । अपनो स्री को साथ रखने पर भी मुझे लाभ हुआ। 
बच्चों को खिल।ना व मिठाई बांदन; दो मेरा लगभग नित्य का कार्य 
हो गया है। मैं कीत्तेन का श्र मो हूँ ओर संगीत सीखने की भी इच्छा 
रखता हूँ | अतः: मेरा हारमोनियम मेरे पास £ और प्रतिदिन मैं 
कुछ न कुछ कीतेन करता हो । अगल वगल् से छोटे छोटे बच्चे आते 
हैं ओर उन्हें प्रसाद ब्रांटता हूँ। फलों का सेवन अपनी शक्ति व 
आर्थिक दशा के अनुसार करता हँ। आपकी बालशिक्षण” व 'मान- 
सिक चिकित्सा? बहुत प्रहल्ते मेगा ली थी और हरुहुत सी अन्य पुम्तके 
भी आपकी मिल गई हैं “अनुभव-प्रकाश” आदि | मुझे जान पढ़ता है. 
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' कि आकृति ने मुझे स्वयं सहायता पहुँचाई है।” ( इस पत्र के बहुत से 
शेसे अंगों को छोड़ दिया गया है जो पढ़नेवाल्ले के मन में कामोत्त जना 
कर सकते हमारे देश के कितने हो नवयव॒क श्रीहेवलाक 
इली ० को पुस्तक इसलिये बाँचते हे कि उनमें काम्रबासना सम्बन्धी 
बातों को पूरे शंग रूप से चित्रित किया है | उनके प्रन्थ बेज्ञानिक हैं, 
परन्तु प्रबत कल्पना के लोग उन्हें काल्पनिक आनन्द के हेतु पढ़ते है 
इससे उनका सावलिक और नेतिक हास होता है ) | 

उपयुक्त पत्र स्रष्ट करता है कि कामवासना का दमन उसे पअति- 
गामिनों बता देता है। जब मनृष्य को विपरीत-लिंगी वासना का 
दमन दोता है तो उसका काम साव अपने ऊपर ही आरोपित हो जाता 
है। इसके कारण चद हस्तमेथुन कश्ने लगता है। कभी कभी उसमें 
समर्णिंगी काम चेष्टाय बढ़ जाती हैं | ये दोनों अबस्थायें कामवासन। 
के विकास की पूव अबस्थायें हैं । ये अवस्थायं मनुष्य के कामबासना 
के विकास में अपना स्थान रखती हैं। छोटे बच्चे में अपने आप 
पर कामवबासना का आरोपित होना स्व्राभाविक है। इसी प्रकार किशोर 
बालक में समलिंगी प्र प्र का होना भी स्वाभाविक है । परन्तु जब ये 
भावनायें प्रीढ़ व्यक्ति में पायो जाती हैं तो वे मानसिक विकास में 
रुकाबट को दर्शाती हैं। * 

जब किसी व्यक्ति को कामबासना का दप्न होता है और उसके 
कारण वह अंरनी स््रीसे मिलने में किक अथवा भय करता है 
तो बह किसी रोग का आवाहन करने लगता है। ऐसे लोगों को क्षय, 
दमा आदि रोगों का सन्देह हो जाता है। इन रोगों का बहाना लेकर 
. बह अपनो वी से नहीं मिल़्ता। जब पुरुष को अग्रिय स्त्री मिल 
जाती है तो उसमें नपुप्कत्व का माव आ जाता है। इसी प्रकार जब 
सख्ती को अप्रिय पुरुष मिल जाता है तो उसकी कामवासना का दमन 
होता है। फिर वह बार बार रोगी रहने लगती है। कामवासना के 
दूमन वाले व्यक्ति अपनी अथवा अपने साथी की मृत्यु चाहने लगते 
हैं। बार बार इस प्रकार की भावना मन में आने से आन्तरिक सन्त की 
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इच्छा पूरी हो जाती है। इस प्रसंग में एक मानसिक रोगी के निम्न- 
लिखित अनुभव उल्लेखनीय हैं-- 


४ में. देहात में पेदा हुआ हूैँ। धनी नहीं! परलन्तु 
पुराना खानदानी और अब तक पतिष्ठित परिवार का हूँ। चार बष की 
ही अवस्था में मेरी मावाजी चल बसीं | सोतेली माँ आई बढ भी दो 
साल बाद मर गई । तब घर में मेरे पिता ओर बाबा रद्द गये। में एक: 
तेज, बुद्धिमान, सुशील और प्रतिभाशाली बालक समझा झता रहा हूँ । 
मेरी प्रारंभिक शिक्षा जिस उस्ताद के हाथ रही वह बुरे चाल - 
चल्कन का था। उसकी दुष्प्रभृत्ति का मुझे सी शिकार बनना पड़ा । 


चरित्र में में प्रारंभ से ही उचा समझा जाता था। यहां तक कि 
छड़के मुझे अकसर संत कहते थे। पर बचपन के उप्त कुसंग का 
मानसन्पटल पर अभिट रंग चढ़ गया था | ल्लाख कोशिश करने पर 
भो में वह रंग न छुड़ा सका । जितना भी में अपने बिचारों को शोग 
. सकता था रोकता रहा | पर वह आन्‍्तरिक विचार-प्रवाह अब तक 
न रुक सका | जिसका परिणाम यह हुआ कि जब मैं दशम-पश्रणी में 
था कि एकाएक मुझे स्वप्नदोष हुआ | जब सोलद ब्षे की आयु थी। 
तब से स्वप्नदोष मेरा एक रोज का मजबूत रोग हर गया । हाईस्कूल 
पास करने पर विवाह हुओ । दो माह बाद बीमार पड़ा। पन्‍्द्रह-बीत 
- दिन बाद मैंने एक बैय्य को दिखाया। उसने टी.बी. का शक दिला 
दिया | बहुत घबराया-और घर आया | खूब दवा को । सभा हकीमों 
ने इस शहर को गल्लत बताया पर यह शक और भी जम गया |, दूसरे 


... बष प्रयाग कालेज में नाम. लिखाया । बड़ी खुशी हुई । अगले वर्ष एक - 


 छुघेटना हुई । में पिछक्े तीन-चार सात से शीर्षासन किया करता 
था | एक दिन जाड़े को रात में एक बजे जब मैं एक मिटिंग से आया 
जुकाम हो गया | सबेरे हिचकिचाते हुए भी शीर्षासन किया | ज्यों ही 
सिर के बल्न सीधा खड़ा हुआ गल्ले में एक अजीब सी अनुभूत्रि हुई, नाक 
से चार छः बृदे खून आया | तपेदिक वाला पुराना ख्याल फिर जाग 
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“उठा। वहाँ पर एक अच्छे हकीस की दवा की | इस खयाल को उन्होंने 
केवल वहम वताया | स्वप्नदोष भी होते रहे । 
... दूसरे साल मेरी स्त्री का स्वर्यवास हो गया। इसका अुके दुःख तो 
विशेष न हुआ । कारण कि मैंने अपने को मरीज समझ रखा था। मुफे 
. यह खुशी हुई की उससे छुटकारा हो गया ! 
एक दिन फिर करीब आधा ओंप खून आया फिर सब काम-काज 
छोड़कर मरीज बन वैठा। टो,बी. का ख्याल सब तरह से पक्का हो 
गया | *६ :६ से सरीज बन बेठा हूँ। यह तो हुई मेरी शारीरिक - 
बीमारी । 

. अब मानसिक-बोमारी सुनिये | लोग कहते हैं तुम मरीज नहीं हो; 
यह ध्यान छोड़ दो | पर मेरी समझ में नहीं आता कैसे यह ख्याल 
छोड़ दूँ । निकालने की कोशिश करता हूँ, पर भूत को तरह यह ख्यात्न 
पीछे पड़ा रहता है। जागने में रोकूँ तो सोने पर आता है। दिन में 
उत्साह और खुशी रहती ही नहीं । आती भी है तो थोड़ा देर, फिर 
गायब । वही भूत फिर आ घेरता है । 

दूसरा, रोग बार बार होने वात स्वप्नदोष है| यह काम-विकार सन 
में छिपा रहता है। धमपत्नी के स्वगंवास के बाद दूसश विबाह नहीं 
किया । विवाह क्या करता मेरें जैसे मरीज को शायद इसका अधिकार 
भी नहीं हो सकता | पर अपना “काम-विकार नहीं रोक सकता। रात 
को सोने में अकतर यही विचार उठा करते हैं । 
.._ जहाँ भी में अब तक रहा हूँ मेरा स्थान बहुत ऊँचा ओर आदश 
समझा जाता है। गाँव में सबसे अधिक सम्मान मेरा हो हे । सम्मान 
. हर का नहीं प्यार का ! शुरूसे सम्मान पाने के कारण जरासखा भी अप- 
मान का विचार सहन नहों होत।। यद्यति खुलकर मुकाबला नहीं कर- 
ता; मन हो सन कुढ़ा करता हूं । मेरः आयु २१ वर्ष की हो चुकी है। 
स्वप्न इत्यादि की चचों ऊ ऊपर कर दी चुका हूँ। नींद बहुत 
कम्त आती है । द 
उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जब मनुष्य के सन में 
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: अन्तह्न नव की अवस्था रहती है तो वह किस प्रकार शक्तिहीन और रोगी 
हो जाता है! जो व्यक्ति अपने सामथ के विषय में निराश हो जाता है 
बह भीतरी मन से स॒त्यु का आवाहन करने लगता है। यह आवाहन 
किसी घातक रोग में प्रगट होता है। पहले यह रोग केवल कल्पनामात्र 
होता है, पीछे यदि व्यक्ति की मानसिक स्थिति न बदली तो वह 
वास्तविक में परिणत हो जाता है। जबतक मनुष्य अपने विकांस का 
रोग भाग खुला देखता है तबतक उसे बल ओर चत्साह की अनुभूति 
होती है | जब मनुष्य के मन में प्रबल आवेगों का दमन होता है . 
ओर उसके मन में इसके कारण मानसिक इन्द्र उपस्थित हो ज्ञाता है 
तो मनुष्य उत्साह हीन निराशावादी हो जाता हैं। उसका किसी काम 
में मन नहीं लगता | वह किसी को प्यार सहीं कर सकता | उसे रोग 
ही रोग सूझता है । वह छोटी छोटी बात के लिये भत्सना करने ह्वगता 
है। किसी की आलोचना सहने को शक्ति उसमें नहीं रह जाती | वह 
रोगी बनकर किसी प्रकार दूसरों की कृपा का पात्र ' बनने की चेष्टा 
करता है। पर इससे भी उसके दुःख का अन्त नहीं होता | 


अन्य आवेगों का दमन और मानसिक रोग 


जिस प्रकार काम वासना के दमन- से शारीरिक और मानसिक 
रोग उलन्न होते हैं, इसी प्रकार शोक, फ्रोध, ईष्यो, भय, आत्म-ज्ञानि 
घृणा आदि सभी भाव दवाये जाने पर मानसिक रोगों की उत्पत्ति 
करते हैं। इनका दमन भनष्य कभी वातावरण के कारण कसी आत्म 
: श्रतिष्ठा के कारण और कभी नैतिक बुद्धि के कारण करता है। जब 
. तक यह दूषित भाव श्रकाशित होते रहते हैं तब तक रोंग की उत्पत्ति... 
. नहीं होती + जब इनका प्रकाशन रुक जाता है. तब एक ओर इनकी 
अपने आप में उपस्थिति स्वीकार करने की अनिच्छा उत्पन्न द्वोती हैं 
. और दूखरी और रोगों की भी उत्पति होती है। रोग मानो मनध्य को 
कध्य करके अनुचित भाषों की उपस्थिति को स्वीकार कराता है । यदि 
इस भावों की उपस्थिति को स्वीकार करके उन्हें बदलने का प्यत्न . 


मानसिक आरोग्य भू 


किया जाय तो मनुष्य का रोग, चाहे वह मानसिक हो अथबा शारी- 
रिक, नष्ट हो जाय॑ । 

रोग के विनाश के लिए दूषित विचारों का जानना, उन्हें चेतना 
की सतह पर लाना आवश्यक होता है। पर इसका अथ यह नहीं है 
कि दूषित विचारों को उचित मान लिया जाता है। केवल उन्हें मानव 
स्वभाव का अ वश्यक अंग माना जाता है| सानसिक रोग पुराने भावों 
ओर विचारों के परिणाम स्वरुप होते हैं। ये पुराने विचार निकृष्ट 
माने जा चुके हैं, अतएब इन्हीं के अनुसार फिर से आचरण करना 
अब स्वाभाविक नहीं है / पर यदि इन भावों के अनुसार ही आचरण 
किया जाय और इनकी ही चेतता में प्रबल्लता हो जाय तो फिर भी 
अब इनका अवरोध होगा तो मानसिक अथवा शारीरिक शोेग अवश्य 
होगा। समाज और मनुष्य का स्वत्व दूषित भावो' और विचारों की 
वृद्धि देश तक नहीं सह सकता, अतएवं उनका विशेध होना तो अनि- 
वाये ही है। आवश्यकता इस बात की है कि रन्‍्हें अपरिष्कृत अवस्था 
में चेतना में आने से अथवा आवरण में प्रकाशित होने से 
रोका जाय। इन भावों को शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है। 
इन भावों का बल अतिभावना के अभ्यास से भी कम होता 
है। सभी वैय्याक्तिक सुख की इच्छाओं को प्रतिभावना के अभ्यास से 
रोका जा सकता है अथवा उनको शक्ति का शोध किया जा सकता 
है। परन्तु इसके लिए उत इच्छाओं को उपस्थिति को रवीकार: 
करना नितांत आवश्यक है । 


वेयक्तिक सुख की इच्छा के विचारों को, और तज्ननित 
क्रोध, दृष्यो, भय, आत्म-लानि, घृणा आदि. बिचारों 
को सन में ठहरने देना ही बुरा है। पर जब एक बार 
इनके वश में मनुष्य हो जावे तो इनके संस्कार्रों का 
विचार के द्वारा निराकरण करना आवश्यक होता है । जब इन अवांछ४ 
नीय विचारो अथवा भावों का केवल दमन भात्र किया जाता है तो 
सनुष्य बाहर से एक प्रकार का व्यक्ति वन जाता है और भोतर से वह 
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दूसरे प्रकार का रहता है। ऐसी ही अवस्था में मानसिक अंतद्ग न्द् की 
स्थिति उत्पन्न होती है जिसके परिणाम स्वरुप सानसिक और शारीरिक 
रोग उत्पन्न होते हैं । मानसिक अंतह न से जब मन कमजोर हो जाता 
है तो कोई भी अभद्र विचार उसमें स्थान कर लेता है और फिर वह 
उत्तके प्रयत्त करने पर भी नहीं निकलता | यह अभद्र विचार वास्तव 
में दधी भावना का प्रतीक होता है। जब तक वह भावना प्रबल रहती 
'है तब तक अभद्र विचार नष्ट नहीं जाता | कभी मी इससे शारीरिक 
रोग भी उत्पन्न होजाते हैं । 

: मनुष्य के प्रबल आवेगों का दमन या तो उसकी नेतिऋ वुद्धि 
से होता है अथवा वाह्य वातावरण के कारण | जिन व्वक्तियों 
के मन में अनेक प्रकार के क्रोध के विचार आते हैं और उन्हें प्रकाशन 
का अवपर नहीं सिल्ता वे अपना ही अनेक प्रकार का नुकसान 
कर डालते हैं। ऐसे लोगों का स्वभाव चिड़ैचिड़ा हो जाता है, उन्हें 

विषाद रोग ( मेल्लेन्कीलिया ) हो जाता है तथा वे रुत्यु का आवाहन 

करने लगते हैं । कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को शारोरिक रोग भी 
हो जाते हैं | कुछ वर्ष पूज लेखक के देखने में एक महिज्ञा आईं जो 

रात को उठकर गाती थी । उसकी आँख में बहुत कम दिखाई देता 
था| उसकी आँख का आपरेशन किया भया, पर वह ठीक न हुई। 
इस महिला के कुछ धम्बधियों ने उसे मानसिक रोग का सन्देह 
कया | वह सनकी थी, अतएव लेखक को उसे देखना पड़ा। एक 
' उसके सम्बन्धी द्वारा उसके रोग का बृत्तान्त नीचे दिया जाता है। 

१. शोणिणी के एक आँख में साड़ा पड़ गया था अतः उससे 
देखने में असमथ थी। सरी आँख से स्पष्ट धुंधला दीखता था। 
एक बार आप्रेशन भी कराया, गया परन्तु कोई लाभ नहीं हुआ । 

२. वह रोगिणी रात को सोते नींद में प्रायः गीत ग्राती है, परस्तु 
दिन में जागने पर वह इसे भूल जाती है। वे गाने निम्न लिखित हैं:--- 
१८ लड़कपन खेल में खोया, जवानी नॉंद भर सोया। 

.._ बुदापा देखकर रोया, गुर॒इया याद कर इतनी ॥ 
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२, चाहे जिदनी घर में होय, गरीबो जात छिपाना ना चाहिए। 
चाहे जितनी तिरिया होय पियारी, भेद बताना ना चाहिए। 
३, खिड़कियाँ खोल दो बाबू हमें गर्सी सताती है।' 
खिड़कियाँ ना खुले प्यारों ! हवा जंगल की आती है 
'छ, सुनो सखि स्याम की बाते 
हमारे घर न गाते है। 
लगा कुबरो कक्नेजे से, 
हमें जोगन बताते हैं॥ 

इन गीतों को पहले वह गद्य रुप में पढ़ जाती है, फिश् गाती है 
रामायण के कुछ अंश भी वे कहती जाती है। यद्यपि वे पढ़ी लिखी 
विल्कुज्न नहीं हैं | इसका सबेरे उठने पर उन्हें कोई ज्ञात नहीं होता । 
दिन में भी सोती है परन्तु तब ऐसा नहीं होता । 

३. उश्चका गीत नोट करने की सोचकर में आज़ उनके सिर के पास 
खड़ी थी तो कहने लगी खड़ी क्‍यों हो बैठ ज।ओ । में उनकी चारपाई 
परः बैठ गई वे कहने लगी कि आज मुझे मालूम पड़ता है कि मानो कि 
मेरी माँ आगई हो | फिर कहने लगी कि तुम लोगों ने मुझे! कितने प्रंम 
से रखा, वे लोग कहते थे कि हम तुम्हें मारेंगे। यहाँ पर यह ध्यान देने 
की बात है कि वह पुह ढके हुए थी व पू्त: सो रही थी | इसी समय 
मेरे भाई उसके सिरहाने आकर खड़े हो गये । तब तो वह 
मुंह ढाके ही एकाएक चिल्ला उठी कि हट़ जाओ गणेश शंकर तुम 
क्यों आगये” | गणेश शंकर उनके भतीजे रा नाम दे जिससे वे 
बहुत चिढ़ती थी। बे उनको कष्ट भी दिया करते थे । 

रोगिणी बाल विधवा है? इन्हें विधवा होने के कारण 
अत्याचार व तिरस्कार सहंना पड़ा है। इनके भाई व भौजाई, बहनोई 
किसी ने भी साथ नहीं दिया । माता-पिता की सृत्यु दो द्वी चुको है। 
भाग्य की मारी कभी भाई के यहाँ ओर कभी यहां वहांठोकर खाती रहीं । 
सबने उन्हें अवलेहना की द्वी दृष्टि से देखा | जी भर कर कष्ट दिये। 
वे कर हो क्या सकती थी । वहीं दिन्न काठती रही । 
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... उनके गाँव में हमारी रिश्तेदारी होने के कारण भाग्यवश इनके 
कष्ट को सूचना हम लोगों को भो मिली | हम लोगों ने उन्हें वहाँ से 
अपने यहाँ दुला लिया । उस समय उनको आँखों से बहुत कम दिखाई 
पड़ता था । थोड़े से दिनों के पश्चात्‌ इंनकी आँखों का इलाज शुरु 
हुआ और धीरे धीरे छुछ रोशनी भी आँखों की तेज हुई । 
उपयुक्त बुततान्त से स्पष्ट है कि रोगिणी की प्रेम को भावना 
का अवरोध हो गया है । विधवा होने के फारण वह पतिकेप्रम 
से वंचित रही | फिर उसे सम्बन्धियों ने कष्ट दिया। वह इसका: 
प्रतिकार नहीं. कर सकती थी । अतएवं उसका क्रोध अपने ऊपर हो 
आरोपित हो गया ! वह सनकी और अन्धी हो गईं। अपनी सुप्रा* 
_ बस्था में वह अपनो इच्छा की पूर्ति होते देखती थी । द 
रोगिणी -- साधारण जोबन में वह बेंड़ी सदायारिशी सुशील और 
आज्ञाकारी है। पर उसकी सुशोलता के पीछे क्रोध छिपा हुआ है 
अतएव उसके मन में दो भाग हो गये हैं । प्रम का भूखा 
तथा अपमान का अनुभव करनेवाल्ा भाग उसकी अचेतनावस्था में 
प्रकाशित हो जाता है। उसे अपने अप्रिय सम्बन्धियों के घर अपनी 
इच्छा के प्रतिकूल रहना पड़ता था! वहूं उनको उन्नति नहीं देख 
सकती थी अतएव वह रत्रयं अन्धो हो ठाई । प्रबल ध्वंसात्मक आवेगों 
के दमन का यही परिणाम होता है | जब इस मद्दिला के जीवन में 
प्रेम का श्रोत बहने लगा, जब उसे सहानुभूति से रखा जाने लगा तब 
उसे थोड़ा थोंडा दिखाईमी देने ज्गा। इस प्रकार भावनाओं के 
परिवर्तेन से मानसिक रोंग में सुधार भो हो जाता है । 


. प्रेश भाव और मानतिक रोग 
द हि मानेसिक रोगों की उत्पत्ति का एक प्रधान कारण व्यक्ति के जीवन 
प्रेम को कमी है । प्रेम की कमी के कारण ही मनुष्य के जीवन में 
अनैक प्रकार की मानसिक-अियाँ उत्पन्न दोती हैं और मानसिक 
विषमता आती है। प्रेम की कमी ही आत्महीनता की मानसिक अन्थि _ 
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को आब्म देती है। मनष्य में किसी प्रकार को एकॉगिता अथवा ऋकी-- 
पल का काश्ण प्रेम की कमी ही होता है| यह प्रम की कभों बचपल 
में या थुवावस्था में अथवा हो सकती है। बचपन की प्रेम की कमी 
ख्रात्महीनता को भावना उत्पन्न करती है, जिसके कारण मनष्य में 
प्यी, स्वाथपरायणशता और असाधारण अभिम!न ध्पन्न होते हें। 

इस कमी के कारण मनप्य स्वभांवतः ऐसे कार्यों की ओर प्रशित 
होता है, जिससे वह अपनी ओर समाज का ध्यान किसी न किसी 
प्रकार आकर्षिति कर सके। अत्यधिक धन कमाना, बड़े नेता बने. 

रहना, विद्या में सवप्रथम बन जाने को इच्छा रखना, प्रतिवर्ष नई . 
. लपाधियों और डिग्रियों के पीछे पड़े रहना-ये सभी बातें मनष्य में 
आत्महीतता की मानसिक-मन्थि की उपस्थिति द्शाती हैं। इसका 

कि कारण प्रायः बचपन में प्रम को कमी होता है। अधिनायकबाद 
की मनोबृति भी इसी से उत्पन्न होती है। जब तक किसी मनष्य की. 
चेष्टाय. विशेष सीमा के भीतर रहती हैं हम उसे स्वस्थ व्यक्ति कहते 
हैं । जब ये सीमा के बाहर चली जाती हैं तो हम उसे विज्ञिप्त कहने 
लगते हैं | जहाँ तक मनष्य वातावरण की कठिनाइयों के पार करने 
में सफंल होने जाता है वहाँ .वक उसका काय रचनात्मक होता है । 
वह अपने आपको नहीं मूंज़ता अर जब उसकी इच्छांये अति प्रबल 
हो जाती हैं और उनको पूर्ति होने को आशा दिखलाई नहीं देती तो वह 
कल्पना के जगत में विचरणु करने लगता है। जब मनष्य कल्पना को 
ही संत्य मानने लगे तो उसे पागल कहने लगते हैं। पर पागल और 
सामान्य व्यक्तियों की आत्महीनता की भावना में समानता रहती है। 

सफल आत्महीनता की अन्थि का प्रकाशन मनष्य को अनेक प्रकार से 

जगत के सामने लाता है और उसे महानता की पदवो दिलाता है; 
अंसफंल आत्महीनता की अन्थि का प्रकाशन उसे काल्पनिक जंगत 

में विचरण करने के लिये बाध्य करता और इस प्रकार उसे पागल* 
खाने का निवासी बना देता हे । 
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प्रन्थि को उत्पन्न करती है इसी प्रकार प्रोदतर + की प्रेम की कमी भी 
बिशेष प्रकार की म'नसिक-प्रन्थि को उत्पन्न करती है। यदि ख्तरी-पुरुष 
में प्रेम की कमी हुई और वे इस कमी को प्रकाशित न कर सके तो 
आपस में सन्देह की भावना उत.न्न हो जाती है। रत्री कहती है कि 
पति उसे जहर देना चाहता है। कभी कभी रप्री अफारण' अपने पति 
पर दोषारोपण लगातो है। जो प्र म की कमी अपने आपकमें रहती है 
उसी कमी को वह अपने पति में देखती है। बढ़ापे में प्रस की कमी 
होने पर मनुष्य को पेसा कमाने की ऋक उत्पन्न दी जाती है। कभी कभो 
उसे पढ़ने लिखने का ही व्यसन उत्पन्न हो जाता है। 

जिस व्यक्ति के आसपा 7 प्र म का वातावरण नहीं होता वह स्वयं 
भी दूसरों को प्यार करने को योग्यता प्राप्त नहीं करता। प्रऊति का 
यह नियम अटल सत्य है कि दूसरे को कोई व्यक्ति बद्दी दे सकता है 
जो स्वयं उसने दूसरों से पाया हो इसो प्रकार कोट व्यक्ति जो कुछ 
दूसरों को देता दे दूसरों से भी वह वहो पाता है। बचपन सें बालक 
में स्वतः निर्णय करने की शक्ति नहीं रहती, अतणव उसमें प्रेम देने की 
योग्यता भी नहीं रहती । इस काल्न में तो दूमरों पर दी यह दायित्व 
आती है कि वे उनका जीवन प्रेम से वंचित न करें। आगे चलकर 
भोढ़ व्यक्ति पर अपने आपको बनाने और बिगाटने की जिम्मेदारी 
आ जाती है ॥ यदि कोई मनुष्य दूसरों की सेवा करता है तो वह 
दूसरों से भी सेवा ही प्राप्त करेगा | प्रम का बदला प्रम से मिलता 

ओर घृणा का घृणा से | घृणामय जीवन रोगों का कारण होता 
है और प्रममय-जीबन स्वास्थ्य का । 


प्रेम भातर के विभिन्न परिणाम 


एक ही व्यक्ति के आसपास प्रमाभाव के कारण जिस प्रकार 
मानसिक रोगों का वातावरण उत्पन्न हो जाता है. इसका सुन्दर 
उदाहरण लेखक ने हालदी में एक विद्वान मित्र के जीवन में पाया। 
ये मित्र एक अतिष्ठित-विद्यालय के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान श्रध्यापक हैं। 
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आप एक भारी दाशनिक खोज में इस समय लगे हुए हैं। लेखक का 
उनसे अनायास मिलन हुआ । 
मानसिक रोगों के उपचार में रुचि रखनेवाल! व्यक्ति जानकर उ होने 
अपने एक भित्र को पत्नी के रोग की निम्नलिखित वृर्तांन कह सुनाया-- 
मित्र की पत्नी को यह कक सवार है कि उसका पति उसे जहर देने 
का सदा प्रयत्न करता रहता है। पहले तो बड़ समझती थो कि उसके 
भोजन में संखिया आदि पमिल्ला दिया गया है। पर अब उप्तकी धारणा 
ही गई है कि उन घीरे घीरे जहर देकर मारा जा रहा है। यह महिला 
अपने पति के विदुद्ध पुलिस में कई बार जहर देने की सूचना भी दे 
चुकी है, जिसके कारण पति को पर्याप्त परेशानी उठानी पढ़ी है। 
अभी चार माह पहले को बात है कि उक्त व्यक्ति अपने मित्र के घर 
डेढ़ साल के बाद गये। वे इस बात पर खुशी थे कि उनकी स्थी 
ने इस बोच अपने संदेह से परेशान नहीं किया था। उन्होंने कहा 
कि आान पढ़ता है कि उनकी स्त्री का रोग अब जाता रहा। इतना वे 
कह ही रहे थे कि एक पुलिस का सिपाही उनके पास एक नोटिस 
लेकर आया जिसमें उन्हें थाने पर बुल्ञाया गया था । भिनत्र इस नोटिस 
ती देखकर दैरान हो गये । उन्हें तुरन्त संदेह हुआ कि उनझी स्त्री ने 
फिर से उछ्ते जदर देने का खबर पुलिस को दी दे। बात ऐसी ही 
निऋकती | इसके बाद उन्होंने अयने भाई का भी किस्सा सुनागा। इस 
भाई हो सी एक प्रकार के पागलयन का रोग है। जब इस शोग का 
दोरान हाता है तो बहो जल्डो जज्दों अनेह्न प्रकोर को बात करते 
रहता है, यह राजनेतिक विषय प्रर ऐसा बातें करता है. मानों वे पूरो 
युक्ति घंतव हों। उद्वइर गाय उते महार्ताँ गात्यी की सत्यु पर इस 
रोग का दोड़ान होगया | अब वह कहने लगा कि ला माऊन्टरबेटस 
ने ही मसहात्माँ मानवो की हत्या कराई है। इसपर वह अनेक प्रशर के 
प्रयाण देशा था। केवल्न उप्तके माई को छोड़ दूसरे लोग यह्‌ नहीं 
समझ पाते थे कि उत्तका इस प्रकार कथन एक विज्निप्त अवस्था का 
प्रल्ञाप मात्र है | इस व्यक्ति का कभी कभी अपनी छी से कगढ़ा हो जाया 
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करता है। इस मगड़े के होने पर उसे पागज्ञपन का दौरान भी हो जाता . 
है। इप रोग के प्रारम्भ होने के बारे में बताया गया कि आज से दस 
बे पूत्र एक बार इपने एक क्रान्तिकारी को अपने घर में ठहरा लिया 
था। पीछे वह पकड़ा गया । पकड़े जाने पर उप्तने अपने ठहएने का 
अथान सी बता दिया | इस पर इसको भी अकारण ही रुक साजझ्ञ की 
सजा हो गई। कैर खाने में ही पहले इसे वीसारी का आरम्भ हुआ। 
पीछे यह बीमारी बार बार होने क्वगी। कपी कभी अपनी स्त्री से 
भूगड़ा हो जाने पर वह पागल होने का ढोंग मात्र रचता, पर पो छे यह 
स्थिति वास्ताविक पागल्लपन की वन जाती । 
इस कथा के बाद वक्त विद्वान प्रित्न ने अपने बच्चों की शिक्षा के 
विषय में कुछ चचा की ओर उनकी आदतों को सुधारने का उपाय 
यूछा | उनका कथन हे कि सें अउने बच्चों को शिक्षा की बड़ी परवाह 
कर्ता हूँ और स्वयं उन्हें पढ़ाता भी हूँ।पर सेरे बाज़क पढ़ाई में 
उतनी उन्नति नहों दिखाते जितनी उन्हें दिखाना चाहिए ।फिर वे 
अपनी इस क्िशोरा अबस्था में उन बुरी आददों में पड़ गये हैं 
जो स्वयं उन्हें इस काल में थीं | बच्चे दो हैं। एक को उम्र १. साल 
की है दूसरे की १३ साज्ञ को | बच्चों की माँ ७ या ८ बे पूत्र मर गई' 
'मित्र से दू परी शादी नहीं की । बड़ा बच्चा कुछ अधिक उद्दंड भो है। 
झस्ते गणित में इस समय कठिनाई हो गई है। & से आगे पहाड़े उसे 
याद नहीं हं।ते | ठीक इसी भ्रकार उक्त मित्र को भी ६ के अ गे पहाड़े 
याद ८हीं होते थे, अतएव उन्हें गणित छोड़ देनी पढ़ी थो। लेखक ने इस 
मित्र को आश्वासन दियां कि से बच्चे सुध्रर सकते हैं ओर कुछ पुस्तकों 
को बताया जिममसें बालकों को उचित शिक्षा के बिषय में च्चों की 
हा 
... कुछ देर के बाद इस मित्र को कुछ विश्वास हुआ कि मानसिक 
शेगों का उचित उपचार सम्भवतः लेखक को सन्ताहद मानने से दो 
सक़ता है। उतने फिर अपनी दी एक बिमारो की चचो क्री । इस मित्र 
"को रात में बारबार पेशाब जाने का रोग है । पहले तो बह इसे साधारण 
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आदत सात्र समझता था कर पीछे उसे सब्देह हुआ कि बह?िएक प्रकार 
का शोग ही है| इस विषय में उपतने साधारण डाक़टरों से परामश 
किया, पर उन्होंने उसके शरीर में कोई रोग न शया | उसे पहले मधु. 
मेह का सन ह हुआ पर डाकइटरों के कहने पर कि यह रीग नहीं है 
सन में कल्पशा आई कि सम्भवत: उसे मानसिछऋ रोग ही हो ! 
शत के पेशाब के बारे में एक अद्भुत बात यह है कि यदि यह मित्र 
रोटी खाकर तुरूत ही सो जायें तो रात में एक ही वार पेशाब के लिए 
उठना पड़ता है , परन्तु यदि वे एक घंठे पहले भोजन करे, जैसा कि 
श्वास्थ्य लाभ को दृष्टि से आवश्यक है, तो उन्हें रात भर परेशानी 
रहती है, बार बःर पेशाब के लिए उठना पड़ता है ओर इसको कारण उनकी 
नींद भी पूरी नहीं होने पातो | अतएव उन्होंने अपने रात्रि के भोजन 
के जिघय में नियम बना लिया है कि भोजन करने के बाद वे तुरन्त 
सो जाये ओर जब तक उनको खाने को इच्छा न हो तब तक भोजन 
ही न कर चाहे, आधो रात ही क्यों न हो जाय । 
इत मित्र के जोवन के अध्ययन से पता चला कि उन्हें संस्कृत 
को पुस्तकों के अध्ययन की एक प्रकार भी अकत हो गई है। इनकी 
अबस्थ) अड़तालोस ब4 की हो गई है पर अब भी वे एक नई उपाधि के 
"लिए प्रयत्व कर रहे हैं। उनके सिर के सब बाल सफेद हो गये हैं। 
बे बाव चीतव जल्दी जल्दों करते हैं । उन्हें हर समय 
जल्दी लगी रहता है । यह उनके स्वभाव का अंग बन गया है।यह 
जल्दी मनुष्य के जोबन का अंत भी जल्दी कर देतो है । इनके जीवन 
के ऊपर विचार करने से पत्रा चजत्माक्चि उतका आन्तरिक जीवन 
दुखी है, उतही कामत्राखता तृप्त नहों हुईं ओर वे स्त्री के वांचित हो 
गये। समाज में प्रतिष्ठा के कारण वे अपने आप को सभाँज् कर रखे 
हुए है। पर यह वात्ता उन्‍हें तंग अवश्य करतो है। अपनी इस 
आन्तरिक कभी की पूर्ति के लिए द्वी उन्दहों ने एक नया व्यवसाय खोज 
लिया है | वे एुस्तह अव्यवत में हो अयने आपक्रो लगाये रखते हैं। 
पुस्तक अध्ययन में लगे रह शत संसार से बिम्रुख दो जाने का प्रतीक है । 
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पुस्तक शअ्रध्ययन में लगकर मनुष्य ससार की वास्तविकता के प्रति उदा 
सीन हो जाता है। इस प्रकार की चेष्टा से उसक सांसारिक जीवन, 
पारिधारिक ओर साप्राजिक दुखमय दो जाता है 
उपयुक्त चार प्रकार के मानसिक रोगियों के उदाहरण में सभी 
जगह एक ही बांव दिखाई देती है--प्रेम की कभी! पक्ष 
इत्री अपने पति को संदेह की दृष्टि से देखती है; वाह्तव में कुछ 
यंष पूब इस स्त्री को अपने पति पर किसी दूसरी स्त्री केप्रम में 
फँस जाने का संदेह था | इस संदेह के लिए पर्याप्त कारण भी था 
संभव है कि उस समय उक्त सहिला के मन में अनेक प्रश्ार की 
असद कहपतायें अपने पति के प्रति आई हों अब यह महिला उन 
कल्पनाओं को भूल गईं; उसकी नौतिक डद्धि ने उनका दमन कर दिय 
पर वे अब उच्चके मन में जहर दिये ज्ञाने को कक के रूप में निकल 
रही हैं । महिला का सामान्य व्यवहार बढ़ा सौजन्यता पूर्ण है और 
उक्त कक के अतिरिक्त उम्रके व्ययहार में कि > प्रकार को असाघधार- 
श॒ता नहीं पाई जाता | इसका अर्थ यह है कि महिला के क्रोध को 
प्रकाशन का कोई माग नहीं मिल्ला । ऊपर के वह जितनी शीलबान्‌ 
बनती गई , भीतर से उसके मन में उतनी ही कटता आती गई । 
उसके हृदय का जहर अब उसकी चेतना के विरुद्ध मानसिक रोग के 
रूप में निकल रहा है । किसी मलुध्य के प्रति जहर देने का अकारण 
संदेह मनमें आना दबे क्रोध के भावों का परिणाम होता है। महिला 
के सन में पति के प्रति प्रेम नहीं है। इस प्रमाभाव को यह अपनी 
साधारण चेतना में प्रकाशित नहीं कर पाती | अतएवं वह इसे अपनी 
विज्षिप्त अवस्था से प्रकाशित करती है। संभव है कि स्वयं इस महिला 
का प्रेम किसी दूसरे ब्यक्ति से हो और अपने प्रेम का नैतिक 
आधार खोजने के लिये उलका मन अपने पत्ति पर जहर देने की 
कल्पना करता हो. अर्थात्‌ इस प्रकार की प्रतिक्रिया आपने भावों का 
दूसरे पर आरोपण मात्र ही हो । यदि इस महिला से आत्मस्वीकृति 
करा कर उसके मन में अपने पति के वास्तविक प्रेम को उत्पन्त कर 





घ्ड 


: दिया जाय। तो एक ओर इस संहिता का व्यत्रद्वार उतना सौजन्‍्प- 
तापूर व रहेगा जितना अभ! है किन्तु उप्की कक नष्ट हो जावे- 
गी। पर वद्‌ आपने सन के दबे भावों को कैने खोले. यद एक भारी 
समस्या है। यद उप! व्यक्ति के सामने आरने सभा दुःखों को 

(प्रकाशित कर सकतो है जो उप्तका निकट आहत तैय हो। 


. लेखक के भित्र के भाई का जीवन भा प्रेत-विहोन है। इसलिये ! 
ही उप्रे पागलपत के रोग का दोरान हो जावा है।जब मनुष्य का! 


जीवन प्रेत जिदोत दो जाता हैतो वह संशर से भागने को चेष्ठा 
करता है। पर जब वह देखता है कि वह संसार से भाग नहीं सकता 
तो वह किसी नशे अथवा ठथ्सनत को शरण लेता है। पर जब पारि- 
वारिक परंपरा के कारण यह भो संभव नहीं होगा तो बह विज्षिप्तवा 


को शरण लेंत है| संतार में कष्ट मित्रने पर अथवा निराशा आ 


जाने पर कितने ही लोग पहले साथु हो जाता करते थे । अब इस 


ओर'* लोगों की रुचि कम हो गई है।अ.एत्र अब यातोवे 


नशावोरों और ठ्यभिवार को ओर जाते हैं अथवा विक्षिप्त दो 
जाते हैं। ये सभी संपार से भागने के माग हैं | लेखक के मित्र के 
भाई को संभवत जीवन में उतनी सफज्ञता नहीं भिज्नी जितनी मित्र 


को मिन्ञी । फिर स्त्री भा झगड़ालू मिज्ञ गई । ऐसी अवस्था में परगल- 


पन के अतिरिक्ति दूपसरी कोन सी बात में मनुष्प आवे। पागलपन 
अपने आपको भुत्ताने का एक उपाय है। जिस व्यक्ति का सामाजिक- 
“जीवन दुःखी होता दे बहो पागल होता है। - ह 

जो बात मित्र के भाई के जीवन में अपाघारणता का कारण है 
बहो उनके लड़कों के जोबन में अधपाधरणता का कारण हैं । बेचारे 
बच्चों की मां दो पहले हा मर चुकी थी। उन्हें माँ का पर्याप्त प्रेम 
नहीं मित्ञा । पिता विद्या के व्यसन में पड़े हुए हैं । वे यदि थोड़ा भी 
समय अपने बालकों की सेवा में देते हैं तो समझते हैं कि उन्होंने 
बहुत सा समय दे डाला । बच्चों की साधारण इच्छायें संभव: पूरों 
नहीं होतीं। ये मित नैतिक विचारों में बड़े कट्टर दिखाई देते हैं, 


न 
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अतएव बालकों की छोटी छोटी सी भूलों को भार; भूल मान लेते 
हैं। फिर वे प्रतिष्ठित विद्वान हैं । वे चाहते हैं कि उनके बालक भी 
शीघ्रातिशीघ्र उतने ही विद्वान बन जाँय | पर मनोविज्ञान का नियम 
है कि बाल-शिक्षा में किसो बात के लिये जल्दी करने से बात बिगड़ती 
है, बनती नहीं। बाक्षक अपना द्वी समय नई बात को सीखने में 
लेता हे । जब उसे यह समय नहों मित्नता तो उसकी बुद्धि का ठीक तरह 
से विकास नहीं होता । बालक को अपनी भूल्ों के लिये बार बार 
डाठना भी उसको मानसिक स्थिति को जटिल बना देना है। उसका 
जीवन इस प्रकार बोझ रूप होता है । बहु इस बोझ को उतारने के 
लिये ही अनेक प्रकार के ब्यसनों में पछु जाता है। बालकों में नशा 
करने, काम-क्रोड। करने आदि के दुब्यंसन इसी कारण वत्पन्न होते 
हैं। आन्तरिक मन से दुः वो बालक ही अपने आप में इध ओर प्रबल 
प्रेरणा पाता है । 
बालकों का जीवन प्रेम-विहीन है यह इसी बात से प्रमाणित 
होता है कि पहले तो उनकी माँ जीवित नहों है जो उनकी हृदय की 
भूख को तृप्त करती, फिर पिता भी उनसे विमुख हो. गया । उसको 
सदा पढ़ने लिखने की धुन सवार रहतो है। चह अपनी शतिष्ठा बढ़ाने 
में ही लगा रहता है। उसे बालकों की छोंटी छोटी बातों को देखने 
ओर उनके छोटे छोटे कामों के लिये उन्‍्हें' प्रोत्साइन देने की फुरसत 
ही कहाँ है। वह यदि उन्हें किसी दृष्टि से देखना चाहता है तो 
विद्या को दृष्टि से । यदि वे विद्वान हो गये तो वे पिता की दृष्टि में 
अपने आपको योग्य सिद्ध करेंगे, नहीं तो निकम्मे गिने जायँगे। 
'इससे भी यह सिद्ध होता है कि ये बालक पिता की .ख्याति के साधन- 
सात्र बनाये जा रहे हैं। बालक का हृदय चाइता है उसे कोई श्रपने 
लिये ही प्यार करे -- उसकी विद्या, धन, रूप सब बातों को अ्त्ञग ._ 
रखकर | ऐसा प्यार बालक को माँ हो दे सकती है पिता में साथा- 
रण॒तः इस प्यार की देने की क्षमता नहीं होती। विरज्ञा ही पिता 
बालक को माता मर जाने पंर पिता-ओर माता दोनों का स्थान अहगा 
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' करता है। प्रेम-द्दीत वारावरण में यदि बालकों का समुचित मानसिक- 
विकास न हो तो इसमें आश्चय ही क्‍या है जब तक पिता को 
विद्या का 5यसन लगा है, बालकों के व्यवहार में सुधार होना कठिन 
है| बालक का हृदय यह नहीं चाहता कि पिता किसी दूसरी बात को 
उतना प्यार करे जितना वह उसे करता है। जब बालक देखता है 
कि उसे पिता का संपृण प्रेम नहीं मिलता तो वह रोगी हो जाता है। 
किसी प्रकार कई बुरो आदतें लग जाना, पढ़ाई में पिछड़ना आदि 
बाल्यक के एक प्रकार के मानसिक रोग ही हैं।. 

जिस प्रकार श्रेम का अभाव बालकों के मानसिक रोग का कारण है 
उसी प्रकार प्रमाभाव ही मित्र के मानसिक रोग का कारण है । इस 
समथ मित्र उन वस्तुओं को प्रेम नहीं कर रहे हैं जो जीवन में रस देती 
हैं। उनका जीवन शुष्क तार्किक का जीवन है । वे विद्वान बन जाना 
ही अपने जीवन का परम पुरुषा्थ मान बैठे हैं। उनकी कामबासना 
का दमन हुआ पर उसका शोध नहीं हुआ । विद्याष्ययन में लग 
जाने से उनकी कामवबासना को प्रकाशन का ऐसा मार्ग नहीं मिला 
जिससे वे कोई निद्य काय कर, पर साथ हो साथ बनकी भावनाश्रों 
का उचित उपयोग भी नहीं हुआ । बुद्धिजीबी लोगों में प्रायः भावों 
का दमन द्ोता है।पर जो व्यक्ति सभी समय अध्ययन-अध्यापन्र 
में लगा रहे उसके हृदय का विकास नहीं हो पाता। बालह्मकों का प्रेम, 
समाज सेवा का भाव, रोगियों से सद्दानुभूति आदि बातें मनुष्य की 
कामवासना का शोध करतो हैं। जब इस बास़ना का दक्त कार्यों में 
शोषब नहीं होता तो वह किसी प्रकार का मानसिक अथवा शारीरिक 
रोग उत्पन्त कर देतो है। अरथथोत्‌ अवरुद्ध वासना मानसिक-विकार 
के रूप में परिणुत होती है । बार-चार पेशाब जाना, बार बार रति 
करने की इच्छा का प्रतीक है। इस इच्छा का दमन एक ओर हृदय 
की शान्ति को भंग करता है और दूसरी ओर किसी सांकेतिक रूप 
में प्रकट होता है। जब तक ये सज्जन अपना सारा समय विद्या- 
अध्ययन में ही लगाते रहेंगे तब तक उन्हें न तो शारोरिक रोगों से 
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छुटकारा मिलेगा और न उनके बालकों के आचरण में विशेष सुधार 
होगा | वे इस समय डाक्टरेट की थ!सिस तैथार कर रहे हैं | लेखक 
से इलाज पूछने पर लेखक ने उन्हें बताया कि 'डाक्टरेट' कर लेने पर 
उसका रोग बहुत कुछ अपने आप ही अच्छा हो जावेगा ओर उनके 
बाह्ककों के आचरण में भी सुधार होगा । इस प्रकार का आश्वासन 
इसी भित्ति पर दिया गया है कि इस उपाधि के पाने के पश्चात 
उनकी आत्महीनता की ग्रन्थि जो उहें नई उपाधि प्रप्त करने की 
प्ररणा दे रही है, बहुत कुछ सुलक जायगी और फिर वे अपने 
आप पर और अपने परिश्रम पर अधिक ध्यान दे सकेंगे । 

..क्रिल्ती भी प्रकार का रोग इसलिये उत्पन्न होता है कि मनुष्य उस 
ओर अपना- ध्यान नहीं देता मनुष्य से संबंध रखने वाले किसी स्थत्ष 
की अबवहेलना होने पर उस स्थल में गड़बडी मच जाती है। यदि 
शरीर पर ध्यान न दिया जाय तो शरीर में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती 
है। यदि हृदय की ओर अधिक ध्यान दिया जाय तो मानक रोगों 
की उत्पत्ति दोती है और यदि परिवार की ओर अधिक ध्यान न 
दिया जाय तो परिवार में भी गड़बड़ सच जाती है । कोई वस्तु तभी 
तक ठीक रहती हैजब तक कि हम उप्तकी ओर ध्यान देते हँ। 
अर्थात्‌ जब तक हम उसे प्यार की चोज बनाये रखते हैं । जब घन से 
प्यार नहीं किया जाता तो धन चला जाता है, जब विद्या से प्यार. 
नहीं किया जाता तो विश] चलत्नी जाती है। जब पवार के लोगों 
स्रे रो अथवा बच्चों से प्यार नहीं किया जाता तो परिवार में कलह 

'जस्पन्‍्न दो जाती है। स्त्री रोगिणी हो जातो है, बच्चों का आदतें 

बिगड़ जाती दें और वे विद्याअध्ययन-में पिछडने लगते हैं। जब 

अपने आप पर ध्यान नहीं दिया जाता तो शार।रिक अथवा मारसिक 

 शोग उत्पन्न हो जाते है। इस प्रकार की गड़बड़ में हमें अपना ध्यान 

गडबड्‌ की ओर ले जाना चाहिये ।जो मलुष्य' स्वस्थ रहते हुए 

अपने शरीर की परवाद्द नहीं करता उसे गेगी होकर उसकी परवाह 

करनी पढ़ती है। जो व्यक्ति अपने बालकों की परवाह उसक्ष समय 
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नहीं करता जब कि वे अपना काम ठोक से करते रहते हैं उसे उनकी 
परवाह उनमें अनेझ बुराइयाँ आ जाने पर करनी पडती है 
व्यक्ति अपनी स्त्री को परवाह उप्तके स्वस्थ रहते हुए नहीं करता वह 
उसके शागी होने पर उप्रकी सदा चिन्ता करते रहता है | संभव है 
पिछले एक उदाहरण में महिला के मानसिक रोग का कारण उसके 
पति द्वारा उत्तर्ो अवदेच्नना है जो इस तमय भो वतमान है। अपने 
आप आरोग्यवान होने के पिये तथा अपने वातावरण को स्वस्थ 
बनाने के लिये यह आवश्यक है कि हव अपना जोबन एकांगी न 
बनावे | जहाँ जितना ध्यान देने की आवश्यकता है वहाँ उतना ध्यान 
दें) बंद्धिक व्यवसाय में लगे हुए लोगों की हृदय की भूख दृप्त नहीं 
होती | यह भूख अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिर रोगों का 
कारण बन जाती है। बुद्धि में अत्यधिक बढ़ जाना स््रय॑ मानसिक 
' रोग है। इसके कारण भल्ुष्य का अभिमान बेहद बढ़ जाता है। 
इप अभिमान के कारण मनुष्य को आन्तरिक शान्ति नहीं मिक्तती | 
बह हर समय किसी दिमागी खुराफात में क्गा ही रहता है । उसका 

शा शान्त रहते हुए भी भीतर से उसका सन उद्िग्न अवस्था में 
रहता है। ऐसा व्यक्ति कोई काम घीरज से नहीं कर पाता । बार बार 
पेशाब का राग इस साननिक उह्िस्नता का प्रतोक है। जिस व्यक्ति 
का जीवन विषमावस्था में है उसके प्राकृतिक कार्य भी बिषस हो 
जाते हैं । प्राकृतिक कार्यों क्री विषमता मानसिक विषमता की लक्षण 
मात्र है | यदि मनुष्य अपने आन्तरिक ज्ञीवनू को सुधारले तो उत्चकी 
शारोरिक विषमता अर्थात्‌ रोग भो नष्ट हो जाय। यह सुधार अपने 
हृदय का सुधार है। जब सनुष्य अपनी बाद्धिक उन्नति को आध्यात्मिक 
विकास अथोत्‌ प्र म-विकास का साधन मात्र मानता है तो वह स्वस्थ 
रहता है। जब आध्यात्मिक विकास के अतिरिक्त कोई दूसरे प्रकार 
की उन्‍तति स्वतः लद्य हो जाती है तो मन की साम्यावस्था नष्ट हो 
जोतो है और रोग का आगमन हो जाता है | 


उन्‍लाहम्केकक/०का७. 0 प्रदाशण/रजियाकत फिव्नपन मादा अपदरक्ाइकआल 
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पर कार्बन डाइ-आक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्सू आक्साइड ओर 
अन्य गेसो को द्रवीभूत किय्रा था । हाइड्रोजन, आक्सिजन ओर नाइदोजन 
सदश गसो को वे इस विधि से द्ववीभूत न कर सके । अतः ये गसे “स्थायी 
शेस' क नाम से पुकारी जाने लगी। 

पिके ओर केलेटे ने अधिक दबाव ओर अधिक ठण्ढक से स्थायी गस 
कहाने वाली गसो को द्ववीभूत किया । पिके को विधि वही थी जिसे फरडे ने 
प्रयुक्ष किया था, अन्तर केवल यही था कि पिके के पास ऐसे यन्त्र और 
साधन उपस्थित थे जिन से बहुत अधिक दबाव आर बहुत अधिक ठण्ढक 
प्राप्त हो सऊता था। आक्सिजन को द्ववीभूत करने के लिये उन्होने मज़बूत 
पिटवा लोहे के रिटाटे का, जिस मे एक लम्बा, बडो सज़बूत, पतले छिद्र 
की क्ञतिज ताम्र नलो लगी हुई थी, अयोग किया था। इस ताम्र नली के दूर 
छारे मे दुबावमापक लगा हुआ था जिस में ८०० तक वायुमण्डल का दबाव 
सूचित हो सकता था। इस नल्ो को एक चाडी नत्ती में ठण्ढा करते थे जिसमे 
-१२०? श से -१४०९ श॒तापक्रम पर द्वव कार्बन डाइ-आक्साइड को 
अविरत धारा को प्रवाहित करने के लिये आठ अश्व बल के दो दो इजन काम 
कर रहे थे। पोटासियम क्लोरेट के गरम करने से निकला हुआ आक्सिजन का 
दबाव रिटाटे ओर नत्ती मे शीघ्र हो बढ गया आर इस प्रकार आक्सिजन दबाव 
ओर ठण्ढक से द्ववीभूत होगया । 

केलेटे ने जो विधि युक्त की थी उस में उच्च दबाव शुद्ध यांत्रिक साधन 
से प्राप्त होता था । इस प्रकार केलेटे ने अधिक दबाव ओर अधिक उठण्ढक से 
अनेक गसो को दर्वाभूत किया था। आज कल लिण्डे की मशीन से द्वव वायु 
प्राप्त होती हे। इस यन्त्र आर इस यन्त्र के सिद्धान्त का वर्णन आने वाले 
प्रकरणों मे होगा । 

तापक्रम ओर दबाव का संयुक्त प्रभाव । 
यदि तापक्रम स्थिर हो तो बायल के नियस के अनुसार 
ञ्त्रा० द्‌ “न 
(१) आ; >+ दु० समीकरण प्राप्त होता है । 
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' बन गया हे | वे यदि किसी रोगी को देखने जाते हें अथवा किसी 
रोगी की करुण कहानी सुनते हैं तो उस रोग की कल्पना वे अपने आप 
में करने लगते हैं । इसके परिणाम स्वरूप इरन्‍्हें भी वह रोग हो जाता 
है। किसी भी प्रकार की प्रबल कल्पना आचरण में तथा शाशीरिक परि- 
बतनों में संत होती है । यदि किसी कल्पना को किसी विरोधी 
विचार के द्वारा रोका न जाय तो बह अवश्य ही अपने अनरूप 
शारीरिक परिवतेन तथा आचरण में परिवतंन कर डालती है। हमारे 
मन सें अनेक भत्नी व बुरी कल्पना में सदा उठा करंती हैं । हम अपनी 
इच्छा शक्ति के द्वारा इन कल्पनाओं को मन से सदा हटाते रहते हैं इस 
कारण वे फलित नहीं होते । जब मनुष्य को इच्छा-शक्ति निबेल हो 
जाती दे तो कल्पनाओं का मन से हटाना कठिन हो जाता है। ऐसी 
अवस्था में कल्पनाये अपने अनरूप वातावरण का निर्माश कर डालती 
हैं अथवा शारीरिक रोग उत्पन्न कर देती हैं। 

लेखक का एक मित्र हाल ही में अपने एक सम्बन्धी को कुशल 
पूछने एक अस्पताल्न में गयां। इस मित्र को हृदय का रोग पहले ही 
से था ओर उस सम्बन्धी को भी हृदय का रोग था । इस सम्बन्धी 
ने उससे कहा कि मुझे कुछ दिन पहले से रीढ़ को इड्डी में दद हो 
गया है । इस बात को सुनने के पश्चात्‌ उसी दिन दक्त मित्र को 
भी रीढ़ की इड़ी में दद होने जैगा । इन्हें हृदय का रोग भी प्रारम्भ 
हुआ था उन्होंने अपने एक मिन्र के हृदय के रोग की सुनी तो उन्हें 
भी हृदय के रोग को कल्पना हो गईं । यह करपना वास्ताविक 
रूप में परिणत हो गई। उन्होंने जितना ही इस कल्पना को मन 
से निकालने के चेष्टा की वह कल्पना और भी प्रबल दो गई । 
जिस प्रकार हृदय के रोग बाध्य विचार के रूप में पीढ़ा देता रहता 
है इसी प्रकार क्षय रोग से रोग के विचार भी कितने ही व्यक्तियों 
को बाध्य विचार के रूप में पोड़ित करते रहते ,हैं । वे जितना ही. इन 
विचारों को मन से निकालने की चेष्टा करते हैं. बह उतना द्वी प्रबल 
होता जाता है । अ्रकस्मात्‌ झृत्यु का विचार भी अनेक लोगों को इसी 


बे कु 
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शैसों का घनत्व | गो के एकांक आयतन की तोल को उनका घनत्व 
कहते है। घनत्व के लिये एक लिटर का आयतन बहुत सुविधाजनक समझता 
जाता है। भिन्न भिन्न गसो का घनत्व भिन्न भिन्न होता है । हाइडोजन सब से 
हलकी गस है अत' गसा का आपेक्तिक घनत्व रालूम करने के लिये हाइडोजन 
का घनत्व एकांक माना जाता है। किसी गस के किसी विशिष्ट आयतन की 
तोल को हाइड्रोजन के उसी आयतन की तोल से भाग देने से जो अड्ढ आराप्त 
होता है वही उस गस का अपेक्तिक घनत्व होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न 
शैसो के किसो विशिष्ट आयतन के तोलने ओर इस तोल को हाइडोजन के उसी 
आयतन की तोल से भाग देने से उस गेस का आपेक्षिक घनत्व मालूम हो 
जाता है । चूंकि गेसे दबाव ओर तापक्रम से बढती ओर घटती है अत उनका 
आयतन किसी विशिष्ट तापक्रम ओर दबाव पर ही मापा जाता अथवा गणना के 
द्वारा किसी विशिष्ट तापक्रम आर दबाव के आयतन मे परिणत किया जाता है। 
साधारणत गधे ०? श आर समुद्र तल्न पर वायुमण्डल के दबाव पर जो पारे 
के स्तम्भ को ७६० मम ऊँचा उठाता है मापी जातों है | इस ०" श 
तापक्रम ओर ७६० मम दबाव को प्रमाण तापक्रम ओर प्रमाण दबाव 
कहते है । प्रमाण तापक्रम ओर प्रमाण दबाव पर हाइडोजन के एक लिटर की 
ताल ० ०६ आम होती है | प्रमाण तापक्रम आर प्रमाण दबाव पर वायु के 
एक लिटर की तोल १ २६३ आम होती है । कार्बन डाइ-आक्साइड क एक 
लिटर की ताल २ ग्राम होती है। कभी कभी गैसो के घनत्व की तुलना वायु 
के घनत्व से की जाती है । 


भैसों का व्यापन | दाइड्रोजज सब से हलकी गेस है। वायु इस से 
प्राय, १४ ग़ुनी भारी होती है । यदि एक जार को हाइड्रोजन से 
भर कर ओर दूसरे जार को वायु से भर कर हाइड्रोजन वाले जार 
को वायु वाले जार पर ओधा दे तो कुछ समय के बाद परीक्षा से 
मालूस होगा कि हलका होने पर भी हाइड्रोजन ऊपर के जार से न॑चे 
के जार मे चला आया है ओर वायु भारी होने पर भी गुरुत्वाकषेण के विरुद्ध 
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को बढ़ाने के लिए उसमें दो मांप ओर बल बढ़ा दिया जाय तो अपने 
आप ही कल्पना का वल उसके वर्ग के बराबर बढ़ जावेगा। अर्थात्‌ 
अब इच्छा शक्ति का बल २+२८४ हुआ तो कल्पना का बच्च हे + ? ८८४७ 
हो जावेगा | इसी प्रकार यदि साप इच्छा शक्ति का बज्ञ बढ़ाया गया 
'तो कल्पना को बल ३३८ 5८ के हो जावेगा ' अर्थात्‌ जहाँ इच्छा शक्ति 
का बल्ल छुज्ञ २+३८* साप ही होगा वहाँ कल्पना का बन्न ३+ ६ 
- १९ माप हो जावेगा । इससे यह स्पष्ट हैरि अपनी कल्पना से 
लड़ना निरी मूखंता है। इस युद्ध में इच्छा शक्ति की निश्वय ही हार 


होती है । 
संघर्ष का परिणाम 


जब इच्छा और कल्पना में संघ की अवस्था रहतो है तो मनुष्य 
के शुभ विचार व्यथ हो ज्ञाते हैं और अशुम विचार ही फलित होने 
लगते हैं। उनके मन को दुःख देने वाली कल्पनायें ही उसके मन में 
आतो हैं । मनुष्य का सन उप्तके ल्िण नरक बन जाता है। यदि किसी 
व्यक्ति के बिषश्र में कोई अभद्र विचार सन में अरगया तो वह 
उस विचार से मुक्ति नहीं पाता। इस प्रकार की मानसिक अवस्था के 
कारण उसके घर के लोग भी उसे शत्रु के रूप में दिखाई देने लगते हैं । 
ऐसा व्यक्ति बहुत कम लोगों को अपना मित्र बना पाता है। वह 
सभो के प्रति सतके और संदिग्ध मन रहता है । 
इच्छा और कल्पना का संघर्ष मानसिक दुन्नल्नता उत्पन्न करता है । 
मानसिक दुबेल । की अवस्था में मनुष्य को कोई भी रोग का 
विचार जब एक बांर आ जावा है तो वद प्रयत्त करने पर भी मन के 
थाहर नहीं निकज्ञता | कभी कभी छिप्ती रोगी की खबर सुनने मात्र 
से अथवा उसकी किसी विशेष ग्रकार के रोग से मृत्यु हो जाने को चर्चा 
सुनकर मानपिक दुबन्नता वाले व्यक्ति को बदो रोग हो जाता है जिसके 
बारे में बह बृतान्त छुनतो है. अथवा उससे अपनी मृत्यु के बारे में 
कल्पनायें करने लगतो हैं। ये कल्पनायें इतनों प्रबल हंतो हैं कि जे 
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बास्तविक रोग की उपस्थिति कर देठी हैं। कभी कभी रोग कल्पना- 
मात्र हो रहता है परन्तु इससे रोगी को वैसी ही पीडा होती है 
जैसी कि वास्तविक रोग से । 

लेखक के एक मित्र ने आज से तोन बष पूजे एक व्यक्ति के हृदय 
की गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो जाने का समाचार सुना | इस 
समाचार के सुनते ही उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो उनके हृदय की गति 
रुक रही है और इसके कारण उनकी मृत्यु हो रही हे । उन्होंने अपने 

हृदय की परख कई जगह कराई । डाक्टरों को परीक्षा के परिणाम 

. स्वरूप उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका हृदय सामान्‍य अवस्था में है परन्तु 
इस्र प्रकार की परीक्षा से उनका रोग का भय न गया। तीन वर्ष तक. 
उन्हें सदा यह भय बना रहता था कि किसो समय भी हृदय की गति 
झुक जाने के कारण उनकी भयु हो सकती है। इस भय के कारण 
. उनके रुधिर में महत्वपूर्ण परिवर्तेन हो गया और रुधिर की कमी के 
कारण उनका चेहरा पीला पड गयो । डनका शरीर दुबंल हो गया। 
यदि कोई व्यक्ति उनसे यह कह दे कि उन्हें विशेष प्रकार को दुबलता 
हो गई है तो ठो तुरन्त हां अपने आप में शक्तिहीनता का अनुभव 
करने लगते। उनके हृदय की धडकन बढ़ जाती थी इनको प्राय 
अनिद्रा की बीमारो हो जाया करती थी। बड़े प्रयत्न के द्वारा उन्‍हें 
नींद श्रात्ती थी । 

एक दूसरे मित्र को अचानक कई प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न 
हुये, फिर कुछ ज्वर हुआ, फिर हृदय की घड़कन हुई और इसके बाद 
अनिद्रा का रोग इन्हें तंग करने लगा | गे जब एक रोग की चिकित्सा 
. करते तो दूसरा रोग उपस्थित हो जाता । कुछ खमय तक एक प्रकार 
_ की चिकित्सा करने के परिणाम स्वरूप जब उनका एक प्रकार का 
रोग चल जाता था तो दूसरे प्रकार का रोग उन्हें आ घेरता था। 
जिस समय वे अनुभव करने लगते थे कि वे पूर्ण स्वस्थ हें उसी 
समय उन्हें दूसरा रोग हो जाता था । रोग की. जेसे जसे चिकित्सा 
- होती ज्ञाती थी रोग वैसे वैसे ही बढ़ता जाता था । 
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एक तीसरे व्यक्ति को इस समय हृदय का रोग हो गया है। इसके 
भाई की सत्यु भी इसी रोग से हुई । यह इस समय अपने रोग की. 
ओतिक चिकित्सा कर रहा है। हृदय के रोग से पीड़ित व्यक्ति को 
मृत्यु का असाधारण भय होता है.। ऐसे लोगों की मृत्य भी अचानक 
हृदय की गति'रुकने से होत। है । 

प्रत्येक प्रकार का मानसिक रोग शारीरिक रोग ॥क रूप धारण कर 
क्ेता है । ये शारीरिक रोग उस मानसिक विकार के प्रतीक होते हैं 
जिसके कारण मन सें दुबंलता आती है। धनो कंजूस व्यक्तियों को . 
प्रायः हृदय का रोग हो जाया करता है। जो दूसरे लोगों के हृदय पर 
आधात पहुंचाते हें उनके हृदय पर पकृति आघात पहुँचाती है। अर्थात्‌ 
वे कल्पना करने लगते हैं कि उनकी सत्य हृदय की गति रुक जाने से 
हो जायगी। जब इस कल्पना के कारण उसके भय को भप्रबलता हो 
जाती है तो उनकी मृत्य वास्तव में भी हो जाती दै। पेट के रोग की 

ल्पना जिन लोगों को पीडा देती है उऊ लोगों में प्रायः अपने किसी 

पुराने मित्र के प्रति ढ् ष-भावना का उदय होता है। पुराने मित्र के प्रति 
हुंष- भावना उदय दोते ही पेट के रोग की कल्पना भी हाने लगतो हे। 
कभी कभी ऐसे व्यक्ति को यह्‌ विचार भी आता है कि उसके $पराने 
मित्र ने उसे जहर दे दिया | विष के संदेह के कारण उसका रोग अनेक 
प्रकार की चिकित्सा करने पर भो बना रहता है । किसी प्रकार की 
खशभ भावना के प्रबल हो जाने पर मन निबल हो जाता है और फिर 
_सानसिक रोग को उत्पत्ति हो ज्वती है ।मांचसिक रोग मानसिक 
विकार को निकालने का उपाय है | क्‍ 

लेखक को हाल ही में एक मानसिक रोगी की चिकित्छा करने का 
अवसर प्राप्त हुआ । इस रोगी को पहले पेट का रोग हुआ था और 
फिर दूसरे प्रकार के रोग भी होने लगे। इसके रोग का कारण खोजने 
पर दो बातों का ज्ञान हुआ ! पहले तो रोग की उपस्थिति के कुछ दिन पर) 
ही उसके साले का देहानत हो गया। जब यह साला बीमार पडा 
था तब उसकी चिकित्सा कराने का भार इसो रोगी पर पडा था सभी 
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प्रकार की चिकित्सा होते हुए भी सका देहान्त हो ही गया। इस 
व्यक्ति के बच्चे नाबालिग थे और इसका लेन देन का व्यापार बहुत 
सा फेला हुआ था | दिया हुआ रुपया वसूल. करने में अनेक प्रकार 
की कठिनइयों का सामना करना पड़ा । बहुत से कजेदार कज दनेवाले 
की अचानक स॒त्यु से ल्ञाम उठाकर रुपया खा गये । इस स्थिति ने 
उक्त व्यक्ति के मन में इस कल्पना को उत्पन्न किया कि यदि उसकी भी 
मुत्यु अचानक हो गठे तो उसका धन भी उसी प्रकार बरबाद हो 
जायगा जिस प्रकार उत्तके साले का घन बरबाद हुआ। इस विचार 
के आते ही यह रोगी अपने सब कज दारों से कज को टीप दस्तावेज 
आदि लिखाने लगा । इसके थोड़े ही दिन बाद से रोग का प्रारम्भ 
, हुआ | 
रोगी के मन में अचानक यह भावना आई कि उसे उसके एक 
पुराने मित्र ने जिससे अब उसका लेन देन के कारण बैमनस्य हा गया 
था विष दे दिया है। उसे यह ज्ञान नहीं था कि उसे यह विष कब दिया 
गया । इस कल्पना के कारण उसका रोग स्थिर सा हो गया था। 
इस्र साथी ने सावजनिक संस्था का कुछ रुपवा खा लिया था ओर उसे 
इस संस्था से निकलवाने में इस रोगी का ही प्रमुख हाथ था। उसके 
सभी साथी उसके इस काय को अनुचित समझते थे । 

. उक्त प्रकार के मानसिक रोग तब दक नहीं जाते जब तक कि 
अमुष्य अपनी मानसिक दुबलता से मुक्त नहीं होता साधारणतः ऐसा 
रोगी अपने रोग &ी केब्रल शारीरिक !चकत्स। करते रहता है। उसकी 
कलपना में यह बात कभी नहीं आती कि उसके रोग का मानसिक 
कारण भी हो सकता है| यदि ऐसा रोगी धनी भी हुआ तो बहुत से 
डाक्टर उसे सदा घेरे रहते हैं । उनकी चिकित्सा से कुछ थोड़ा बहुत 
ल्ञाभ द्वीता है | इसके कारण उसके मन में और भी यह विचार नहीं 
आता कि उम्रके रोग का कारण उसके मन में है। फिर प्रत्येक व्यक्ति 

अपनी श्रेष्ठता को दूसरों के सामने सिद्ध करने की और अपनी 
मानसिक कमजोरी को भुक्वाने को चेश्ा करता है। इसके कारण उसे 
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अपने रोग का वास्तविक कारण शआओऔर भी श्ञात नहीं होता। यदि 
मन ध्य को अपने रोग का कारण अपने मन में होने का ज्ञान न 
होकर किसी बाहरी परिम्धति में हैं यह ज्ञान होता है तो उसे विशेष 
प्रकार का आत्म संतोष होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को नेतिक _ 
दृष्टि से मद्दाने मानता है । अपनी नेतिक भूलों को त्वॉकार करना 
बड़ा द्वी कठिन काम है । अतएव यदि किसो बाहरी परिश्थित ये अपने 
रोग का कारण ख्लोज्र लिया जाय तो सभी लोगों को अच्छा लगता 
है । इस प्रकार की मनोदृत्ति के कारण रोगी से अपनो मानसिक 
कमजोरो की स्वीकृति कराना बड़ा हो कठिन होता है । ओर जब तक 
कोई रोगो अपनी अदृश्य सानसिक कमजोरी को स्वीकार नहीं करता 
तब तक वह ऐसे काम कदपि नहीं करेगा जिससे इसका निराकरण हो, 
परन्तु कई दिनों से रोग से पीडढित रहने पर महुष्यों में यह सदूबुद्धि 
श्रा जाती है कि वह अपनी मानसिक कमजोरियों को पहचाने और 
उनके हटाने के वास्तविक उपायों को अपनावे । स्वयं भोग. ही मनुष्य 
के मन को इस स्थिति सें ले आत! है कि वह अपने अभिमान को 
भुलाकर सत्य को ससभकने की चेष्टा करे। रोग पाप का प्रायश्चित 
है | इससे मानसिक दुबेलता का बिनाश होता है। ओर मनुष्य 
में त्याग बुद्धि आती है । 


हल क्‍ 
चीथा प्रकरण 
अहंकार और मानसिक रोग 
पिनज्षिप्तता की मनोवृत्ति 


मानसिकरोग का अहंकार से बढ़ा ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। सामान्य 
अहंकार सभी लोगों को रहता है | अहंकार की अत्यधिक वृद्धि विज्षि- 
पता है।पेरानोइया की अवस्था में मनुष्य का अहंकार इतना बढ़ जाता 
है कि उसे वास्तविकता का ध्यान ही नहीं रहता । वह दरिद्र होकर 
.. भी अपने आपको राज़ सान बेठता है। बह प्रतिभा में अपने आपको 

सबसे बढ़ा व्यक्ति मान लेता है। अपने आपको बढ़ा मान लेने के 
साथ-साथ उम्चके मन में विचार उत्पन्न हो जाता है कि संसार के 
लोग उसके बड़प्पन से ई््या कर रहे हैं ओर इसी ईष्यों के कारण वे 
उसके प्रति सदा षडयन्त्र करते रहते हैं। इसके कारण वह सदा. 
दुखी रहता दे । ४ 
क्‍ श्रहंकार ओर मानसिक कमी 

अहंकार बिद्या, धन, कुल अथवा चरित्र किसी बात का भो हो 

सकता है। अहंकार को उपस्थिति सानसिक भ्रन्थि का परिणाम 
 है। सनुष्य के मन में जिस प्रकार की बात का अहंकार होता है उसके 
अचेतन मन में उसी बात को कमी का ज्ञान रहता है । अहंकार उस 
कमी को सुलाने की चेष्टा का परिणाम है। अहंकार मनुष्य को 
अपनी कमी को स्वीकार नहीं करने देता | इसके कारण उसका मान- 
सिक जटिलता बढ़ती जादी है। ह 

. मनुष्य के स्वभाव सें सानसिक विकारों के निकालने का स्वतः 
प्रयत्न होता रहता है। किसी प्रकार की बिषमता आन्तरिक साममिरः 
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रोग का प्रतोक है । मानसिक विकार अथवा, विषमता को नष्ट करने 
के लिए मनुष्य ऐसी परिस्थिति चाहता है जिससे उसके मन में 
समता स्थेपित दो । अनेक प्रकार के मानसिक ओर शारीरिक रोग 
भी मानव-स्वभाव की समता की चाह के परिणाम हें। ये रोग सान- 
सिक बिकारों को बाहर निकालते हैं और मनुष्य से आत्म-स्वीकृति 
कराते हैं । मानसिक और शारीरिक रोग मानसिक विकारों के 
प्रतीक-सात्र होते हैं । 

घन का अहंकारी व्यक्ति मन से ग़रोब रहता है। उसे पहले 
ग़रीबी का बड़ा हो दुःख रहा, इसके कारण उसके मन में आत्म- 
हीनता की भावना उत्पन्न हो गई थी । वह अब उसका प्रतिकार 
अपने आपको दूखरों समक्ष धनी दिखाकर करता है। कहा जाता 
कि है : इंगलेंड का प्रसिद्ध उपन्यासकार डिकित्स अपने कोट में सोने 
के बरन लगाता था। डिकिन्स ने अपना बचपन बडी हो ग़रोब 
अवस्था में बिताय था । उसे ग़रीबी से भारी दुःख हुआ था और 
अब वह उसका प्रतिकार कर रहा था « यदि उसे ग़रोबी से दुःख न 
हुआ होता तो धन का उसे अहंकार भी न होता | जिस समय किसी 
व्यक्ति को विश्ञेष प्रकार का अहंकार होता है उसके अन्तरिक मन में 
उसकी कमी से उत्पन्न सानसिक भ्न्थि रहंती है जिसे बह स्वीकार 
नहीं करना चाहता । इस अन्थि के नष्ट हो जाने से उमका तत्सम्बन्धी 
अहंकार भी नष्ट हो जाता है. । 

बिद्या के अहंकारी व्यक्ति को भी अपने मन में विद्या में किसी 
प्रकार की कमो का ज्ञान रहता है । जिस व्यक्ति के स्वतन्त्र मौलिक 
बिचार नहीं होते वद्दी विद्या के जगत्‌ में अपनो ख्याति का इच्छुक 
रहता है। वद बहुत-पढ़ता लिखता है ओर बह संसार को यह दशाने 
की चेष्टा करता है कि संसार में उसके समान कोई विद्वान नहीं है ' 
उसकी बातचीत सें किसी न किसी अन्थकार के व'क्यों का उल्लेख बात- 
बात में पावेंगे । उसकी पुस्तकों सें पचासों अन्थों का उल्लेख पावेंगे। 
बद्द दूसरे लोगों को इसाज्षए बुद्धिहीन समझता दे कि उन्हों ने इतना 
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न ते! अध्ययन किया ओर न उनमें दूसरे लोगों के विचारों का उल्लेख 
करने की क्षमता है जब कोई व्यक्ति उसको पुस्तकों को अवहेलना 
कर देते हैं तो उसे बडा दुश्ख होती है। उसके ।वचारा का कहाँ तक 
मांस होता है इसकी उसे भारी इच्छा रहती है| बास्तव में ये विचार 
.. अपने नहीं होते दूसरे लोगों के द्ोते हैं। पुराने विचारीं के उल्लेख 
.. करने और उनकी सत्यता नये प्रमाणों से घटाने में ही बह बुद्धिमानी' 
.. सममता है। उसके विचारों का अनादर द्वोना भी स्वाभाविक है। 
.. संसार में उन्हीं विचारों का आदर होता दे जो मसुष्य अथनी अनु- 
: 'भूठि से संसार को देता है जिस मोलिक सिद्धान्त पर मलुष्य- 
अपने अनुभव से ८हुँचता दे वही सिद्धाग्व उतर मनुष्य का और 
दूधरों का कल्याण करता है । अधिक पढ़ने वाले व्यक्तियों का 
. अपनी नई बात सोच सकने की शक्ति में विश्वास हो चलना जाता 
है। वे देखते हैंकि जितना वे सोच सकते हें. उससे कहीं आगे 
पहले के लोग सोच चुके हैं, अतएव दूपरों का अनुकरण करता मात्र 
उनका काम रह जता है। इसी में वे अपनी प्रतिभा समझते हैं । दूसरे 
लोगों से भो यही आशा करते हैं । 
कुल का अभिमान भी किसी प्रकार को सम्मान में कमी # कारण 
होता है। जब मनष्य का मिखमंगे होनें के कारण समाज्ञ में अप- 
मान होने लगता है तो वह अण्ने कुल की दुद्दाई देता है। मनुष्य 
. की सामान्य अवस्था में कुल का ज्ञान द्वी नहीं रहता । 
जो बातें घन, विद्या और कुल के विषय में सत्य हैं वही चरित्र 
. के विषय में भा सत्य हैं। जब सलनुष्य अपने चरित्र में किसी प्रकार 
'का दोष देखता है, जब वह सामान्य नेतिकता के प्रतिकूल कोई आच* 
_श्ण कर बैठता है तो उसके मन में आत्म- ग्लानि उत्रन्न हो जाती 
है । इस आत्मग्लानि के प्रतिकार स्वरूप वह कठोर तपस्या करता है! 
जिस प्रकार का दोष वह अपने चरित्र में पाता है उप्ती के विरोधी 
. शुर्णों को बह प्राप्त करने की चेष्टा करता है। यदि उसमें कामुकता 
. अधिक दे ठो वह उसके प्रतिकार स्वरूप कामेच्छा के दमन के लिए 
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अनेक प्रकार की तपस्या करता है । इस प्रक्कार की क्रिया किसी अतीत 
'आत्म-ग्लानि की अनुभूति की प्रतिक्रिया के स्वरूप होती दे । झ्ात्म- 
ख्ानि को अन्थि घार तपस्या करने वाले व्यक्ति के मन में बतेमान 
रहतो है श्रौर उसके मुलाने के प्रयत्न स्वरूप द्वी तपस्या के कार्य द्वोते 
हैं। इसी के कौरण मनुष्य को अपनी तपस्या का अभिमान भी होता 
है। जानबूक कर अपने आप पर संयम करना, किसी विशेष प्रकार 
की इच्छा को रोकना अहंकार की उत्पत्ति नहीं करता है। इस प्रकार 
का यत्न चरित्र के बल्ल के प्रति विनोत भाव से ही उत्पन्न होता है। 
चरित्र-अहँकार मानसिर रोग का प्रतीक है। यह मनुष्य को तभी 
होता है जब कि मनुष्य के सन में किसी विशेष प्रकार की मानसिक 
प्रन्थि रहती है | अपनो प्रबल प्रधृत्ति को एका ए% रोक देने से यह 
प्रन्यथि उत्रत्न होतो है। जब तक यह ग्रन्धथि बनो रहती है तपस्या 
की प्रवृत्ति भी बनो रहती है और अपनी तपस्या का अमिमान भो 
मनुष्य को रहता है | वह क्िसा न किसी प्रझ्नार दूसरों खे अपना 
बढ़प्पन स्त्रीकार कराने की चेष्टा करता रहता है। 

इस्त सिद्धान्त को सत्यता नारद सनि की कथा से स्पष्ट होती है । 
जब नारद मुनि ने घोर तपस्या क्री ओर जब वे अपने आसन से 
कामदेव के प्रयत्न करने पर भी अडिग रहे तो उन्हें अपने बत्रकह्मचये 
का अभिमान हो गया | वे अर्ब॑ सभी लोगों को अपनो विजय को 
गाथा सुनाने लगे। जब उन्होंने विष्णु भगवान्‌ को अपनो विजय 
की गाथा छुनाई तो भगवान्‌ ने उन्हें बसस्‍्तु-स्थिति. समझाने के लिए 
एक लया संघार रच दिया। यहाँ उन्होंने अपने आपको राजकन्या 
के प्रेम में फंघा हुआ पाया | वास्तव में उनके अरह्य च्य के अमिमान 
के पीछे यही भोगेच्छा छिपी हुई थी | यह भोगेच्छा दो दही प्रकार से 
शांत हो सकती थी--एक भोग करके और दूसरे वेरग्य विचार 
करके । आत्म-स्वीकृति करने पर द्वी भांगेच्छा वेतग्य-विचार के द्वारा 
शान्‍्त हो खकती है। पर अहंकार को अवस्था में मनुष्य आत्म-- 
स्वीकृति के लिए तैयार नहीं रहता। अतएवं उस्रकी सानसिक भ्न्थि 
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दिन प्रति दिन जठिल द्ोतो आतो है। उसके खुलने का कोई मागगे 
नहीं रह जाता। ह 

घोर तपरया फे परिणाम-स्वरूप मनुष्य के मन में अहंकार की 
अत्यधिक वृद्धि हो जाती है | इसके कारण बह दुसरे व्य'क्तयों को 
नीचता के भाव से देखने लगता है। इनसे संसार में “समे बहुत- 
से शत्रु द्दो जाते हैं. ये शत्रु उपके प्रति षड्यंत्र करने लगते हैं | उनके 
 बिषय में अब बह चिन्तित रहने लगता है | तपर-। के कारण संसार 
के लोग उसका सम्भान करने लगते हें। इस सम्मान के कारण बह 


. . बहिपुखी हो जाता है और उसमें आत्म-नरीक्षण की शक्ति नहीं रहती 


है। घर तपस्या से भनुष्य में वेबक्तिक बल्च बढ़ता है, आत्म-निरशी- 
... ज्षण की १ क्ति शान्त भन होने "२ अर्थात्‌ समता का अभ्यास करने 
.. पर ह आत है. तपस्या से उत्पन्न भार्नासक्ष बल संसारी पमस्याओं 
की चिन्ता से जष्ट हो ज्ञाता है। जो इन्छा-शक्ति की हृढ़ता मनुष्य 
तपस्या के प'रणाव न्वरूप प्रप्त करता है बह चिन्ताआ में नष्ट हो 
जाती है | बध्.व में बाहरी बतां का €अज्तायें मम की आन्तरिक 
स्थिति $ पा शान स्त्रकप होती हैं, अपने मन में अज्ञात अन्तद्दन्‍द्र 
हो बाहरी [उन्‍्न'ओं के रूप में प्रशाशित होता है। यदि मनुष्य अपने 
अभिमाम का छोड़कर अपन आप को समझने क॑ चेष्टा करे तो 
.. उसकी मान :  भल्ययाँ नष्ट हो ज्ञाव और बाहरो समस्‍यायें भी 
, सरलता से लकजाबं। क्‍ 
रा, अह बार से मुक्त होने का उपाय क्‍ 
 अहंका थ मुक्त दोने का एड उपन्‍य सेत्रोभावना का अभ्यास है। 
.. जिस प्रकार + 7त ने झोई व्याक्त व्याप्त है, उठती प्रकार क रोग से 
.. पीड़ि+ व्य*% २ सजा से मरझुष्य बज राग से मुक्त हो जा । है ग़री- 
.. बोंकों ले से नुष्व अपनी घन की करी का भूल जाता है । 
 “असको दृशि ता भउन्‍्घो सानासक ग्रन्थि खुल जाती है और बह 
/ आध्यात्मिक स्वस्थ्य ज्ञाभ कर ज्षेता है। इस! प्रकार दूसरों को 
. समाज में झुँवा 3ठने के प्रयत्न करने से प्रयत्नकर्ता डी रबय॑ की 
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. आब्तरिक कमो का भाव नष्ट हो जाता है । दूसरों को ऊँचा उठाने 
के यत्न से ऊँचा उठाने वाला व्यक्ति स्वयं ह्वी ऊँचा उठ जाता है। 
विद्या के विषय में भो यही सत्य है। लगन के साथ दूसरों लोगों में 
ज्ञान हत्पन्त करने को चेश से मनुष्य का ज्ञान परिपक्त होता है, 
उससे अ!त्मविश्वास आता है ओर उसमें स्वतत्न सोचने को शक्ति 
आती है । इन गुणों के आने पर मनुष्य की विद्या सम्बन्धी प्रन्थि 
नष्ट हो जाती है और उसे अपनी विद्या हक. अभिमान भी नहीं 
रहता। चरित्र के बिषय में भी यहो बात है । पतित व्यक्ति के प्रति 
सहानुभूति प्रकट करने से अपने चरित्र के दोष नष्ट हो जाते हैं । जो 
व्यक्ति किसी भी पतित व्यक्ति में अपने आप को ही पहचानवला है 
बह अपने चरित्र को कमियों से मुक्त हो जाता है। सहानुभूति के साथ 
किप्री मो व्यक्ति को अपनी कमियों को हटाने में सहायता देन। अपनी 
ही उसी प्रकार की कमियों से मुक्त होने का सर्वोत्तम उपाय है।जो 
व्यक्ति किसी रोगी को अपनी मानसिक भ्रन्थि के निवारण में सहा- 
यता देता है बह उद्ी प्रकार की अपनी मानसिक पग्रन्थि से भो मुक्त 
हो जाता है। ः 


पांचवां प्रकरण 
मानसिक रोगों की संक्रामकता क्‍ 


जिस प्रकार शाशेरिक रोग संक्रामक होते हैं उसी प्रकार मानंसिक 
रोग भी संक्रामक होते हैं। वास्तव में मानसिक रोगों की संक्रामकता 
शारीरिक रोगों की संक्रामकता खे अधिक होती हे। झरक, अकारण 
भय चिन्ता, हिस्टिरिया, सांकेतिक चेष्टायं, चिड़चिड्रापत आदि रोग 
संक्रामक रहते हैं | जब एक व्यक्ति को दूसरा इस शोग से पीढ़ित 
. देखता है तो उसको भी यही रोग हो ज्ञाता है । 

कभी कभी हम किसी परिवार में मानसिक रोगियों की परम्परा 
पाते हैं । बनारस के एक धनी परिवार में कक्‍कीपन अथवा ऐसा ही 
कोई एक रोग परम्परागत चला आ रहा है। सम्भव है कि रोग का 
एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाना वंश परम्परा के नियम के कारण 
हो । पर इसमें वातावरण का भी प्रभाव - रहता है। किसी प्रकार को 
प्रवृत्ति वातावरण के संस्कारों के कार७ प्रचल्ल अथबा निबंत्र होती है । 
 इस्र बंश के लोग अपने कुट्ठुम्बियों ओर पूषेजों की मककों का वर्णन बड़े 
चाब से सुनते हैं । वे इस प्रकार अपनी कल्पना में उन लोगों से 
आत्मसात करते रहते हैं | इसके परिणाम स्वरूप उन्हें भी यह रोग हो 
जाता है । 
... यदि किसी परिवार के एक व्यक्ति को किसी प्रकार की विज्ञप्तता 
हो ग्रयी हो और परिवार के दूसरे लोग उसके साथ सद्दानुभूति न 
दिखाकर उसकी खिल्लो उड़ाते हों तो बहुधा उन्हें भी वही रोग हो 
जाता है | लेखक के एक विद्यार्थी को विषम मानसिक रोग हो गया 
था | इसके कारण बह उठ जैठ नहीं सकता था। डाक्टर ज्ञोग उसके 
_ शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं देखते थे । वास्तव में उसे किसी 
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प्रकार की शारोरिक॑ ज्ञति नहीं हुई थी | उसके चचेरे भाई कभी कभी 
उसकी हँसी उड़ाया करते थे । इसके परिणाम-स्वरुप इन भाइयों को 
भी उसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो गया । क्‍ 
बंश परम्परागत पेदा हुये रोगों को कभी-कभी वातावरण से प्राप्त 
मानलिया जाता है। इस प्रसंग में हेडफील्ड महाशय का एक 
जउदाहरण उल्लेखनीय है | डाक्टर देडफील्ड के पास एक ऐसा बालक 
लाया गया जिसे हाथ में तड़क होती थी । इस पीड़ा का कोई शारो- 
शक कारण नहीं जान पडता था । उसके पिता को भी इसी प्रष्ार 
का दद था | अतएव यह समम लिया गया कि यह रोग वंश परम्परा 
गत पिता से पुत्र पर आय '. है | पर बालक के अनुभव का अध्ययन 
किया गया तो पता चला कि एक बार जब उसका पिता उसे जबरदस्ती 
पकड़ कर दवा पिज्ला रहा था उसके पिता के हाथ में तड़क उठ गई । 
बालक को उसी समय यह रोग हो गया | 
एक बार लेखक अपने एक मित्र के साथ रेल में जा रहा था। 
इस मित्र की सात बर्षीया बालिका को फिट होते थे। हर आधे घनदे 
के बाद उसे फिट आ जाता था जो पाँच मिनट तक रहता था। इस 
ल्ड॒को के साथ रहने के लिये वे मित्र अपने साथ उसी की आयु को 
एक कद्दार की लड॒की भी लाये थे रेल की गर्मी के कारण जब मित्र 
की बालिका को बार-बार फिट आने लगे ओर वह कहार की लडकी 
. उसे देखनो लगी तो एक घन्ठे बाद उसे भी फीट आने प्रारम्भ हो 
. गये। जब तक ये मित्र रेल से उत्तर न गये उसके फिट बन्द न हुए। 
लेखक के पास कुछ दिन पहले यहां के एक प्रसिद्ध डाक्टर ने एक 
चोदह वर्ष का बालक भेजा । इसे हिस्टिरिया की बीमारी थी। इस 
बीमारी का बालक के जीवन में कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं दिखाई देता 
था कारण की खोज से पता चत्ना कि उस्तकी चाचा की हिप्टिरिया 
का रोग है | बालक अपने जीवन में भी अज्ञात रूप से इसी रोग 
का अभिनय *र रहा था । द 
यदि किसी घर में भूत से डरने वाज्ञा व्यक्ति रहता है तो दूसरे 
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कछोग भी भूत से डरने लगते हें | इस प्रकार-बालपन से ही कुछ लोगों 
का सन भूत से भय करने लगता है फिर निबल मन के लोगों को 
_ भूत बाधा होना भो स्वाभाविक होता है। जिन घरो में ओमाई होती 
है उन घर्रों के ल्ोगों में भूत से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या भी 
अधिक होती है। जो ल्लोग दूसरों को दिखाने को प्नन्चेट के खेल 
*९ मल है वे अपने घर के छोगों को ही भूतों का शिकार बना 
। क्‍ 

- उपरोक्त जदाहरणों से स्पष्ट है कि किसी एक व्यक्ति का रोग 
दूसरे व्यक्तिवर आ जाता है। रोग को यह संक्रामकता रोगी के साथ 
आत्मसात करते के कारण होती है । यह आत्मसाव बिविध तरीकों 
' से होता है। कोई दूसरे रोगी का वृत्तान्त सुनने सात्र से उस रोगी 
स्ले आत्म-सात कर लेता और स्वयं उस रोग- को ग्रहण कर लेता 
है । कोई कोई रोगी को देखने मात्र से उससे आत्म-सात्‌ कर लेते हैं। 
रोग) को हार्दिक प्रम करने बाल्ले व्यक्ति को भी बह्दी रोग हो जाता 
है। केवल आत्म-सात कर लेने मात्र से हो मानसिक रोग नहीं होता । 
आत्मसात एक दूसरे पर अवलम्बित होता है। दोनों व्यक्ति आपस 
में अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का आदान प्रदान करते हैं । रोगी 
अपने बुरे विचारों को हमें प्रदान करता है। यह हमारे मानसिक 
बल पर निभर है कि हम उनसे प्रभावित होते हैं अथवा अपने स्वस्थ 
बिचारों को रोगी को प्रदान कर उसे रोग मुक्त करते हैं। जिस व्यक्ति 
का समन अपने आम्तरिक अन्तहन्द के कारण निरबेल हो जाता है 
बह यदि किसी रोगी से आत्मसात कर लेता है तो वह रोग उसे 
. भी छग जाता है। क्‍ 

.. इस प्रकार निबल्ल मन के द्वारा किया गया आत्मसात ही नुक- 
. सानदायक होता है। सबत्न मत होने पर आत्मसात करने से रोगी 
को ल्ञाभ होता है। यदि रोगी ऐसे व्यक्ति के पास रहे जिसके मन 
में किसी प्रकार को विषमता न द्वो तो वह स्वस्थ हो जाता है। मानसिक 
चिकित्सक रोगी से आत्मप्ताव करके ही उसे आरोग्य के विचार 
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- जेजता है। मानसिक निबेज्नता के कारणों की खोज से पता चलता है 
कि जिन लोगों को किस्री प्रकार का मानसिक रोग अथवा मनोज- 
नित शारीरिक रोग होता है उनके आन्तरिक मन में सदा अन्त नद 
की स्थिति बनी रहती है। उनकी नैतिक भावनाओं और भोग प्रवृ- 
क्यों में चेतना' के नीचे अथोत्‌ उनके अनजाने ही संघर्ष होता रहदा 
है | यदि यह संघ उनको जानकारी में हो तो वे उसे रोक दें, किन्तु 
जो क्रिया व्यक्ति के अचेतन मन में चल्ला करती है उस पर व्यक्ति 
के विषेक का अनशासन काम नहीं करता। इस तरह सन में चलने 
वाले संघ से सनष्य के व्यक्तित्व को शक्ति नष्ट हो जाती है। उसके 
व्यक्तित्व की बही दशा होती है जो अन्तद्व “द चलने वाले राष्ट्र की 
सरकार को होती है| किसी राष्ट्र की सरकार का बल्ल राष्ट्र को. उन्हीं 
शक्तियों पर निभर नहीं करता जो सरकार को पृणतः ज्ञाव हैं 
आर उसके नियंत्रण में हैं; बश्न राष्ट्र की सरकार का बल उन शक्तियों 
पर भी लिभर कर ॥ है जिनके ऊपर सरकार का सीधी तरह से कोई 
नियंत्रण नहीं है ओर जो सरकार से सीधा सम्पक नहीं रखती | 
जब ये शक्तियाँ सरकार के अनकूल काम करती हें तो सरकार बली 
होती है और सम्पूण राष्ट्र की एकता रहती है किन्तु जब इन शक्तियों 
का कार्य संघर्षभय होता है तो सरकार निबतल रहती है। ऐसी अवस्था 
में किसी भी विदेशी राष्ट्र को अन्त इन्द व्यापक सरकार पर हमला 
करने का साहस होता है। ऐसी हो सरकार अपने ऊपर होने वाले 
आक्रमणों से डरा करती है और बाहरो शक्तियों से अधिक नसंघष 
करने पर नष्ट हो जाती है। 

लेखक के एक मित्र डा० महादेव प्रसाद ने जो इस समय 
गुरुकुल कांड्ड़ो हरिद्वार में अध्यापन का काये कर रहे हैं लेखक को 
एक विस्मय जनक रोग की कथा सुनाई। डा. के एक मित्र की एक 
विशेष प्रकार के उन्म्राद का रोग हो गया था। उस शोण में व॑ कहा 
करते थे “अब उसका क्या होगा? रोग की उत्पति केबारे में खोज . 
करने से पता चल्ना कि वे एक उपन्यास में एक ऐसे व्यक्ति की जीवन 
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की घटना पढ़ रहे थे जो अनेक कठिनाइयों को “पार करता हुआ 
आगे बढ़ रहा था | एक बार वह व्यक्ति एक पहाड़ में गया और 
अनेक पहाड़ियों ओर घादियों को पार करता हुआ एक गुफा के द्वार 
पर पहुँच गय/। । उस समय उसके शजत्रु उसका पीछा कर रहेथे। 
शत्रुओं से बचने के लिए वह उस गुफा में घुस गया। गुफा में बहुत 
अन्धकार था और वह बहुत लम्बी थी। वह गुफा में इधर उधर 
भठकता हुआ आगे बढ़ गया । उसका चित्त" बड़ो परेशानों में था।: 
जब रोगी यह वृतान्त पढ़ रहा था उसी खमय उसे किज्निप्तता आगई। 
बह पुस्तक को आगे न पढ़ सका । अब उसका क्‍या होगा? यही 
उसकी रट लग गई । वास्तव में रोगी का मन पहिले द्वी किसी 
अन्तदु नद के कारण निर्बेल हो चुका था तभ्री पुरुकुक को काल्पनिक 
घटना का भी उसके मन पर बुरा प्रभाव पड़ । रोगी ने उपन्यास के 
उस पात्र से श्रात्म-सातू कर लिया। 


वातावरण के विचारों का रोगी पर प्रभाव 


रोगी के आसपास <२हने वाले व्यक्तियों के विचारों का उसके मनन 
पर भीरी प्रभात्र पडता है। यदि आसपास रहने बाले के विचार भत्ते 
हे तो रोगी शीघ्रता से स्वास्थ्य ल्लाभ कर लेता है | और यदि उनके 
विचार भत्ते नहीं हैं तो उसका रोग बढ़ता जा ॥ हे । और कभी कभी 
उसकी मृत्यु भी हो जाती है। रोगी को रोग से मक्त करने के लिये 
लद्गर विचारों की आवश्यकता होती है | क्रोध के विषार भाहे वे 
_ शोेगी के मन में हों अथवा उसके आस पास रहने वाले व्यक्ति के मन 
में रोगी के लिये हानि कारक दड्ोते हैं । इसी प्रकार निराशाजनक 
विचार भी रोगी को जीवन से निराश बना देते हैं। क्रोध और 
निराशा एक दूसरे के पूरक हैं। जिस व्यक्ति को क्रोध आता है 
उसे निराशा भी उतनी ही अधिक होती है। 
.._ रोगी का मन निबल दोता दे । अतएवं कोई भी बुरा विचार 
सरलता से उसके मन में घुस जाता है ओर फिर बहू कठिनता से 
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' बाहर निकज्ञता है । कभी कम्मो निराशात्मक विचार जान बृक कर 
आस पास रहने वाले व्यक्ति से अहणु कर लिया जाता है। और 
कभी कभी अनजाने ही ऐसा विचार रोगी के मन में प्रवेश पा जाता 
है। अपने सम्बन्धियों ओर सेवा करने वाल्नों के विचारों से शोगी 
बहुत ही अधिक प्रभावित होता है । क्‍ 
द मान लीजिये अपने घर सें हमारा कोई सम्बन्धी बीसाशर पड़ा 
है। इस समय हम किसी व्यक्ति के प्रति अन्याय कर बैठते हैं अथवा 

उसके प्रति क्रोध दिखाते हैं तो हमारा यह काम अनेक प्रकार के 
अवाछनीय बिचार हमारे मन में उत्पन्न कर देता है।इन विचारों 
के कारण हम रोगी को सन्निर्देश देने में असमर्थ हो जाते हैं 
ओर रोगो हमारे बिगड़े हुए विचारों को हमसे ग्रहण कर लेता है। 
इस प्रकार बह जीवन से निराशा हो जात है | 

बालकों के ऊपर माता-पिता के विचारों का प्रभाव बडी शीघ्रता 
से पढ़ता है । जिन माता-पिताओं के विच र सदा निर्दयता पूर्ण 
रहते हैं उनके बच्चे जल्दी मर जाते हैं। कभी कभी हमारे क्रदूध 
होन से हमारे घर का ननन्‍्हा बच्चा तुरन्त ही बीमार पड़ जाता 
है । इसका एक अनुभव लेखक को द्वाल दी में हुआ | लेखक के पास 
उसका भमतीजा एक नाई के लुड़के को साथ लेकर घर से आया। 
उसके कुछ अन चित काम के लिये उसे दोनों पर ऋद्ध होना 
पडा । पर नाई के लडके पर क्रोध किया जाना अनुचित था। 
इसके थोड़े समथ बाद लेखक की एक व की बालिका बीमार 
पढ़ गई । उसकी बीमारी उस समय तक बनी रही जब तक 
भूल को आत्म-स्वीकृति नहीं को गई और अतिभावना का अभ्यास 
नहीं किया गया। 

लेखक के एक मित्र की स्त्री का हाल ही में देद्दान्त हो गया। 
वह कुछ दिनों से बोमार थी पर इस बीच में मित्र के विचार काफी 
बिगड़े हुए थे + वे उच्च पद पर हैं और उनकी सहनशीलता इस समय 
बहुत कस द्वो गई है। उन्हों ने कोष के वश में होकर एक परीक्षार्थी 
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को एक साधारण सी गलतो के कारण परीक्षा से वंचित कर दिया 
जबसे यह घटना घटित हुई उनकी स्त्री का रोग बढ़ता ही गया और 
अन्त में उसका देहान्त भी हो गया । 

प्रत्येक रोग की उपस्थिति के तीन कारण होते हैं--शारीरिक 
मानसिक और आध्यात्मिक | शारीरिक विकार, शारीरिक रोग के 
कारण होते हैं, मानसिक विकार सानसिक रोग के ओर आध्यात्मिक 
विकार आध्यात्मिक रोग के कारण होते है । किसी भी प्रकार का 
दुराचरण मनुष्य की इच्छा-शक्ति को दुबल बना देता है । इसके कारण 
कोई भो रोग व्यक्ति को सरलता से पकड़ लेता है | जब र.गी के द्वारा 
दान-पुण्य कराया जाता है तो उसके जोबन में आध्यात्मिक प्ुधोर हो 
जाता है| इससे रोगी का रोग छूट जाता है उसकी चिकित्सा और 
. उचित रूप से होने क्ण्ती हे ओर सानसिक वातावरण भी अनुकूल 
बन जाता है। 

लेखक के एक वयोवृद्ध मित्र हाल में ही गाँव से काशी आधये। वे 
जिस समय काशां आये उठ-बेठ भी नहीं सकते थे। अबस्था सत्तर- 
अस्सी के बीच में होने के कारण वे बोमारी से हिज्न गये । बे अपने 
साथ एक ड!क्टर, पुत्र और भतीजे को भी क्ेते अये थे। जब वे 
घर से चले थे तो घर के और गाँव के लोगों ने अन्तिम विदाई ले ली 
थी । उनके बड़े भाई हाज्न हो में मर चुके थे। क्ोगों को इनको 
. शारोरिक दशा देखकर विचार आया कि वे अब बचेग नहीं । अतएव 
_ काशी में ही उनका देहावसान होना अच्छा है। उनका डाक्टर भी उन्हें 
इसी दृष्टि से काशी ले ओया था ! पर काशी पहुँचते ही उनके आस 
पास का मानसिक वातावण्ण बदल गया। उनके सन में शृत्यु के 
विचार आने लगे थे। अब इन विचारों का अन्त हो गया ये मित्र 
दस बारह दिनों में चलन फिरने लगे और उनझा स्वास्थ्य अब 
काफी उन्नत हो गया है | एक दिन जब वे बोमार हो थे ख्ेखक 
उनसे कहा था कि काशी में जो आता है उसका जीवन काछ् बढ़ जाता 
है । आशामय विचार होने से मनष्य का जीवन काल स्वतः ही बढ़ 
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जाता है । जो-व्यक्ति सुत्यु के लिये पूरी तैयारी कर लेता है बह भी 
अपने जीवनकाजञ्ञ को बढ़ा लेता है. इससे मपृष्य में त्याग-बुद्धि आा 
जाती है और उसको बहुत सी मानसिक परेशानियों का अन्त हो 
जाता है, जिनके परिणाप्र-स्वरूप उपछा मानसिक वल्त बढ़ जाता है । 
मानसिऋ बल 'भ्राप्त होते ह जीवनकाल्न स्वतः ही बढ़ जाता है । 
प्रत्येक व्यक्ति मरने के पूष निराशावादी द्वो जाता है बह म्रत्यु 
का आवाहन करने लगता है । उसका बाहरी मन तो संसार में फँसा 
रहता दे, पर भीतरी मन उससे छुटकारा पाना चाहता है | जब 
मनुष्य के समक्ष इतनी समस्‍यायें एक साथ आ जातो हैं कि बह उन्हें 
बुलकाने में अपने आप को अस्सथ पाता है तो वह मृत्यु का आवाहन 
. करने ज्गतता है। यदि ऐसे समय बह “ंसारिक मंमटों को छोड़ 
दे तो उसका जीवनकाल बढ़ जाय, नहीं तो आब्तरिक मन की मृत्यु 
की इच्छा किसी न किस्ली प्रकार पूरी हो ही जायगी । द 
सांसारिक त्याग थे जीवनकझाल किस प्रकार बढ़ जाता है इसका 

एक उदाहरण डा: भगवानदान के हाञ्ञ हो के बीमारी से स्वास्थ्य- 
लाभ से देखा जा +झता है। कुड दिन पूर्व डा, भगवानदास बीमार 
पड़े । आसपास के लोग तथा वे स्वयं ही »चले ठागे कि अब परलज्ञोक- 
जाना है। इस विचार के कारण उन्होंमे अपनी जिम्नेदारियों को 
अपने बेटों और सम्बन्धियों में*बाट दिया। अपनी पुस्तकों को भी 
व्यथस्था कर दी | इस प्रकार अपनी जिश्सेदारियों से जब उनका मन 
मुक्त हो गया तो उनका जावन काल भो बढ़ गया । धीरे धीरे उन्‍्हों 
ने स्वास्थ्य-लाम कर लिया और अब वे झत्यु के लिये सदा तैयार 
रहते हैं। पर वह स्वय ही सह+ गई । घीरे से उनसे अपना मुह मोड 
लिया । वास्तव में जो व्यक्त झृत्यु को भी कल्याणकारी मानता है और 
ओर उससे डरता नहीं उसे मृत्यु अकाल में नहीं आती। जब उसका 
कास पूरा हो जाता है, तभी उप्तकी इच्छा से मत्यु उसके पास 
आती है। 

कुछ दिन पूवे केखक की एक छात्रा को हृदय रोग हो गया। 
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. उस रोग का कारण जानने से पता चलना कि उसे घर से कालेज आते 
समय ठंढ ज्ञग गइ | पर इतना कारण इस रोग के लिये पर्याप्र न था। 
लेखक को उत्तकी मानसिक स्थिति जानने का अवसर मिल्ला। वह 
- अपने पिता की मृत्यु की स्मृति को भुलाने की चेष्टा करती थी. पर 
.. बह उसे «ला नहीं पाती थी । उसके पिधा को आयु ४० साजल्न की 
थी | क्ड़को ने वृद्धावस्था में पिता की सेवा करने की इछा से शादी 
भी नहीं को थी। पिता महात्मा गाँधी के अनुयायी और कॉँग्रेस के 
काय-कर्ता थे। अतएब उस लड़की की पिता पर. और भी अधिक 
अदूधा थो । माता का देहान्त हो चुका था। हाज् ही में उसके पिता 
की मृत्यु सुटेसी से हुई थो । वह पिता के दुःख से बहुत दुखी थी: 
सम्भवतः उस रोग पिता से आत्मस|त करने से हो गया। वह अपने - 
चेतन मन से पिता की स्थृति भ्ुज्ञाने कौ चेष्ट। करती थी पर उसका 
अचेतन मन उनसे सम्यकता स्थापित कर चुका था। प्तएब चेवन 
, ओर अचेतन मन में संघर्ष उत्पन्न हो गया । अचेतन सन ने अपनी 
पबलता उक्त रोग उत्पन करके दिखाई जिससे उत्तके पिता पीड़ित 
थे। संमव है यदि यह संघर्ष न होता तो छात्रा को यह रोग भी 
नहोता। । 
ऊपर हमने देखा कि संक्रामक मानसिक रोग सभी लोगों को 
नहीँ लगता | संक्रामक मानसिक रोग उन्हीं लोगों को लगता है जिनके 
मानसिक मंकट चलती रहती है| जिन लोगों के मन में पहिले से हो 
मानसिक रोग को भ्रब्॒त्ति पहिले से हो होती दै उन्हें ही मानश्विक 
रोग हो जाता है । यहाँ लेखक को प्राप्त एक मानसिक रोगी के पत्र 
भी. निम्नलिखित बातें उलेल्लनीय हैं । रोग बाध्य विचार का है-- 
.  पिहले मुझे यह रोग *६७. के नवम्बर में हुआ था । हमारी 
दादी को जिनको आयु ४८ बष की होगी यह रोग तीन चार बार हो 
चुका है। मैंने उनके रोग के सम्बन्ध में उनके मुह से सुना था। 
उन्हें सड़क पर पड़े हुए पत्ते, कागज वगैरह इकट्ठा करने का बहम 
था। वह उन्हें चुनना शुरु कर देती ओर उन्हीं को बार बार देखने को 
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' उनकी इच्छा रहती । एक दिन रात में मेने चाँदनी के समय एक कागज 
को सड़क पर पढ़े हुए देखा । उसी समय मुझे दादी की उत्त 
बीमारो का ध्यान आया | न मालूम क्‍यों पुके बार बार उस कागज 
को देखने की इच्छा हुई | में इस इच्छा को दबाकर सो रहा । सुबह 
उस जगह वह कागज नहीं था। मुर्क बड़ा दुख हुआ। जस्र रोज से 
अगर में सडक पर चल्मता तो मक सड़क पर पढ़ा कूड़ा दिखने क्षग 
लग जाता। मैं चेहरा ऊंचा करके चलने की कोशिश करता ताकि मु 
कुछ न दिखे किन्तु मन में यही विचार होने से मरे सब कुछ दिखाई 
पढ़ता था मरी इस बीमारी से में बीमार रहनो लगा । अगर कोई 
चीज को ध्यान से देख लेवा तो उसको बार बार देखने की इछा 
बलबती हो उठती पक्योर उसकी बार बार याद आती थी ।” 

“एक दिन था छात्राल्यय से शहर जाते समय मैंनो एक जगह 
दलित जाति का बोड लगा देखा जिसमें अम्बेदकर जी का नाम 
क्िखा था ' मुझे न मातम क्‍यों बार बार उस बात की याद आ जाठी 
बार बार याद्‌ आती है और मैं उसे नहीं भूलता हें । कई भी बाव 
मैं अपने रोग से जोड लेता ह। उसी की याद मुझे! बरावर बनी 
रहती है |” 

“आप की पुस्तक मेंने ११ मा ४९ को देखी । पढ़ते समय 

उसमें वर्णित बहुत से मानसिक रोगियों के हात्ञ मेरे दिमाग में 
. आकर सुभो १रेशान करने लगे | विशेष कर उसमें ए 5 उदाहरण जिसमें 
एक मनुष्य को पेखाना न खा जाऊं या उठा न लू! की झक सवार 
सवार हो गई थी, मर्भे बहुत परेशान करता है। इस तरह कोई भी : 
विचार मे पीडित करता रहता है । उस विचार के आने पर मुम्क 
ऐसा प्रतीत होता है कि पाखाना मेर मु ह के पास आ रहा है ।” 

* घर आने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी दादी जी को फिर से 
रोग हो गया है। वह छोटी मोटी चीजें बीनती रहती दै। छ एक 
चीज का बहस रहता दै। उन्हों ने इस भय के कारण आँख बन्द कर 
ली हैं। उन्हें बहुत पीड़ा दे । 
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“मैं एक बात और स्पष्ठ कर दूँ कि बचपन से ही मुझे कामो 
त्तजक विचार बहुत आते हैं। मैं उनको दूर करने की कोशिश करते 
हुए भी दूर नहीं कर पाता किन्तु अपने इस रोग मुझे इन विचारों 
का कोई अत्यन्त लगाव नहीं दोखता । 

उदाहरण से रोग की संक्रापकता के दो प्रकार के कारण स्पष्ट 
होते हैं--एक बाह्य वादावरण में उपस्थित बातें और दूसरे रोगी के मन 
में चलनेवाला अन्तद्र नद | गोगी अपने इस रोग को अपने मित्रों ओर 
सम्बन्धियों से छिपाये हुए हैं। बह लिखता है कि उपे दूसरे लोगों को 
बताने में शर्म जाठी है | इस रोग में गन्दी वध्तुओं का विचार बाध्य- 
विचार बन जाता है। बास्तव में यह छाहरी गनन्‍्दगी का भय भीतरी 
गन्दगी का ही सय है। किसी प्रकार का मानसिक गन्द्‌ त जब अपने 
आप से छिपाई जाती है तो वह गन्दी वस्तुओं के छू जाने के भय 
'परिणत हो जाती है. कभी कभी इसके करण सनुष्य अपने शरीर 
की अथवा वस्त्रों की अत्यधिक शुद्धि करता र:ता है। लेखक का एक 
परिचित मानसिक रोगी शौच जाने के पश्चान बीसों बार साबुन से 
अपने हाथ को साफ करता था पीछे इस व्यक्ति को भयानक मानभस्तिक 
रोग हो गया ' साधारणत; यह गनन्‍्दगी क्रामवासना सम्बन्धी कोई 
दुराचार करने पर मनुष्य की अन्तरत्मा को ताड़ना के फलस्वरूप द्ोती 
है। एक ओर व्य क्त अपनी कामवाप़नः का अत्यधिक दमन करता है 
ओर दूसरी ओर उसे किसी प्रकार का बध्यविचार पीड़ा देने लगता 
है। बह अपन जैसे गोगियों से सहत्त हो अ'त्म सात कर लेता है। जो 
व्यक्ति जिश्न रोग से जितना ही भय कम्ता है उसे यह रोग उतने हीं 
जोर से पकड़त' है। बास्तव में भय की >तठ्तत्ति ही रोग की प्रवृत्ति 
को दर्शाती हैं। चेचक खुबली कोढ़ अःदि रोों का प्रभार उसो 
प्रकार होता # 
- छल ही में लेवक अउने एक एरान पत्र के घर गया। मित्र इस 
समय एक गुगों हो पढ़ ने को स्स्था चल रहे हैं। जिस समय लेखक 
उक्त मित्र के त्थान पर छुंचा वे घर पर नहीं थे । उनका बारह साल 
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का बालक कुछ गूंगे ब/जकों के सथ खेल रहा था। बह गूँबों को 
इशारों के द्वारा सत्र कुछ बताता और जउनके साथ हँखी मजाक में 
लगा था| लेखक को थह खेल मनोरन्जक दिखाई .दिया । कुछ देर 
तक खेल को देखने के परचात उसने बालक को बल्लाया और उसके 
पिता के बारे में पूछा । उसने उनके बारे में उचित उत्तर दिये 
बात च त करने में देखा कि यह बालक भी हकलाता है। मैंने उस 
बालक से पूछा कि तुम्हें यह रोग कैसे हुआ ? उ&के उत्तर से पता 
चला कि गूंगीं के साथ रहने के कारण ही उसे यह रोग हो गया 
है। गूंगों को बोहनना आता द्वी नहीं। जो कुछ वे बोलते हें अस्पष्ट 
रहता है। संगति के प्रभाव के कारण ही स्वस्थ बालक को भी गूंगों का. 
योग हो गया है। 

आत्म सात के द्वागा शारारिक रोग का एक सुन्दर उदाहरण डाक्टर 
होमरलेन के मानसिऋ चि!/|कत्सा के प्रयोगों में पाया ज्ञाता है। इस 
प्रयोग का उल्लेख लाड 'लटन में अपनी “न्यू ट्रजर!” नामक पुस्तक में 
किया है । डा. होमर लेन के पास एक बाश गेस्ट्राइटीज से पीड़ित 
एक युवती आई । यह हिला इस्र रोग से मक्ति पाने के लिए 
साधारण डाकडरी चिकित्सा करा चु को थी. किन्तु उनका रोग इस 
चिकित्सा से घटा नही अपतु बढ़ा ही | डाक्टरी परीक्षा से उसके रोग 
का कोई पा न चंज्ञता था। पीछे उसने मानसिक, विकत्सक को 
सल्ञाद लेने का विचा: केश | जब यह महिला डा. दहोमरलेन के 
पांस पहुँची तब उप्त> अउसा सच्चा नाम ओर प्रता न बता कर फर्जी 
नाम कौर पता बताय'  ड' द्ोपरल्तेन की दृष्टि से उस सहिला की 
इस प्रंकार की चाज्लाक ५: न सको। उसके अने आपको छिपाने 
के प्रथत्न से डाक्टर है . पेज उमर गये कि दाल में कुछ काला अवश्य 
है।डा. द्ोमरलेन ने 4 हि स्मवत्तःइ4 महि । ने नेतकता के 
प्रतिकूल कोई आचर ... उथा है। इनके कारण उके सन में अन्तद्व दर 
उत्पन्न हो गया है जि क सुज्ञाने के प्रयत्व के कार्ण ही पेट का रोग 
उत्पन्न हो गया है। अ ए* डा, होमरलेन ने उसको नेतिक  साववा 
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को शिथिल्न बनाने के लिए समांज को ऋठोर नेतिकता की आलो- 
चना करता प्रारम्भ किया। इससे वद्द महिला चिढ़ गई। उपने 
समभा डा. होमरलेन उसके चरित्र के सम्बन्ध में सन्देह कर रहे हैं। 
वह मैं ऐसी स्त्री नहीं हूँ जेसी आप मुझे समभते हैं कहकर वहाँ से 
चली गईे। द 

इस घटना ने उस महिला के मन में एक नई डथल्षपुथज्ञ मचा 
दी और उसने अब यह उचित समभा कि वह अपनी वास्तविक बातें 
डा, होमरलेन को बता दे, चाहे इससे उसकी कोई भी हानि क्‍यों 
न हो वह दूसरे दिन डा, होमरलेन के पास आई ओर उसने अपने 
पति का नाम ओर पेशा आंदि बतल्ाया | यह अपने पति का नाम 
पहले इस्नलिए छिपा रही थी कि ज़िस रोग से वह पीड़ित थी उसी 
रोग के विशेषज्ञ उसके पति थे। उनकी उस नगर में तथा आस पास 
का भी प्रतिष्ठा थी अपनी इस जी के इस रोग की चिकित्सा में अस* 
मर्थता की बात जाहिर होने से उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगने की 
आशंका थी । 

रोग का कारण खोजने के पता चला कि उस महिला को अपने 
पति + गेस्ट्राइटीज के विशेषज्ञ होने का अभिमान था। उसे विश्वास 
था कि वह उसे यद्द रोग कभी भी नहीं हो सकता। यहि उसे गेद्रा- 
इंटीज का रोग हुआ भी तो उसके पति उसे अवश्य द्वी बचा लेंगे। 
पर एक बार उसने देखा कि एक महिला जिसे गेस्ट्राइटोज क्रा रोग 
था पति के घर पर हो चिकित्सा कराते कराते मर गई | इस दृश्य को 
देखकर उसे भारी भय उत्पन्न हो गया। उसे चिन्ता हो गई कि यदि 
उसे गेस्ट्राइटीज्ञ का रोग हुआ तो उसके पति उसे ज्॒ बचा सकेगे 
'बारतव में यह भय इस बात का प्रतीक था कि उस महिला ने रोगी को 
देखकर अपने आप का उसके साथ आत्म-सात कर लिया। आत्म- 
स्रात तथा तज्ननित भय के कारण उसको वास्तविक गेस्ट्राइटोज के 
रोग की पीड़ा होने लगो । जब किसी रोग को कल्पना अति प्रबत्ञ हो 
जाती है तो वह वास्तविक रोग में परिणत हो जाती हैं। 


मानसिक आरोग्य हक 
'मसनध्य का मन सदावित्क्षण वस्तुओं को ओर आरषिंत होता है।' 
चाचो को विज्ञक्षणतरा को इस बालक के अच्ेतन मत ने अपना लिया 
ओर इसके कारण चाची का शोग बालक पर आ जमा था। जब 
ओमा लोगो के सामने बहुत सी ज्ियाँ बेठती हैं और जब इनमें से 
एक कल्पित भूत बाधा के कारण भूमने लगती है तो दूसरी स्वतः 
उसका अभिनय करने लगता हैं। 

परन्तु रोगी से आत्म-सात करने मात्र से रोग उत्पन्न नहीं होता। 
उपरोक्त अनेक उदाहरणों से स्पष्ट है कि वही व्यक्ति सानस्तिक रोग के 
बशी भूत होता है जिसके मन में पहिले ही से अन्त न्द्र चलता 
रहता है । रोग इस संघष को दूर करने के लिए ही पैदा होता है। - 
प्रकृति का नियम है वह किसी विक्रार को रहने देना नहीं चाहती। 
अतएव संक्रामक मानसिक रोग उन्हीं लोगों को होता है जिनके सन 
में विकार वर्तमान है और उस विकार को निकालने को प्रवृत्ति उत्पन्न 
हो गई है | बाहरी कारण एक साधारण छोटा रू कार्य करता है। 
असली कारण आन्तरिक होता है। 


भय ओर ।चन्ता का दू-रों पर अभाव _ 

. जो व्यक्ति जिस बात से सत्य डरा करता है उसके सिर वही 
बात पड़ती है। भय और चिन्ता के विचारों का प्रभाव न केवल 
अपने आचरण और स्वास्थ्य पर बुरा पड़ता है वरन्‌ दूसरे लोगों के 
आचरण ओर स्वास्थ्य पर भी ठीक नहीं पड़ता। जो अभिभावक 
अपने बालकों के भविष्य के विषय में अत्यधिक चिंतिव रइते हैं वे 
. घनके भविष्य को न सुधार कर और बिगाड़ देते हैं। जो पति अपनी 
स्वी के व्यभिचारी हो जाने के भय से शंकित. रहता है, वह उसे. 
 ज्यभिचारी हीं बना देता है। जो व्यक्ति अपने सम्बन्धी से भय 

करता है वह उसके मन में दुराचरण की प्रवृत्ति उत्पन्न कर देता है। 


हमारे सूक्ष्म विचार बढ़े प्रभावकारी होते हैं। ये विचार किसी 
भी व्यक्ति को उसी ओर ले जाते हैं जिस ओर उत्तका लक्ष्य रहता _ 


. प्लानतिक आरोग्य क्‍ द ९९ 


में सही है। जो माता-पिता अपने बालकों के भविष्य के विषय में 
अत्यधिक चिन्तित रहते हैं वे प्रायः उत्तके भविष्य को बिगाड़ देते 
हैं। वे अपने चेतन मन से उनके भविष्य को सुधार ने के लिए ही 
प्रयत्न करते हैं पर उनका अय बाज्ञकों के अचेतन मन को दूसरी 
ही ओर जाने को प्रेरणा देता है | बान्कों के सुधारने के प्रयत्न के साथ 
साथ यदि अभिमांवक के मन में उनके विषय में अत्यधिक चिन्ता 
. भी है तो जितना उनका सुधार उसके भद्र आचरण के द्वारा होता 
है उपसे कहीं अधिक बिगाड़ उसको अप्रकाशित चिन्ता से होता है। 
चिन्ता के विचार वालक की इच्छाशक्ति को कमजोर बना देते हें । 
ऐसी अवस्था में वह अपनो कल्पना को अपने कांबू में नहीं शुख 
सकता | दूपरे उप्के अमिभावक के निर्देश भो अपने आप को 
बिगाड़ने के लिए मिलते हैं। जितना ही उपदेश अभिभावक अपने 
रक्षित को देता है उसका परिणाम उपना ही नाशकारी होता है। 
उक्विग्न सन से किये गये काम की सफल्ञता में व्यक्ति को सन्देह 
रहता दे। सन्देह नकारात्मक विचार है। सन्देह का भाव उन्हीं 
बातों को सम्पके में आने वाले व्यक्ति में डाल देता है जिनसे कि 
व्यक्ति डरता है। द 
लेकख के एक शिक्षक अपने-एक पुत्र को आदर्श बालक बनाना 
चाहते थे। ये मनोविज्ञान के ज्ञाता भी थे। उनका विचार था 
कि कुसंगति में पढ़कर बालक अनेक प्रकार को कामवासना सम्बन्धी 
कुटेवों में पड़े जाते हैं । यह कुपंगति प्रायः स्कूल जाने से होती है। 
अतएव उन्होंने निश्चय किया कि बालक को स्कूल ही न भेजा जाय। 
यह बालक अभिभावक के निरीक्षण में घर पर ही पढ़ा। परन्तु 
इंस प्रकार को शिक्षा के परिणाम स्वरूप जितनी बुरी ] आदतें बालक 
में आ गई उतनी स्कूल जाने वाले सामाम्य बालकों में नहीं आतीं। 
जिस ओर अपने बालक के जाने से पिता डरता था उसी ओर >वह 
बालक गया | द 
.. लेखक के एक दूसरे मित्र हाल ही में अपने बालकों के आचरता 


१७०७० .. अहकार ओर मानसिक रोग 


की चर्चा कर रहे थे। ये स्वयं बड़े सदाच!री एवं अध्ययन, अध्यापन 
में मन लगाने वाले व्यक्ति हैं। वे चाहते थे कि उनके बालकों को 
किसी प्रकार की बुरी आदत न लग जाय । उन्हें अपनी किशोशवस्था 
का समय स्मरण था। अतएवं इस खमय के कामवासना-सम्बन्धी 
संस्कारों से बालक को बचाने के लिए उन्होंने पर्याप्त सावधानी रखी । 
पर बे लक्ष्य की पूर्णता में असफल रहे । उनका कथन है कि उनके 
दोनों बालकों में सभी बुरो आदतें श्रा गई' जो उनमें अपनो अवस्था 
थी। वे जितना हो अपने बाल्कों को सुधारने की चेष्टा करते हैं 
आचरण ओर भी जटिल होता जांता है । क्‍ 
एक दूसरे मित्र का बड़ा लद़का आज से दो वर्ष पू्व घर से भाग 

गया । यह लड़का बढ़ा प्रतिभावान है | वह सुदर भां ढै। पिता 
लखे आदश बालक बनाना चाहते ये । उन्‍हें सय.था कि कहों बालक 
ऐसी किसी कुदेवर्में पड़ जाय जिससे उउकों पढ़ाई में बिष्न आ 
आाय । इसके लिये वे बालक की सभी प्रकार की चेष्टाओं का निरी 
क्षण भक्ती प्रकार करते थे। जब कभो बे बात्वह में किसी प्रकार 
की भूल पाते तो उसे तुरन्त सुधारने की चेष्टा करते | उनके इस प्रयत्न 
के परिणाम स्वरूप पिता पुत्र में द्व ष-भाव उत्पन्न हो गया । फिर 
बालक के झरून में प्रबल्ल मावना आई कि बह स्वावरूम्बी बनकर 
अपना जीवन यापन करे + वह इन्टर के आगे न पढ़ सका। अपने 
साधियों के साथ वह अपना बहुत सा समय व्यतीत करने लंगा 
पिता का सन्देह था कि उसे कोई काम कुटेव पड़ गईं । पिता ने 
जितना ही घर के भीतर रखना चाहा वह उतना दो घर से ऊबता 
जया और अन्त में घर छोड़कर ही भाग गया। ... 

 हात्न ही में लेखक को एक छात्रा को माँ ने अपने बड़े लड़के के 
व्यवहार के परिवर्तेत को चचा सुवाई । माँ को बाल्नक के भविष्य की 
आधिक चिन्ता थी । इसके कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया था। 
उसे एक मानसिक रोग भी हो गया था । इसी के सम्बन्ध में लेखक 
बुलाया गया था.। इस महिल्ला ने कहा कि पहले यह बालक ठीक 
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' से पढ़ता था और प्रथम श्र शी में पास करता था, पर जब मैं सोचने 
लगी अब यह लड़का रोंजगार में लग ज्ञायगा तमो से उसका हास 
होना प्रारम्भ हो गया । जितनी ह! में उसकी पढ़ाई के विषय में 
चिन्ता करने लगा वह उतना ही पढ़ाई में पिछड़ने लगा। अब दो 
बार फेल हो गया । लेखक ने कहा कि उसके फेल होने का कारण 
उसकी बिन्ता हो है। इस पर विचार करने पर उसने ठीक जाना। 
उसने कहा कि उसने अपनी बड़ी लड़की के विषय में चिन्ता नहीं की । 
बह ठीक से पास होती जातो है । सभी लोग उमस्तके आचरण को 
सराहना करते हैं। दूसरे बालक भी जिसके विषय में वह चिन्ता 
नहों कर रही है ठीक से पढ़ *हे हैं । बड़ा बालक ही जिसके विषय 
में विशेष चिन्ता है पढ़ाई में पिछड़ रहा है । 

हमारे »य के कारण हमारा बालक उसी ओर जाता है जिस ओर 
हम उसके जाने से डरते हैं। जिस प्रकार मय: का विचार साइकिल्न 
को खम्भे को ओर मोड़ देता है उसो प्रकार भथ का विचार बालक 
की जीवन धारा को अवांछुनीय पंथ पर मोड़ देता है। जब गौतम 
एक साल के थे तब उनके घर एक साधू आया। शुद्धोधघन ने बालक 
को साधू को दिखाया। उसने शुद्धोधन से कहा कि इस्त बालक में 
असाधारण लक्षण है | यह घर से निकल कर साध बन जावेगा. 
ओर बडी कीर्ति कमावेगा । और यदि यह घर में रहेगा तो चक्रवर्ती 
 शजा बन जावेगा। 
प्रत्येक पिता अपने बालक के घर से निकलने से डरता है कोन ऐसो 
पिता होगा जो अपने पुत्र को चक्रवर्ती न बनाना चाहेगा। उस साधु 

' में राजा से ऐसी बात कही जिससे एक ओर राजा के मन में आशा 

 छायी और दूसरों ओर भय उत्पन्न हो गया। जो मनुष्य अफ्ने 
बच्चों के भाग्य के विषय में पूछु-ताछ करते रहते हैं वे प्रायः निर्बेल 
मन के होते हैं। निरबल मन के व्यक्ति के नकारात्मक विचार अथवा 

. भय की कल्पनायें उसके रचनात्मक विचारों तथा आशाओं से 
अधिक प्रबल होते हें। जब कोई अबांछनोय विचार ऐसे व्यक्ति को 
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उपयुक्र समरूपोय लवणो मे परमाणुओ की सख्याएँ एक हो है । वे एक 
ही रीति से उन में सयुक्ष ह । इस से उन के तत्तों के परमाशुओ के बीच 
समानता प्रदर्शित होती है । 

कुछ योगिक ऐसे है जिन में परमाशुओ की संख्या भिन्न भिन्न होने पर 
भी तत्वों में साइश्य रहता है ओर वे एक ही रूप के माणिभ बनते है। 


। अमोनियम क्लोराइड पल] 

( पोटासियम क्लोराइड | 
अमोमियम सल्फेट (४, ),४(0, 
पोटासियम सल्फेट (९,५७0, 


उपयुक्त लवणो के अतिरिक्त कुछ लवण ऐसे है जिन मे तत्वों के बीच नें 

तो कोई रासायनिक साइश्य ही रहता है अर न उन में परमाणुओ की सख्या 
७. [पु % ५. कर रे | अप & थ्प 2 ऐप] 

अंवश्य कर के एक ही रहती हैं पर तो भी वे एक ही प्रकार के मणिभ बनते है । 


रु सोडियम नाइटेट | 8 
कालसियस नाइटेट (१०७ (१४०३) 
मु ( सोडियम सद्फ़ेट (अनाह) ४०, 3504 
( बेरियम पर-सगनेट 8५9॥॥, 08 


अन्तिम उदाहरण से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता ह कि जो यागिक एक ही 
रूप के मणिभ बनते है उनमे रासायनिक सगठन का साइश्य वा उनके तत्वों 
के बीच रासायनिक साइश्य का होना कोई आवश्यक नही । योगिको के 
रासायनिक संगठन मे ओर उन के परमाणुओ के संयोग मे साइश्य होने पर 
भी यह आवश्यक नही कि वे एक ही रूप के समणिस बने । सोडियम नाइटेट 
ओर पोटासियम नाइंटेट के बीच रासायनिक खादश्य होने पर भी इन के 
सणिभ साधारण तापकम पर भिन्न भिन्न प्रकार के होते है । 

योगिको के बोच 'समझरूपता' का ज्ञान साधारणत. मिश्रित मणिभ के बनने 
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लिए एक कन्या - छः मास तक घर में लाकर रक़खी गई थी कि मैं 
उससे प्र म करने लगू. परन्तु मेरा उससे कोई प्रेम नहीं हुआ । विवाह 
के अवसर पर जब मुझे कल्नकत्त से तार देकर बुलाय! गया तो मैं आ 
तो गया परन्तु विवाह के रोज जब कि लोग उत्सव में मग्न थे मैं मेली 
धोतो लपेटे मुँह छिपये एकान्त में बेठा था जब बारात का समय 
हुआ और मेरी खोज हुईं वो लोगों ने मुमे ढूँढ निकाला, तरह तरह के 
प्रलोभन दिये ओर मुझे! तैयार कर लिया । उस समय की भावना 
मुझे केवल इतनी ही स्मरण है कि मैं बिचाह करना नहीं चाहता थां। 
यह व्यक्ति पीछे बासस्‍तव में घर छोड़ फर निकल गया और 
 सनन्‍्यापी हो गया । उसकी अत्म-कथा से यह भी पता चलता है कि 
उस्तमें कामवासना चर॒+ सीमा पर थी पर कुछ दिन पू् किसी अनुचित 
आचरण के कारण उसे अ त्म-मत्सना हुई औ र उसके परिणाम 
स्वरूप उसकी वासना का दूसन हो गया ।इस प्रकार वातावरण का _ 
प्रभाव तथा पिता के बिचार प्रभावशाल्री निर्देश बन कर कामयाब हो 
गये और जिस ओर जाने से पिता क्ड़के को रोकना चाहता था उसी 
ओर उसको लें गये। जब किसी प्रक र का निर्देश व्यक्ति की आन्तरिक 
प्ररणा का रूप धारण कर खेता है तो सभी प्रकार की परिस्थितियाँ इस 
प्रकार की दो जाती है जिससे प्ररणा घटना का रूप धारण करे। 
जितनी भी बाहरी अड़ बनें रसके सामने आती हैं, वे उतनी ही अधिक 
आन्तरिक भर रणा को बढ़ाती हैं। इस प्रकार भय और चिन्ता के 
विचार फलित हो जाते हैं। द 
. संसार के महान पुरुषों के जीवन को देखने से पता चलता है कि 
उनके जीवन के उत्कष का प्रधान कारण उनके मविष्य के विषय में 
उनके अभिभावकों का शुभ निर्देश रहा है। जिन बालकों के पिता 
को धन और ख्याति नहीं मिली रहती वे अपने बालक की साधारण 
सफल्नता से ही संतुष्ट हो जाते हैं। उनके विचार बालक के भत्रिष्य के 
विषय सें आशावादी बन जाते हैं। इस प्रकार इन बालकों का आगे 
बढ़ने के लिये शुभ निर्देश मिलने लगता है । इनके कारण बालक के 
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- बिचार भी आशावादी बन जाते हैं वह अपने जीवन में. उन्नति करते - 
चंला जाता है | जब बालक का अभिभावक विख्य।त व्यक्त रहता है 
ओर जब उसका आत्मश्रतिष्ठा का भाव बढ़ा चढ़ा रहता हद तो बह 
बालक में प्रारमस्मिक अवस्था में कोई भो प्रसंशनीय जत नहों देखता 
बह बालक की न क्ताचोनी के ल्लिये उसके आचरण मेँ-यथेष्ट सामग्री 
पा लेता है। ये भावनायें उसे निराशावादी बना दुती हैं । उसके बिचार 
नकारात्मक बन जाते हैं। जैसे. जेसे बालछ अपन, उन्नति में कमी 
दिखाने छूगता है उसके अभिभावक उसके जिषय में और भो चिन्तित 
रहने लगते हैं। और बालक की अधिक देख रेख करने लगते हैं 
इससे कभी कभी बालक ऊपरी उन्नति दिखाता है। पर उसका सन न- 
कारात्मक निदेषों के कारण निबल हो जाता है। वह फिर अपने आपसे 
लड़ने में अपनी शक्ति खच करने लगता है। अपनी इच्छा के प्रति 
कूल ही उसका मन इधर-उधर दोड़ने लगता है | अन्त में वह वर्जित 
आचरण के ल्षिण० विवश हो जाता है। इस प्रकार अविभावक की 
भय और चिन्ता बालक को अवनति को ओर ले जाती है । 


खिल्ली उड़ाने श्रो चिढ़ाने का परिणाम 


योगसूत्र में बताया गया है कि मनुष्य” जो कुछ घोचता है वह उस 
. छमय उसी भाव के अनुरूप हो जाता दै-बृत्तिसारूपमिव च ? बार- 
बार किसी विचार अथवा भाव को मन में लाने से वह चेतन मन से 
. अचेतन मन में चला जाता है । यदि यह भाव भला हुआ तो वह 
मनुष्य के आचरण और विचारों को भत्ना बना देता है और यदि 
ढुरा हुआ ठो बह उन्हें बुरा बना देता हे। इस प्रकार मनुष्य के 
स्वभाव में दूसरों के दोष का चिंतन करने से वे दोंष रुक थ॑ उसके 
चरित्र में चले आते हें ओर उसके गुणों पर चिन्तन करने से वे गुण 
भी चले आते हैं। दूसरों के गुणों अथवा दोषों में रुचि लेना ऋण्से 
आप: में उन गुणों या दोषों की ओर भ्रवृत्तिका परिणाम है। जस 
प्रकार की भनोवरत्ति किसी मनुष्य की होती है. उस्धी प्रकार की दूसरे 


प्रानसिक आरोग्य श्ध्पू , 


लोगों की कम्जोरियों अथवा खूबियों की वह चर्चा करता दे। 
इस प्रकार की चर्चा से वे ग्रवृत्तियाँ और भी बढ़ जाती हैं। जब 
कोई मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति के किसी दूसरे प्रकार के दोष को 
खिल्ली उड़ाता है, उसे बार-बार चिढ़ाता है अथबा उसकी नकल 
करता है तब 'खिल्ली उड़ानेवाले व्यक्ति को ही वह दोष लग जाता है। 
लेखक को कुछ मानप्तिक रोगों के ऐसे उदाहरण मिल्ते हैं जिन के 
रोग का कारण दूसरे सानसिक रोगियों को नकत्न करना अथवा 
हंसी डड़ाना था । मानसिक रोगों की खिल्ली उड़ाते समय तो अच्छा 
लगता है परन्तु जब रोग उत्पन्न हो जाता है तब अपनी मूखंता के 
लिए पछताना पड़ता है। कितने ह। लोग दूखरे लोगों की दुःख की 
चर्चा सुन कर मन ही मन खुश होते हैं, फिर वे भो स्वयं उसी प्रकार 
के दुःख में पड़ जाते हें। अपने सम्बन्धी को अथवा पड़ोसी को 
किसी दुःख में पड़ा देख कर जो रसके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाता 
बरन्‌ उसके प्रति हंसी उड़ाने का भाव रखता है उसे उसी प्रकार 
की आपत्ति में पड़ना पढ़ता हे जेसी आंपत्ति- में उसका पड़ोसी 
पड़ा था। 
कि अभिभावकों की भूल क्‍ 
किशोर बाक्षक्षों में दूसरे लोगों की खिल्ली लड़।ने की प्रवृत्ति प्रबल 
होती है। इस भ्रवृत्ति को रोकने को चेष्ठा जब उनके अभिभावक नहीं 
करते तो वे अपने बच्चों का जीवन दुखमय बना देते हैं। वास्तव 
में अभिभावक ही बालक की किप्ती प्रकार की मनोवृति को प्रोत्साहन 
देते अथवा उसे बढ़ाने से रोकते हैं। जब बालक किसी दूसरे बालक 
की नकल उतारता है तो कुछ माता-पिता मन ही मन खुश होते हैं। 
इस प्रकार बालक को यह प्रवृत्ति बढ़ जाती है और फिर उसको और 
उसके पिता को इसका दुष्परिणास भोगना पड़ता है। कुछ दिन 
हुए लेखक एक घनो सुशिक्षित घर के एक |कशोर बालक की मान- 
सक चिकित्सा कर रहा था। इस बाक्षक में अनेक प्रकार के मे 
ओर व्यवद्दारों की आसाधारणता थी। वह कोई दवा नहीं खाता 
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था। कच्चे भोजन का प्रेमी था और विचित्र प्रकार की- आदशंवादो 
.. बाते करता था। उसे कल्पित पेट का शोग भी था जिसके काश्ण 
. बह बहुत चिल्लाता था । उसके चाचा उसकी खबर लेने बहुत कम 
. झाते थे और उसका एक चचेशा भाई तो उसकी खिल्ली उड़ाया करता 
. था। कभी कभी लड़के की माँ अपने परिवार के लोगों की उदा 
. सीनतापर दुःख भी प्रकट करती थी। कुछ समय के बाद जब वह 
. बालक अच्छा होने क्गा तब उसके खिल्ली उड़ानेवाले चचेरे भाई को 
.._ मानसिक रोग होना प्रारम्भ हुआ | वह पहले तो अनेक मकक्‍को बातें 
.._कश्ता रहा, पर पीछे उसके रोगने भीषण रूप धारण कर- लिया और 
उसकी हालत अपने चचेरे भाह की हालतसे भी बुरी हो गयी। 

लेखक के पड़ें।स में एक नवयुवक रहता है। उसे दमेका रोग हो 
_ गय। दे | उसका दमा इतना भीषण है कि वह कभी-कभी वसन कर 
डालता हैं उस का कथन है कि उस ने इस बीमारो को पड़ोस के एक 
एक दसे के रोगी की नकल करने से पा लिया है। वह जब किशोर 
खबरथा का था तो वह उक्त दमे के रोगीकी समव्यस्क बालकों के 
. सतमने नकल क्विय केरता था ' अब स्त्रयं उसे ही बह रोग हो गया | 
. एक दूपरा लड़का एक काल्लेज को महिला को नकल करता था। वह 
महिल। विशेष प्रकार से अकड कर हाथ मभुक्काती हुई चलती थी जिस 
: से सभीका ध्यान उप्तको ओर आकृष्ट हो ज्ञाता था वह लड़का पास 
के स्कूल में पढ़ता था। अब उसको आदत ही उक्त महिला! के समान 
चलने की बन गयी दे ओर इस के कारण उसको सभी हँसी उडाते 
हैं| बह अपनी इस इल्लत से परेशान है, पर अब करे क्‍या? लड़के 
 खसे चिढ़ाते हैं, बह हेडमास्टर-से शिकायत करता है, पर उसके दुःख 
का अन्त नहीं होता । 

हकलाने का संक्रामक रोग 

नकल करने से हकलाने का रोग उत्पन्न हो जाना तो इतना अधिक 
देखा ज्ञाता है कि हरुलाने को सक्रामक रोग कहना अनुचित न होगा | 
कुछ हकलाने वाले बालक बुद्धि भें प्रबोण :होते हैं । जिन बालकों को 
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हकलाने का रोग जन्मसे नहीं होता बरय्‌ छूत के कारण द्वोता हे उन्हें” 
अपने हकलाने के लिए दुःख द्वोता है। वे चाहते हैँ कि उनका हक- 
लाना छूट जाय, पर उत्तका हकलाना जाता नहीं | जितना ही अधिक 
वे इस रोग से परेशान होते हैं उनका यह रोग और भी बढ़ता है । 
कुछ दिन पहले एक बुद्धि में प्रवोण बोस ब्षे का युवक लेखक के पास 
आया था। वह स्थानीय कालेज का विद्यार्थों है। उसे हाल में अनिद्राका 
रोग हो गय। था उस से बात चीत करते समय पता चला कि वह 
मुंह बना कर बोलता है और हकलाता है | इस के कारण पर अनायास 
प्रकाश पड़ा | उच्च के साथ लेखक झा भतीज़ा पढ़ता है। इस छात्र 
की नकल दूसरे छात्र करते हैं । बह कभो कभी अपने मित्रों को कहता 
है इन्हें नकल करने दो, इन्हें भो यही रोग हो जायगा। मैं भी इसी 
प्रकार एक हकलाने वाले बालक की नकल करता था और मैंने इस 
का फल पाया ।! यह बालक प्रायः कक्षा में प्रथम रहता है, वह सभी 
विषय अच्छी तरह से पढ़ता दै, पर सभा में कोई भाषण नहीं कर 
सकता | अपने हकल्लाने ओर मुह बनाने के दोष के कारण उसे 
चुप चाप बेठे रहना पडता है। 
लेखक को कल्ल हो एक दुसरे बीस बष की आयु के व्यक्ति का 
हकलाने के रोग के सम्बन्ध मैं सलाह श्राप्त करने के लिये  म्नलिखित 
पत्र मिल्रा | इधध पत्न से दूसरों के दोषों की खिल्‍ली उड़ाने के दुष्परि- 
शाम पर अछछा प्रकाश पडता है। पत्र-लेखक लिखता है-- क्‍ 
“यह सुन कर कि आप एक अच्छे मनोगैज्ञानिक हैं, मुझ को आप 
की राय का लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ | बात यह ह कि में रुक रुक 
कर या हकल्ला कर बोलता हूँ जिससे कि मुझे हार्दिक वेदना होती है। 
मैंने इसको दूर करने का काफो प्रयत्न किया और कर रहा हूँ परन्तु 
इससे कुछ नहीं होता । सभा-सोसाइटियों में बोलने की अबल इच्छा 
रखते हुए भी नहीं बोल पाता । मेरे हकलाने का कारण--मैं बचपन 
से नहीं हकलाता बल्कि जब में शिशु की अवस्था में याची «४-८ वर्ष 
का था|, मैंने हंसी-मजाक में एक लड़के को नकल की। उस समय 
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मुझे कुछ भी ज्ञान न था कि इस का प्रतिफल्न क्या होगा और अब 
मुझको उस झूखता पर पछताना पड़ता है। आप मुझ को अपना ही 
अनुज समझ कर कोई उपयुक्त राय देंगे । इस समय मेरी उम्र २० 
साल की है, यानी मुझ को इस हालत में रहते हुए १३ वष हो गये 
और मैं इसी प्रकार रहा तो अपने जीवन में कुछ भो समाज-सेवा नहीं 
कर सकता, साथ ही साथ जोवन को व्यर्थ ही समझता हूँ ।” 

यह पत्र कितना हृदयद्रावक है ! इससे यह तो निश्चित होता है 
कि दूसरे लोगों की किसी प्रकार की बुराई की चचो करने, उनके दोषों 
को खिल्ली उड़ाने का बढ़ा भयंकर परिणाम होता है बुराइयाँ छूत के 
रोगी की तरह हमें भो लग जाती हैं। एक बार जब अपनी मनोविज्ञान 
को कच्चा में खांकेतिक चेष्टाओं पर लेख ब!त चीत कर रहा था तो 
कच्षा के एक विद्यार्थी ने अपनी ही इल्लत की बात सुना दी । उसे 
यह इल्लत है कि बह कुछ-कुछ देर बाद विशेष प्रकार का मुंह बनता 
शहता है| यह एक प्रकार का नशा-स्रा हो गया है। मुह बनाये बिना 
उससे रहा हो नहीं जाता पर जिससे दूसरे लोग उसके मुँह को ओर 
देख कर हँसे नहीं, इसलिए वह छिप कर झुंह बनाता है। कभी-कभी 
अपना मुंह बनाने के लिये उसे कक्षा छोड कर अथवा अपने साथियों 
को छोड कर अकेले में जाना पड़ता है, जब मुँह बना खेंता दे तब 
वापिस आता है।इस का कारण बताते हुये उसने कहा कि जब मैं 
'मिडिल स्कूल का छात्र था तब अपने जिले के एक कांग्रेखो नेता के 
व्याख्यान देने के ढंग की नकत्ञ अपने साथियों के समक्ष किया करता 
था । यह नेता बोलते समय विशेष प्रकार का मुह बनाते थे। लडके 
उसको नकल्ञ को देख कर खूब प्रसन्‍न दोते ओर इस्रसे उस लडके 
को अपने खिल्ली उड!ले के कार्य में प्रोत्साहन मिलता था पर अब : 
“डसका खिलली उड़ाना द्वी उसकी परेशानी का कारण हो गया । अब 
हे लोग उसकी खिल्लो न उड़ावें, इस का उसे सदा भय लगा रहता _ 


. जो दूसरों को मूखंता पर दँसता है. उसकी सूखंता पर फिर दूसरे 
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लोग हँसते हैँ) एक बार लेखक एक दाशेनिकों की सभा में बैठा था! 
उस में एक लेख छ का साथी एक गम्भीर दाश नि विषय पर लेख 
पढ़ रहा था । वह इतने जोश के साथ उस लेख को पढ़ता था कि उस 
का पढ़ता हास्यास्पद्‌ बन गया. था। सभा के कुछ शओोता इस पर 
मुस्कराये | संभापति अपने आप को भारी पण्डित सममते थे। जे 
सदा गम्भीर बने रहते थे, पर उन में दूसरों को कु आलोचना को 
मनोबुत्ति थी । वे अपना म॒स्कराना पहले तो रोके रहे पर जब उनका . 
मस्कराना प्राश्म्भ हुआ तो उससे विस्फोटक का रूप घारण कर लिया. 
वे हंसते हंसते बेहोश हो गये और हंसती हुई बेहोशों को अबस्थां में 
ही उन्हें सभा से उठा ले जाना पडा । सभा फिर भंग हो गयी। 


पाप का प्रायश्चिच 


जब किस्री व्यक्ति को किसी प्रकार का रोग उत्पन्न हो जाता है तो' 
उसका अन्त होना सरल नहीं होता । जो व्यक्ति रोग से जितना 
परेशान होता हू उस का रोग उतना ही बढ़ता है । रोग के विषय में 
चिन्ता करने से, उस से डरने से वह ओर भो प्रबत् होता है। रोग 
परेशान द्वोने को मनोवृत्ति है। जो व्यक्ति अपने पाप का प्राय- 
श्वित नहीं करना चाहता उसे ब!।र-बार दण्ड सहना पडता है। यदि 
कोई व्यक्ति अपने पाप का प्रायश्चित करने को तेयार हो ज्ञाय तो 
. उस का पाप नष्ट हो ज्ञाय। पहले तो आत्मस्वीकृति ही कठिन होती 
है। बार-बार दुःख उठाने के परिणामस्वरुप ,मनुष्य में आत्मस्वीकृति 
की मनोचृत्ति आती है । फिर उसे अपने किये के लिए पाश्वात्ताप होता 
है। यह आत्मसुधार की पहली सीढ़ी है । पर आत्मझछुधार केवल 
पाश्चात्ताप करने से नहीं होता, मुंत्त के लिये प्रायश्चित करना भी 
आवश्यक है | प्रायश्चित दो प्रकार का होता है; एक सहषे दण्ड को 
भोगना और दूसरे क्षति को पूरा करता | जब तक हकल्लानेवात्ा व्यक्ति 
सहषे अपने दोष को घारण नहीं करता तब तक उसका रोग बढ़ता 
ही जाता है। हकलाने से परेशान न होने से वह धीरे-धीरे शान्त 
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होता हे फिर दूसरे लोगों की सहायता करने से भी रोग अच्छा 
होता है । 

किसी हकलाने वाले बाज्क को अथवा बोलने में कठिनाई का 
शझतुभव करने वालें बालक को बोलने में सहायता करने से अपना भी 
दोष नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति को खिलली उड़ायी उसे अपनी 


. कल्पना में चित्रित कर के उस से मॉफी मांगने से अपने दोष से 


. व्यक्ति मुक्त होता है।जब महुष्य दूसरे व्यक्ति को भगवान के 
. छाप में मानने लगता है अथवा पूणता का प्रतीकमात्र मानने लगता 
है तो उस का दृष्टिकोश परिवर्तित हो जाता है । दूसरे लोगों में पूर्णता 
का भाव मन में लाने से अपने दोष नष्ट हो जाते हैं 
हकलाने वाले व्यक्ति का स्ववात्र चिड़चिड़ा दो जाता है। अतएव 
. “बह दूसरे लोगों में दोष ही दोष देखता है! उस की इस प्रकार की 
मनोबृत्ति उस के रोग को और भी बढ़ी देती है | उसे दूसरे लोगों के 
. अति प्र म का अभ्यास करना चाहिये | एक प्रकार का मानसक दोष 
.. दूसरे प्रकार के अनेक मानसिक दोष उत्पन्न करता है, और एक प्रकार 
ना ४ दोष नष्ट होने पर दूसरा मानसिक दोष भो नष्ट हो 
 ज्ञाता है। 


हृदय का रेग 


हृदय का रोग प्रेम की कमी का पश्चियक है। जिस व्यक्ति को 
अपने सम्बन्धियों का पर्याप्त प्रेम प्राप्त नहीं होता, अथवा ज्ञिस के 
मन में अपने भाई बद्दनों के प्रति ६घ भावना, ष्या के भाव रहते हैं 
उसे प्रायः हृदय के रोग सतःने ल ते हैं, अपनो दृढ़ भावना पर धक्का 
लगने से भी हृदय का रोग उत्ग्न्न हो जाता है। जा क्षोग सदा दूसरों 
से डरा करते हैं परन्तु अपने ड/ को स्वोकार नहीं करते उन्हें भी 
हृदय का रोग उत्पन्न हो जाता है। 

हृदय के रोगियाँ में कितनों को वास्तविक हृदय का रोग होता है 
ओर कितनों को हृदय का रोग रहने की ऋल्पनामात्र होतो है 
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वास्तविक ओर कल्प्त दोनों प्रकार के हृदय के रोगियों का मन 
कमजोर रहता है। हृदय के रोगियों में दूसरों के प्रति उदार विचारों 
की कमी अबश्य पाई जातो है । जिस व्यक्ति से सनष्य प्रम करता 
है उस की उदासीनता से, अथवा आघात करने से, अथवः उस के 
मर जाने से भो हृदव का रोग उत्पन्त हो जाता है। कल्पित हृदय 
का रोग प्रम हीन वातावरण का परस्शिाम मात्र होता | उक्त कथन को 
कुछ उदाहरणों स्ले स्पष्ट किया ज्ञा सकता है। 

लेखक को हालत में ही एक « वर्ष की उम्र के हृदय के रोगी को 
देखने का अवसर मिला | यह रोगी सरकारों कम चारो हे ओर अच्छी 
तनख्वाद पा रहा है। उसके हृदय के रोग का इतिहास सुनने पर 
निम्नलिखित बातें ज्ञात हुईं | इन बातों को स्वयं रोगी ने ही लेखक 
से कहा -- 

एक बार यह रोगी किसी एक हृदय के रोगी की बीमारी का 
वृच्चान्त सुन रहा था | उसे बह पहले से जानता था। उसे इस बृत्तान्त 
में ज्ञात हुआ कि वह एकाएक हृदय को रुक ज्ञाने से मर गया। 
जब से उध् ने यह बात सुनी तभी से उस के मन में हृदय के शोग 
की बोमारी का भय समा गय़ा ! वृत्तान्त सुनने की थोड़ी ही देर बाद 
उसे ज्ञान हुआ कि स्वयं उसे डी हृदय का रोग है ओर उसका मर 
जाना किर्सी समय हो जः सकता है। उसे ज्ञात हुआ कि मानो उस के 
हृदय की गति रुक रहा दे | बह एकन्त में जाकर बिस्तर पर लेट गया 
डाक्टर को बुलाहट हुई । डाक्टर ने उस के हृदय को परीक्षा को, पर 
उस के हृदय की बी र, का कोई लंकेत नहीं मिला । डाक्टर के इस 
आश्वासन के प्रप्त होने १२ कि उन्हें किसी प्रकार का हृहय का रोग 
नहीं है उन का म* कुछ समय के लिये शान्त हुआ | 

इस घटना के पश७।तू उन्हें हर छमय हृढय के रोग का भय बना 
रहने लगा। वे जितना ही इप्त रोग के भय को अपने मन से निकालने 
का चेष्ठा करने लगे वह उतना हूं! बढ़ने लगा | एक बार उनका झगढ़ा 
उन के एक सम्बन्धी से हुआ | यदद रात के ' खमय हुआ। इस भग़े 
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पश्चात्‌ उन्हें ज्ञात हुआ मानो उनके प्राण अब निकलने जा रहे हों । 
लत किसी प्रकार कटो। उनके हृदय के रोग का अय इस तरह 
दिन प्रति दिन बढ़ने लगा। अब उन्हे चलने फ़रिरने और कोई कठिन 
परिश्रम करने में भय होने लगा अन्त में उन्होंने निश्चय किया कि वह 
अपने हृदय की भले प्रकार से परोक्षा हपय के रोग के विशेषज्ञ से 
करावे। इस के लिये वे बम्बई गये और हृदय के रोग के एक विशेषज्ञ 
से अपने हृदय की दशा के विषय में परीक्षा कराने लगे । ह्स 
.. परीक्षा में दो दिन लगे । इस विशेषज्ञ ने दो दिन के बाद अपनी 
: परिक्षा की रिपोट ढी । पर इस के पूर्वे एक विशेषज्ञ के साथ काम 
करनेवाले एक नवसिख डाक्टर ने अपनो ही रिपोट उस शेगी को 
दे दी | इस में रोगी के रोग की भयंकरता का अली प्रकार से 
चित्रण किया गया था । यह रिपोर्ट रोगी को सम्ध्या समय मिल्नी। 
इस रिपोर्ट के पढ़ते हो रोगी के होश हवास जाते रहे । उसे उसी 
समथ से हृदय में भारी पीड़ा होने लगी और उसे अनुभव होने 
. लगा कि वह अब मश्ता है, तब मरता है । पीछे जब विशेषज्ञ को 
. बुलाया तो उसे ज्ञात है कि उसका हृदय ठोक है ओर हृदय को 
गति रुक जाने का कोई भय नहीं होना चाहिये। 
. इस घटना के बाद उक्त रोगी को कुछ सनन्‍्तोष छुआ और 
 झुछ काल के लिये चेन मिली परन्तु पोछे फिर से हृदय के रोग 
के बिचार सताने त्ञगे | उस का हृदय का ददे बढ़ने लगा । लगातार 
हृदय के रोग के भय को मानसिक अवस्था: में रहने के कारण उसे 
.. कुपच, कोष्ट बद्धता ओर रुघिर को कमी की बीमारी द्ोने लगो इन 
- बीमारियों का वह अब उपचार कराने लगा किसो प्रकार की दवा 
खाना अब नित्य का काम हो गया । डाक्टर की सहायता बिना अब ' 
. जीना भी मुश्किल हो गया। लेखक का एक मित्र एक बार इस रोगी. 
के णस गया उस ने इन दोनों के साथी की हृदय की गति के एका एक. 
रुक जाने से मृत्यु हो जाने का समाचार इसे सुनाथा। इस समाचार 
सुनते हो यदद रोगी बेहोशी जलती अबस्था में हो गया। वह एक 
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_.. बिल्‍्तर पर तुरन्त ल्ेठ गया । उसे मालुम हुआ कि मानो इसके प्राण 
अभी निकलते हैं डाक्टर बुलाया गया । कुछ दवा दी गई । डाक्टर ने 
आश्वासन दिया कि उस का हृदय ठोक तरह से चल्न रहा है | फिर 
कुछ मन को ैये हुआ । 
बार बार इस प्रड्ार का अनुभव होने पर यह रोगी फिर से बम्बह 
गया ओर अब को उसने चार हृदय के रोग के विशेषज्ञों से अपनी परोक्षा 
करायी । किसो विशेषज्ञ नो नहीं बगाया कि उसे भयानक हृदय का 
रोग है। इस रोग के भय के कारण जो शारीरिक कमजोरो उस में 
आा गई थो उसी को उन्हों ने बताया । फिर यह रोगी बम्बई से वापस 
आया । परंतु तिन् पर भो उप्त के रोग का सन्देद मत से नहीं गया। 
उस के मन में बार बार आता है कि उसे हृदय का रोग है जिस का 
डाक्टर लोग पता नहीं चत्ना सकते | अन्त में उप्के एक मित्र ने 
>खसे कहा कि उस का हृदय का रोग किपता मानसिक ग्रंथि का परि- 
णाम मात्र है उस का रोग शारीरिक नहीं अपितु मानसिक है ! 
इस बात को सुन कर इस रोगी ने लेखक की खोज को । ऐसे रोगों 
का वास्तविक का'ण जानने के लिये रोगी का काफो समय चिकित्सक 
के साथ ठहरना आवश्यक है | स्वयं रोगी न तो अपने रोग का वास्त- 
विक कारण ज्ञानता है ओर न उसके सामान्य व्यवहारों से इन का 
पता चल्ल सकता है। रोगी अपने रोग के कारण के विषय में जो 
कहता है उस्र से वास्तविक कारण व्यक्त न हो कर उस के ऊपर 
पर्दा और पड जात है| वास्तविक कारण को *जानने के लिये शेगी - 
के अचेवन झन का अध्ययन करना आवश्यक है । अचेतन बन की 
स्थिति समकने के लिये हमें रोगो के उन व्यवहारों को देखना पड़ता... 
है जो वह ज्ञान बूक कर नहीं वश्न अकस्मात करता है अथवा जो 
उसके स्वभाव का अंग बन जाते दें । इस के लिए रोगी के स्वभाव के 
विषय में, उसके दूसरे लोगों के साथ सम्बन्ध के विषय में उस 
के मित्रों तथा नोकर चाकरों से पूछ ताछ करनो पडती है। पर 
इस खब पूछ ताछ में ध्यान रखा जाता है कि स्वयं रोगी इस बात 
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को मे जाने कि उस के गुप्त जीवन का अध्ययन किया जा रहा है। 
. रोगी को सांकेतिक चेष्ठाओं के ऊपर भो ध्यान रखना आवश्यक 
होता दै। रोग से सम्बन्धित बहुत सी उपयोगी बातें इन्हीं से ज्ञात 
हो जाती हैं। रोगी के स्त्रपत आदि का अध्ययन करना भी 
आवश्यक है. जब तक रोग का ठीक कारण चिकित्सक नहीं जानता 
तब तक रोग्र का उपित उपचार दोना असम्भ्र हैं । 
उक्त रोगी के पास लेखक चार घंटे के करीब ठहरा। वह उस 

को नौकरो के स्थान से घर पर जा रहा था रास्ते में वह एक स्टेशन 
पर लेखक से मिलने के लिये उतर गया । वहाँ पर उस के एक 
रिश्तेदार भो रहते थे । वे स्टेशन से आधी मीज्ञ की दूरी पर थे। उस्न 
से मिलने जाना भी आवश्यक था | लेखक चाहता था कि वह 
. इस रोगी को एक दो दिन अपने हर घर ठद्रा ले । परन्तु जैसा पीछे 
ज्ञात हुआ उसे अपने घर में ठहराना बड़ा ह्वी कठिन था। रोगी 
_ शव किसी के घर ठहरना नहीं चाहता था । जब यह रोगी अपने 
सम्बन्धी के घर से वापस आ रहा था, उसी समय लेखक उससे 
भमिज्ञा ! उसे आधा मील चलना बड़ा कठिन हो गया थ।। यदि कोई 
 ताँगा, बग्गी मिलती तो वह उस में बेठ लेता । पर कोई एसी वस्तु 
न मिली | वह कठिनता से ऊँची जगह पर चढ़ सकता था उसे सदा 
हृदय- को गति रुकने का भय बना रहता था। रोगी ने स्टेशन के ठहरने 
के कमरे में दो घंठे तक अपने रोग का इतिहास सुनाया । इसके पश्चात्‌ 
. ज्ञात द्ोता था कि उस के बदन में कुछ स्फूर्ति सी आ गईं है क्‍योंकि 
वह अब आराम कुर्सी पर ल्टकने के बदले हमारे एक मित्र के साथ 
टहलने लगा । बात चीत करने में जो कठिनाई उसे हो रहं! थी वह 
बहुत कुछ जाती रही। | क्‍ 
.._ इस रोगी की आदतों के बारे में ओर उसके सम्बन्धियों के व्यव- 
हार को जानकारी प्राप्त करने के लिए लेखक नो उत्त के एक मित्र की 
परह्ययता ली । यह मित्र लेखक का भो मित्र है आर रोगो का पुराना 
_ सहपाठी है। वह उस के विषय में बहुत जानता है। इस से पता चला 
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है कि रोगी के कोई पुत्र नहीं है । उस के दो पुत्रियाँ हें जो विवाहित 
हैं। बड़ी पुत्री के एक सन्‍्तान भी हैं जिसे रं।)गी प्रायः अपने ही पास 
रखा करता है। रोगी के दोनों जमाइयों में सनोमालिन्यं रहवा है। 
छोटा जमाईं सोचता है कि रोगो अपना अधिक धन बड़े को देता 
है, अतएव वह अपने सघुर से असंतुद्ट है । इस मगड़े के कारण रोगी 
को मानसिक अशान्ति रहना स्वाभाविक है! 
रोगी धन संचय में लगन रखता है । वह सब प्रकार से खच 
की कम्मी करता है। मित्र ने कहा कि बड़ा आफीसर होने पर. भी 
जब वह एक स्थान से दूभरेस्त्रान पर जाता है तो वह छोटा सा 
बिस्तर ले जाता है। इस के कारुण उसे शारीरिक क्लेश भले ही हो 
पर पेसा बचाने के लिए वह अधिक घामान नहीं ले जाता | स्वयं 
लेखक ने देखा कि वह कुलिय; को पेसा देने में किफायत करता था| 
जहाँ उस की स्थिति का दूसश आफीसर चार आना या आठ आना 
देता वहाँ वह दो आना ही रेता था। इस प्रकार उस ने कुछ रुपया 
अपने पास जोड़ लिया है । क्‍ 
रोगी से बातचोत करने से पता चला कि छसे कोष्ठबद्धता का 
भी रोग है। यह रोग प्रायः सभी पेसे के प्रति प्रम करने वाले लोनों 
को होता है । इस समय . बह स्वाभाविक रूप से शौच नहीं जा सकता | 
मल पेट में देर तक ठहर ने से कड़ा हो गया और जब उसने 
उसे बाहर निहझालने के लिये कुछ प्रयत्व किया तो उसे मालूम होने 
लगा कि उस के हृदय को धड़कन बढ़ रही है। इस के कारण उस ने 
यंह प्रयत्न करना छोड दिया तभी से वह अब एनीसा के द्वारा ही 
मल्न को पेट से बाहर निकालता है | इस कारण वह दूसरे लोगों के 
घर पर भी ठहर नहीं सकता । द 
रोगी से मिलने के कुछ दिन बाद पता चला कि उच्च का पारि,' 
वारिक जीवन सुखी नहीं है। उस की खी उस से लड़ा करती है भौर 
अपने पति के ऊपर अपनी प्रभ्ुुता स्थापित करने की चेष्टा करती 
रहती है। यह रोगी काम वासना के प्रकाशन में सदाचारी है | दूसरे 
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त्ञोगों से वह लड़ाई ज्ञगडा करता पसन्द नहीं करता। साधारणतः 
दूसरे लोगों को उस के व्यवहार के प्रति कोई आपत्ति नहीं रहती | उस 
के दूर के सम्बन्धी उस को भल्ला आदसी कहते हैं। इस के मित्र ने 
उस की एक बात की प्रशंशा की । उस ने अपने मित्र के लडकों को 
पढ़ाने में रुपया खर्च करने के लिये प्रोत्साहन दिया ओर एक जडके 
को साइकिल खरीदने के लिये ५००) भी उधार दिया। रुपयो पढ 
ऊाने की चिन्ता को छोड़ देने के लिये उस ने कहा | यह रोगी अपने 
पास एक सात वर्ष के नाती को रखता था ओर उसको देख भाज् 
करता था यह भो एक भत्ली बात है | 
..._ रोगी के विषय में जो कछ अब तक जाना गया छस से यही 
निष्कष निकलता है कि पहले तो रोभी को काम बासना की तृप्ति नहीं 
हुई । उसे अपने विवाहित जीवन से कुछ शारीरिक भोग मिल्ला भत्ते 
दी हो, पर इस से उसे मानसिक संतोष नहीं हुआ | कर्कशा स्त्री के 
सहवास से शारीरिक अथवा मानसिक नपुसकता आती है. अर्थात्‌ 
इल से काम वासना का दमन होता है। काम वासना के दमन दोने 
5२ यों कप 
पर प्र म के भावों का विकास नहीं होता | काम्म वासना और प्रम॒ का 
विकास साथ साथ होता है। दवो प्रेम काम बासना के शोध का 
पारणाम है जब मनुष्य को पर्याप्त प्रम॒ प्राप्त नहीं होता तो वह 
'अपनी इस कमी की पूत्ति दूसरे प्रक्रार से कःने लगता है। फिर बह 
पैसा जोड़ने लगता है। मनुष्य में जितनी नपु सकता आती जाती 
इतनी ही उसप्त में पेसा छोड़ने के प्रति लगन बढ़ती जातो है! यह 
प्रेसे का प्रम उसमें सानसिक नपुसकता और बढ़ा देवा छै। इस के 
कारण उससे अनेक दूसरे सानसिक और शारीरिक विकार 
भी उत्पन्न हो जाते हैं। कोष्ठबद्ता की बोमारी इन्हीं बिकारों में 
से एक है। क्पण मनुष्य जिस प्रकार “हाथ में मेल” अर्थात्‌ पेसे का 
ग नहीं करना चाहता, इसी प्रकार वह शरीर के संत्न का भी त्याग 
नहीं करना चाहता । जैसे उसके घर में धन संचित रहता, है, उसी 
 प्रकोर उस के पेट में मल संचित रहता है और दोनों प्रकार के मल्ों 
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का परिणाम ऐक सा हो होता है--एक से सानसिक रोग की उत्पत्ति 
होती है ओर दूसरे से शारीरिक रोग की। उदारता के भावों को 
मंत में लाने से एक ओर सानसिक सल का त्याग होता है ओर 
दूसरी ओर शाशेरिक मल का | इस से प्रम के विचार प्रबल होते 
हैं और फिर न केवल पेट के रोग वरन हृदय के रोग भी इस से अच्छे 
हो जाते हैं| प्रम के प्रवाह से मनुष्य की मानसिक नपुसकता भी 
दूर हो जाती है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक औषधि है जिससे सभी 
प्रकार के शारीरिक और मांससिक रोग नष्ट होते हैं। धन का संचय 
करना स्वयं एक उ्यावि है । यह अपने आप में आत्महीनता की 
भावना का परिणाम है । जिस मनुष्य का सन सच्ची महानता से 
वंचित रहता है, वह झूठी महानता की खोज करता है। सच्ची 
महानता मलुष्य में प्रेम को वृद्धिसे आती है और झूठी महानता 
धन को छुद्धि से । धन का त्याग मानसिक स्वास्थ्य की वृद्धि और 
मनुष्य के आध्यात्मिक विकास के लिये आवश्यक दे। जब मलुष्य 
उदार मनोवृत्ति का हो जाता है तो अनेक प्रकार के रोगो का स्वभावत 
अन्त हो जाता है । । 

.._ हृदय के रोग क। विशेष सम्बन्ध मनुष्य की प्रेम भावना से ही 
रहता है| जिस व्यक्ति में पंदले से हो. भावों का संघष रहता है 
जिस के आचेतन मन में कामवासना सम्बन्धी मानसिक प्रम्थियां 
रहती हैं वही दूसरे लोगों के हृदय के रोग़ की कहानी सुन कर अपने 
आप सें भी उस रोग की अनुभूति करने लगता है। किसी मनुष्य का 
दूसरे मनुष्य के प्रति तादात्मकंता का भाव अकारण स्थापित 
नहीं दोता है । जिस व्यक्ति का किसो दूसरे व्यक्ति के प्रति तादा- 
त्मकता का भाव स्थापित द्वो जाता हे उस में ओर दुसरे व्यक्ति में 
स्वभाव -को समानता रहती है। यह स्वभाव 'की समानता ऊपरी 
दृष्टि से उस के व्यवद्दार देखने से ज्ञात नहीं होती । ऊपर के दृष्टान्त 
में अपने मित्र के द्वारा ज्षिस व्यक्ति के हृदय की गति अबरोध से 
सत्यु का वृत्तोन्त रोगी ने सुना था और इस के कारण स्वयं उसे 
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हंदय की गति बन्द होःजाने का भय द्वो गया था वह"एक कृपणा 
मनुष्य था। उस ने बहुत सा पेधा इकट्ठा किया था। उस के कोई 
सन्तान नहीं थी । प्रस्तुत रोगी को संतान तो थी, पर उस का खर्चा 
कराने वाली संतान नहीं थी । उम्र में उस्ती प्रकार का धन का लोभ 
था जैसा कि मर जाने वाल्ते उयक्ति के मन में था | इप .लिये हो उस 
के अचेतवत मत का उक्त पुरुष से तादात्म्य दो गया और इस के 
परिणाम - स्वरूप उसे मृत्यु के दुःख की अलुभूति हुई । 
जब सनुष्य की काम वासना का दमन होता है ओर उसत्त की. 
शक्ति का प्रम के भावों को वृद्धि में प्रयोग नहीं होता तो उस में अपने 
आप को किसी प्रकार सद्दान बनाने की इच्छा प्रबल हो जाती है। 
प्रेम का भाव मनुष्य के सन में साम्य भाव स्थापित करता है और 
प्रेम का अभाव उस में विषमता की स्थिति उत्पन्न करता है । भ्रम से 
वंचित हृदय दुःखी रहता है। इस दुःख को भुलाने के लिये, वह घन 
संचय करते लगता है| पर इस से उसकी मानसिक व्याधि ओर बढ़ 
जाती है। उस के आस पास के लोग अब उस के देष्योत्रु हो जाते 
हैं। वे उस का कल्याण न चाह कर उस. का विनाश चाहने लगते हैं । 
इस के कारण उस के मन में झनेक प्रकार के श्रभद्र विचार आने लगते 
हैं । बहू इन अभद्र बिचार्रों का आना रोक नंद्दीं सकता । धन का अधिक 
सचय करना अपते आप को दूसरों से बढ़ी सिद्ध करने को चेष्टा है। 
इस प्रथत्न से दूसरों के सन में ओर भी दुर्भावता के विचार उठना 
स्वाभिविक है। इस की प्रंति--क्रिया रवरूप रव॒यं धन संचय करनेवाले 
के मन में अनेक प्रकार के पाप पूर्ण बचार आते हैं।ये विचार ही 
उस के मानसिक रोग की जरझू है, इस्र से शारीरिक रोगों की भी 
जस्पत्ति होती है । स्वयं धन संचय की सनो वृत्ति कोष्ठ बद्धता का रोग 
उत्पन्न करतो है और अमेत्री भावना का अभ्यास हृदय के और पेट 
के अनेक प्रकार के रो उत्पन्त करता है। हृदय का रोग उद्धी व्यक्ति 
को होता है जो एक और अपने पारि वारिक प्रेम से वंचितः है. और 
दूसरे ओर जिसे खदा अपने सम्बन्धी परेशान करते रहते हैं । 
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हृदय के रोग का दूसरा उदाहरण लेखक के एक विद्यार्थी का है । 
इस विद्यार्थी की उप्र इस समय २५ वष की है। इसे आज से आठ 
वष से कुछ न कुछ मानसिक बीमारी रही आयी है। एक समये यह 
अपनों बीमारी के कारण अपनी चार पा से उठ भी नहीं सकता 
. था। उसे इधर उधर इनभेलिड चेयर पर ले जाना पढ़ता था। इस 
का शरीर इस समय मोटा ताजा थः ओर डाक्टर लोग इस के शरीर 
में किसी प्रकार के रोग का पता नहीं चत्ना पाते थे । इस रोग के विषय 
में अध्ययन करने पर पता चल्ना कि यह आत्म-निर्देश से उत्पन्न 
हुआ है। यह व्यक्ति अपनी किशोरा वस्था में हस्थ मैथुन किया करता 
था। इस के दुस्परिणामों को उच्च ने एक श्रतिष्ठित व्यक्ति की पुस्तक 
में पढ़ा । उस में लिखा था कि जो व्यक्ति यह क्रिया किया करता है 
उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, वह पढ़ना लखना ठोक से नहीं कर 
सकता, उसे नपुंसकता आ जाती है, उस का भोजन ठोक स्े नहीं 
पचता, उस के सारे अंग निकम्मे ह्वो जाते हैं। इन बातों का इस व्यक्ति 
के मन पर बड़ा घातक अखर पड़ा। यदि किसो भावात्मक विचार 
का प्रकाशन कोई बालक दूसरे लोगों से नहीं कर सकता तो बह 
विचार उस से अदृश्य मन ( अचेतन मन ) में चला जाता है ओर वह 
आत्म निदेश का रूप धारण कर लेता है। मनुष्य का अचेतन मन ही 
नुष्य की सभी शारोरिक क्रियाओं का संचाह्नन करता है। मनुष्य के 
अचेतन भन में जिस प्रकार को धारणा अपने स्वास्थ्थ के विषय 
में बन जाती है मनुष्य का स्वास्थ्य उसी प्रकार का हो जाता है । 
अस्तु, यह ब्यक्ति अपने जीवन में उन्त बातों को चरिताथ करने 
जग था जो उस पुस्तक में लिखी गई थीं । पहले उस की स्पृति कम 
होने लगी , फिर उस का लिखना पढ़ना छूट गया। उस का मन 
. अस्थिर रहने लगा; वह उत्साह होन हो गया। फिर छस के मन में 
बार बार विचार आने लगे कि वह नपुंसक हो गया है। इस का 
भोजन ठोक से नहीं पचता था पर उसे इस के विषय में अनेक प्रकार के 
सन्देह होने लगे | वह अब प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धान्तों को मान कर 
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कच्चा फल खाने का आदी बन गया | वह दूध भो कच्चा पीता था 
पर इस से उस के स्वास्थ्य का सुधार न होकर ओर भी खराबी हुई 
उठ बैठ नहीं सकता था। दुसरे लोग उस के रोग को बहाने बाज़ी 
मात्र कहते थे। अत एवं वे उसके ऊपर दसते थे। उसके मन में दूसरों 
के प्रति अमैत्रो भावना के विचार ही आते थे। इम विचारों के 
परिणाम स्वरूप उसे हृदय के रोग की अनुभूति होने लगी ' इस 
विद्यार्थी के आत्मनिदंश द्वारा उत्पन्न रोग का उपचार मनोविश्लेषण 
विधि के द्वारा किया गया। उसे आश्वासन दिया गया कि हस्थमैथुन वे 
सब खराबियां नहीं करता जिन की उस ने कल्पना की है। कुछ दिलों 
में उस का पेट का रोग और दूसरे प्रफार के मानसिक रोग जाते 
रहे । उसे कीड़े मकोड़े आदि से मय था' वह भी जाता रहा | पर उसे 
हृदय का रोग बना रहा। उसे कभी भ्रम होता था कि क्षय रोग 
हो जायगा और कभो उसे विचार आता था कि उसे हृदय रोग के 
कारण मृत्यु हो जायगी। वह जब वह अपने किसी मित्र के साथ 
रहता था तो अपने रोग को भलत्न जाता था। 
हृदय के रोग के संदेह का कारण खोजने पर पता चला कि इस 
युवक के प्र म का आश्रय अभो तक कोई भी व्यक्ति नहीं हो पाया 
था। उस के माता पिता उसकी बीमारो के बढ़ने के भय के कारण 
उसका विवाह २४ वष की अवस्था तक भद्दों कर पाये थे। यदि वह 
किसी भित्र को प्यार करे तो बह सदा उस के पास नहीं रह सकता 
स के दो व्यक्ति मित्र हुऐ। वह उन्हें बहुत ही प्यार करता है 
जब तक वे उस के पास रहते हैं उसे हृदय का रोग नहीं सवाता। 
बह असाधारण परिश्रम भी कर लेता है। जो व्यक्ति पहले कठिनाई 
से घर की सीढ़ियों पर चढ़ता था वही मोटर साइकिल से बीसो मोल 
जाने लगा । पर जब मित्र का अभाव होता तो उसे अपना पुराना 
रोग फिर याद आ जाता था। 
हृदय के रोग का दूसरा कारण उसका अपने बड़े भाई के प्रति 
द प.था । यह भाई घर का सबसे अधिक मान्य व्यक्ति है। विद्यार्थी 
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घर का समल्ा बालक है। बडा भाई उस की सारो- बीमारी को . 
बहानामात्र मानता रहा | वह अपने सभी भाइयों के ऊपर प्रध्चुता 
जमाना चाहता था। बीमारो की अचबस्था में वह रोगो के प्रति कु 
उ यबद्दार भी करता था। इस के परिणाम स्वरूप रोगी के मन में. उस. 
'के प्रति ह ष भोवना की अन्थि बन गई, इस का निराकरण करना 
बड़ा ही कठिन था । रोगी अपने भाई के कार्या को कभी भी जछ्षमा 
नहीं कर सकता था | उसे अपनी मां से प्रेम है। अत एब मां के द्वारा 
उस के भाई के प्रति विचारों में परिबतेन करने की चेष्टा को गई | 
यदि जिस व्यक्ति के प्रति रोगी के मन में दुसावना है उस का व्यवहार 
रोगी के प्रति प्रेम पूर्ण हो जाय तो रोगी की मानसिक ग्रन्थि जल्दी 
से खुल जय | पर ऐसा बहुत कम होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
आप को ठोक मानता है! अपनी भूत को स्वीकार करने से मनुष्य * 
के आत्म सम्मान को ठेत ह्वगती है। अतणव जिस व्यक्ति के अति रोगी. 
का द्वष भाव रहता है बह भी रोगी के प्रति वैसा ही भाव रखने 
लगता है । इस का अ्ण यह है कि रोगी अपने रोग को दूसरे व्यक्ति 
पर पहुँचा सका। मानसिक रोग शारीरिक शोगों के समान संक्रासक 
दोते है । मानसिक रोगी के विचार छुछ दूर तक सामान्य और स्वस्थ 
व्यक्ति के मन में भी पहुँच जाते हैं। यदि पहले से ही मानसिक कम- 
जोरी किसा व्यक्ति के मन में हुऔ तो ये विचार और भी जल्‍दी से 
दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। 

किसी सानसिक रोगी के साथ व्यवहार करते समय चिकित्सक 
को उप्तके विचारों के प्रति साजक्षीभाव मात्र रखना पहले पहल 
आवश्यक है। रोगी की सहानुभूति भ्राप्त करने के लिये उसको सभी 
बातों छो घे« पूवेक सुनना: पड़ता है ओर उसकी कठिनाई के प्रति 
अपनी सहानुभूति दर्शाना पड़ता है। मानसिक रोगी के मन में विशेष 
अकार की मानसिक प्रन्थियाँ रहती हैं । इन ग्रन्थियों के कारण उम्रके 
विचार विशेष प्रकार के हो जाते हें । जो व्यक्ति पहले से ही उसके 
विक्रत विचारों का विरोध करने लगता है वह रोगी की सद्दानुभूति 
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खो देता है | फिर वह जो कुछ रोगी को कहता है उसका उल्टा ही 
प्रभाव उसके मन पर पड़ता दे । इसके कारण रोगी का शेग घटने 
के बदले ओर भी बढ़ जाता है। किसी भी रोगी का सफल उपचार 
करना न केबल रोगी को स्वास्थ्य भरदान करना है वरन अपने आप 
को भी आध्यात्मिक आरोग्य प्रदान करना है। हमें अपसी सद्दानुभूति 
ऐसे व्यक्ति के प्रति देनी पडती है जो सहानुभूति का पात्र नहीं है, 
जिस का जीवन स्वार्थेभय है और जो अपनी कलुषित भावनाओं के. 
कारण ही मानसिक अथवा शोरीरिक क्लेश भोग रहा है। जिस 
व्यक्ति में संसार के गिरे हुऐ लोगों के प्रति सहानुभूति दर्शाने की 
योग्यता नहीं है. वह मानसिक व्याधियों के कारण को जान कर और 
चिकित्सा के काय में हाथ डाल कर न अपने आप को और दूसरे को 
कोई लाभ नहीं पहुँचाता है । द 

किसी भी व्यक्ति को साधाग्णत: क्रोध का विचार मन में लाने 
से हानि होती है। क्रोध के विचार विनाशकारी होते हैें। जब ये 
बिचार प्रकाशित हो जाते हैं तो वे दू सरे उर्याक्त का विनाश करते हैं। 
इसके परिणाम स्वरूप अपने आ को भी पीछे दुःख उठाना पड़ता 
है। पर जब ये विचार नैतिक आवनाओं की प्रबलता के करण अथवां 
बाह्य परिस्थितियों की प्रति कूलता के कारण प्रकाशित नद्दी हो पाते तो 
वे मानसिक अथवा शारोरिक रोग की “उत्पत्ति करते हैं अर्थात्‌ जब 
विनाशकारी विचार एकबार उत्पन्न हो जाते हैं तो वे किसी न किसी 
का विनाश करते हैं। जब वे दूसरे का [विनाश नहीं करते तो अपने 
आप का अर्थात्‌ उनके ज्ञन्म दाता का ही विनाश करने लगते हैं। 
आअवरूद्ध क्रोध के विचार हृदय का * रोग, फेफड़ों का रोग, आंख का 
रोग उत्पन्न करते हें। इन से अनिद्रा, मेलेनकोलिया, अकारण भय 
आदि मानसिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। क्रोध के विचार मन में न 
आ।ने देना ह्वी श्रेय्कर है। उसके लिये हर समय मैन्नी भावना का 
अभ्यास करनां आवश्यक है। 


छ॒ठां प्रकरण 
क्षय रोग 


क्षय रोग आधुनिक जगत का व्यापक रोग है. | इस के भोतिक 
झोर मानसिक दोनों कारण होते हैं । सभ्यता के बढ़ने के साथ-ताथ 
संसार की गंदगी भी बढ़ती जाती है । धन का असंतुलित वितरण 
एक ओर बड़े बड़े धनियों की संख्या को बढ़ाता है ओर दूसरी ओर 
गदीबों की | धनी लोग शहरों में बड़े बड़े महल बनबाते हैं ओर गरीबों 
को उनके कबूतर खानों में रहना पड़ता है। वे बड़ी बड़ी फैक्टरियों में , 
८ घन्दे काम करते हैं और खाने पीने को पर्याप्त पौष्टिक सामग्री नहीं 
मिज्ञती अतएब वे क्षय रोग के शिकार हो जाते हैं। फिर जब समाज 
का एक अंग अस्वस्थ है तो दूसरा आरोग्य केसे रह सकता है। जब 
क्षय रोग गरीबों की को ,ड़ियों में फेलता है तो बह धनियों के महलों में 
भी पहुँच जाता है ' इस तरह इन धनी लोगों के भव्य महल्ल ही 
 छनकी कत्र बन जाते हैं: । क्‍ ह 

जिस प्रकार वर्तमान सभ्यध्ा समाज का सामाजिक सन्तुलन 
बिगाडकर शारीरिक रोग की वृद्धि करती है, इसी प्रकार बह मानखिक 
सन्तुज्लन को बिगाडु कर मानसिक रोगों की भी चूद्धि करती है। फिर 
ये मानसिक रोग शारीरिक रोगों में परिणात हो जाते हैं। क्षय रोग 
साधारणत: एक शारीरिक रोग थाना जाता है ।इसका कारण शरीर 
में क्षय के कीटांगुओं का प्रवेश समझा जाता है । परन्तु आधुनिक: 
काह्न के चिकित्सा विशेषज्ञों का कथन है कि यदि क्षय रोग का एक 
मात्र कारण बातावरण में क्षयरोग के कीटागुओं को उपस्थिति मात्र 
दो तो आज कोई भी मनुष्य जीवित न रहता क्यों कि क्षय रोग के 
_कीटारु सभी जगह वातावरण में बतमान हें । वे हम,रे शरीर 
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में प्रवेश भी करते रहते हैं परन्तु उनका प्रभाव घातक तब तक 
नहीं होता जब वक शरीर अथवा मन अन्य किसी कारण से निर्बंल 
नहीं ही जाता | निबंत्त मन क्षय रोगों के कोढाणुओं का स्वागत करता 
है | वास्तव में ऐसा सन किसो भी घातक रोग का आवाइन करते 
रहता है। जब मनुष्य के मन में रोग की जड़ होती है तो रोग का 
बाहरी उपचार करने ५९ भी वद्द नहीं जांता । 

कभी कभ्मी रोगी को वास्तविक ऋय रोग नहीं रहता परन्तु वह 
क्षय रोग के भय से सदा गस्त रहता है। वह बोसों डाक्टरों से अपने 
शरीर की परीक्षा कराया करता है । यदि सभी डाक्टर उसे कह दें 
कि उसे कोई रोग नहीं है तब भी उसे संतोष नहीं होता । इस प्रकार 
के रोगी को उसके रोथ से मुक्त करना बड़ा कठिन होता है। यदि 
उसे क्षय रोग के संदेह से मुक्त भी कर दिया जाय तो उसे कोई 
दूसरे रोग का भन्देह पकड लेता है | यदि कोई भी शारीरिक रोग 
न दिखाई पड तो फिर उसे कोई बाध्य विचार ही परेश।न्त करने 
लगता है। इस तरह उसे मानसिक क्लेश खतरे छुट्टी नहीं मित्नती 

क्षय रोग का अथवा क्षय रोग के भय का मानसिक कारंण आत्म 
भत्सेना की भावना होती दे | मनुष्य के मन में पहले क्षय रोग आता 
है पीछे वह शरीर में आता है । प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ 
लिंडल्हार महाशय का कथन है कि आत्म-भव्संना एक प्रकार 
का मानसिक क्षय है। यह मनुष्य की मानसिक शक्ति को नष्ट कर 
डालता है। इसके कारण मनुष्य को वास्तविक क्षय शेग भी हो जाता 
है | यदि मनष्य अपनो आत्म-भत्सना की आदत को छोड दे तो 
उसके अनेक शारीरिक रोग अपने आप ही नष्ट हो जावे | 
क्षय रोग का भय सन ध्य की आन्तरिक मन की असफलता की 
भावना का प्रतीक है । जो सनुष्य अपने अपने आप. को जीवन में 
असफल मान सेता है. जो अपने किसी प्रिय जन को खो डालता है 
ओर इसके कारण जीना नहीं चाहता वह क्षय रोग अथवा उसके भय 
से पींडित होता है | कभी कभी क्षय रोग क्षय रोग से पीडित व्यक्ति 
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के साथ आत्मन्तात करने से उत्पन्न हो जाता है । क्षय रोग का 
भय भी वास्तविक क्षय रोग को उत्पन्न कर देता है । किसी प्रकार 
के भ्रय से शरीर की रोग को रोकने की शक्ति कम हो जाती है अत- 
एवं रोग का प्रवेश सरल हो ज्ञाता है। मनुष्य को क्षय रोग का भय 
तभी हो जाता है.जब उसके सन का साम्य बिगढ़ जाता है । जब 
उसके भीतरी और बाहरी मन में इन्द्र की अवस्था उत्पमग्न हो जाती 
है। यदि मनुष्य के आन्तरिक इन्द्र को समाप्त कर दिया जाय तो 
उसके क्षय रोग के भय का भो अन्त हो जाय । , 

क्षय रोग के निराकरण के लिये रोगी के दबे भावों को रेचन 
करना आवश्यक होता है। उससे कहा जाय कि उसका जीवन बेकार 
नहीं है, बह समाज का बड़ा उपयोगी नागरिक है। जब हम उजसे 
किसी समाज्ञोपयोगी रचनात्मक काय में क्षगा देते हैं तो दसका क्षय 
रोग नष्ट हो जाता है। जिनको क्षय रोग नहीं, बरन्‌ उसका भय मात्र 
है उन्हें रचनात्मक काय में लगाना ही इस भय से मुक्ति 
दिलाना है.! रोगी के दबे आत्म-र्ञानि जनक भावों का रेचन 
करना ही आवश्यक होता है । 

लेखक के पाल कुछ ऐसे व्यक्ति आये जिन्हें क्षय का असाधाण 
भय था | इनसे सहाल्ुभूति पूर्वक नियमिउरूप से बात चोत करने से 
इन्हें लाभ हुआ । नीचे लिखे वृध्षांत में क्षय रोगियों के उपचार को 
विधि को दर्शाया गया है। ेल्‍ 

क्षय रोग के भय की उत्पत्ति और उसका निवारण 

“मैं बी० ए० को परीक्षा पास करने के पश्चात्‌ एक स्थानीय 
पत्रिका में काम -करने छगा। परंतु इससे मो संतोष लहीं हुआ पुनः 
अध्ययन करने लगा। आशा थी कि अध्ययन समाप्त होते हो कोई न 
कोई काय करने लगू था परंतु दस महीने तक नौकरों के चक्कर में 
भटकता रहा मगर सफलता न मिली | इसी बीच गके जुकाम एव 
खांसी हो गई में अधिक दोडु-धूप के कारण उचित चिकित्स' 
भी नहीं कर पा रहा था इस प्रकार एक बद्दीना व्यतीत हो गया- 
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मेरे घर वालों को मेरे गिरते स्वास्थ्य को देखकर बडी चिंता हुई 
मैं भी उद्विन्न हो उठा एकाएक मेरे सन में यद्द बिवार उठने लगा 
कि भुमके अब क्षय हो गगा है | में अब जीवित नहीं रहू गा यह 
सोच सोचकर मैं अत्यधिक परेशान रहने लगा। अब नोकरी को कहाँ 
जिनन्‍ता हर -समय क्षय का अकारुण भय हृदय में समाया रहता 
तीन चार प्रसिद्ध चिकित्सों के पास गया मगर सभी ने कहा कि इस 
तरह का कोई बात नहीं है । मगर इन लोगों के बार बार समझाने के 
_ बाबजूद भी क्षय के बिचार मेरे मन से न निकलते | धोरे धोरे मुझे 
ऐसा मालूम होने लगा कि मुझे; सन्ध्यों समय ज्वर हो जातः है । 
पाचन क्रिया ठीक नहीं रहतो. दो एक बार खाँसी आ जाती है, सीने 
में कभी कभी भीषण दाह होने लगता है। इन बातों से मैं तथा मेरा 
सारा परिवार चिंतित हो छठा। खाने पीने में बडा सतक रहता, परहेज 
का भोजन खाता, गर्ग किया हुआ जतल्ल पीता, तथा कोई ऐसी चीज 
न खाता जिसके सम्बन्ध में सुन लिया था कि इसके खाने से जुकाम 
हो जायगा । इस तरह घर में मेरे लिये अज़्ग भा/जन पकाया 
ज्ञाता | देखा जाय तो मेरा सारा व्यवद्दार मरीजों जेसा होता 
था | मैं कुछ समय तक पहले मनोविज्ञान का अध्ययन कर चुका 
था । मगर उसके व्यवहारिक पहलू से एक दम अनभिज्ञ था। अपने 
मनोवैज्ञान के शिक्षक महोदय के इस विषय पर कई भाषण भी 
सुन चुका था इनकी स्थति का कुछ अवशेष अब तक बाको था। 
जब में मानसिक परेश्मनी में था, मैंने अपने शिक्षक मद्दोदथ की लिखी 
आधुनिक मनोविज्ञान! को पढ़ना आरम्भ किया, जेसे-जैसे पुस्तक 
पढ़ता गया, म मे ज्ञात हुआ कि उत्तः पुस्तक में वर्णित मार्नासक 
“शोगियों की मार्मिक घटनायें मेरे जीवन में भी घटित हुई हैं । पुस्तक 
के पढ़ने से मुझे प्रोत्साहन भी मिल, मेरे सन में भावना आई कि 
_ वे शेगी यदि अच्छे हो गये तो मैं क्‍यों नहीं अच्छा हो सकता रवय॑ 
_चुस्तक के लेखक महोदय के जीवन की क्षयरोग सम्बन्धी घटना ने 
मेरे सन पर विशेष प्रभाव डाल्ला--अपने चिकित्सकों के उत्तर के बाद 
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मम यह विश्वौस हो गया कि मैं. बस्तुतः शारीरिक व्याधि से नहीं 
बल्कि मानसिक रोग से पीडित हूँ । अतएब में अपने शिक्षक महोदय 
से मित्ना ओर सारी बातें कह सुनाई । उनसे बातचीत करते ही मे 
ऐसा बोध हुआ कि मर कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों हि रुके क्षय से 
इतना भय हो गया था कि तत्सम्बन्धी जितने विचार मेरे मन पं 
आते थे उन्हें भय से किसी से कभी प्रकट नहीं करता था। यहाँ 
तक की ड क्टर के पास जाने में घबडाता था कि वह मुझे क्षय का 
रोगो न कट दे | एक बार डाक्टर को नाड़ी दिखाते समय मेरा हृदय 
जोरों से धघड़कने लगा | डाक्टर के नहीं? कहने पर कुछ सान्त्वना हुई । 
परंतु घर आते हो फिर वद्दी पहले को अवस्था | में शिक्षक मद्दोद्य 
के घर से ८ मील की दूरी पर रहता था | वहाँ से पैदल में इनके पास 
आया । सारो बातें वह सुनाई | समझे यहाँ पर मालूम हुआ कि में ही 
इस प्रकार का मानसिक रोगी नहीं हूँ | बल्कि मेरे समान और कई 
रोगी यहाँ पर आ चुके थे जो काल्पनिक क्षय से आतंकित थे और 
स्वास्थ्यल्ञाभ किया था ; मुझे; पमन्डित जी से वातोल्लाप कर बड़ा संतोष 
हुआ ओर हर रविवार को मैं परिडित जी के पास आने क्गा | और 
उन्‍्हों के आदेशानुसार रहने लगा। में अपने को बढ़ा ही क्षोश 
ओर. कमज्ञोर समझता था। फिर भी इतनी दूर पेदल चल्कर 
: में अपने शिक्षक महोदय के यहाँ आता । दिन भर उन्हीं के यहां 
रहता विभिन्‍न विषयों पर बार्ताल्ञाप किया, तथा अनेक मानसिक 
शेगियों के विवरण छो पढ़ता एवं सुनता | इस फ्रका सके अपने माच- 
सिक विकार का पूरा पता चंत्न गया। मुमे ज्ञात हुआ कि मेरे गत 
जीवन की घटनाएं जो कि विस्म्ृत हो चुकी है, मेरे इस रोग के 
कारण हैं! अतएव उन्हें सोचना शुद्ध किया | जितनः काम जीवन- 
सम्बन्धी मुख्य बाते थी उन्कों निःसंकोच कह डाला तथा जितनी 
कमजोरियाँ में अपने में पाता था जिसके प्रकट कर देने से मेरे 
सम्मान को ठेस पहुँचती एक-एक कर सुनाने लगा । इस तरह अपने 
दाम्पत्य जीवन की कोई भी बात छिपा न रखता । इसी बीच 
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जितने स्वप्व आते गये उनका सी उल्लेख करता गयौ" तथा प्रत्येक 
घदनाओं तथा स्वप्नों का क्‍या सदृत्व है इसे बार बार समझने की 
की शिश करता रहा | 
में जिस समय अपनी गुप्त घटनाओं को कहता उच्च समय मैं बहुत 
द्विग्न हो उठता था। अतणव इन घटनाओं को शिक्षक महोदय ने 
लिखने के लिये कहा | मगर लिखते समय भी में अत्यधिक घबड़ा 
उठता था ओर लेक्षनी रुक जाती थी । मगर में पुन: उस घटना को 
याद करता और सोचता कि यद तो मानव जोवन का एक अंग दे ! 
मेरे में यह कोई विशेष बात नहीं हैं | तब फिर लिखने लगता इस्र 
प्रकार मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि मुझे जो कुछ कहने में कठिनाई होती 
थी वह लिखकर दिखाने में बड़ी सुविधा हुई और आज से अपने 
बालकाल् तक की घटनाएं लिख गया | जिसकी मुझे कभी आशा न 
थी । और सोचता था कि मेरे जीवन में हुआ हो क्या है। मगर 
लिखते समय अनेकों विस्म॒द बातें स्मरण हो आई । इनके स्मरण 
होने पर ज्ञात हुआ कि इतनी घटनाएं विस्पत होऋर मरे अचेतल मन 
में पड़ी थी | अपनी जीवन की घटनाओं को लिखने का झुमे शिक्षक 
महोदय से आदेश मिला था रन्‍हों ने कहा था कि आधुनिक शनो 
विज्ञान! को फिर से पढ़ो ओर जो ज्ञो भाव-मय बात अनायास मन 
में आती जायें उन्हें लिख डा>, इस लिखने के कार्य में ऋमददधता 
का पालन करना आवश्यक नहीं है। 
.- अपने शक्षक महोदय के कथतलानुसार जब जब से बनारस 
आता, गंगा के किनारे दहलने चल्ला जाता और वहाँ का दृश्य आध 
घन्ट बैठकर देखा करता तथा वहाँ से लौटने पर सोते समय एक बार 
उन चीजों का स्मरण कर लेता । सरन्ान करना भो मैंने एक दम 
बन्द्‌ कर रखा था| जाड़े क। दिन था अतएव बेर और अमरूद 
भी न॑ खाता था। अब रास्ते में इम्हें खरीद कर अपने साथियों के 
साथ खाने ल्गता। साथियों को भी यह देखकर आश्चर्य होता 
यह क्रम बराबर चलता रहा और में नियमित रूप से स्नान करने 


मानसिक आरोस्य .. श्श्रु 


लगा । सें अपया एक समय का भोजन भी नहीं छोड़ पाता था| अब 
शिक्षक महोदय के आदेशानुसार रविवार का त्रत रहने लग्ग । यहल्लो 
बार मक्के कुछ कठिनाई हुई मगर दूसरी बार से आदत सी हो गई । 
मेंने अपने ज्ञीवन में कभी भो उपवास नहीं रखा था। भले ही कभी 
खाने के अभ व में करों दितलन खाया हो। परन्तु इस तग्ह ब्रत 
नहीं रख। था | एक बार घरवालों ने एक पूजन में त्रत रखने के लिए- 
कहा था। मगर में न रह सका | परन्तु अब मेरे लिये यह साधारण 
सी बात हो गई । अपनी इस इच्छा पर आसानी से नियंत्रण कर 
लिया। तभी से अन्र बराबर रविवार के दिन ब्रत रहा करता हूँ । 

में इस बेकारी * समय पेसे के अभाव में बड़ा परेशान था। 
दो बार मैंने इतालए काम छोड़ दिया कि परिश्रम के अरूखार पेसा 
नहीं मित्रता , में अपने हर एक कार्यों का मूल्य पेसे के दृष्टि से ही 
आँकता भत्ते दा में बेकार हूँ । मगर पण्डित जी ने मेरी वःस्तविक 
स्थिति का मुझे ज्ञान कराया कि मैंने अबतक अपने लिए कया किया 
है और दूपरों के लिए क्‍या किया है । जीवन को सार्थकता 
तो कुछ करते रहने में है| काय स्वतः कोई बुरा नहीं होता। और 
न उसका करनवाला छोट। होता है। इसी विचार से में स्थानीय 
विद्यालय में अवैतनिक अध्योपन काये करने लःत । जिस काये को 
बेतन सहित करने से सेंब ० माह पूव इनकार कर दिया उसी को 
अब अवैतनिक करने ल्गा। ऐसी अवस्था के सम में में कुछ भी 
कर सकने में अपने को अस्वमथ पाता था + परन्तु ज्यों ही में ने 
कार्य शुरू किया मुझे अपनी शक्ति का बोध हुआ कि किस प्रकार 
क्रगातार .. घन्‍ट कार्य कर सकता हाँ । इस प्रकार इस काय को 
सामने आते ही जिम्मेद:री का बोध हुआ | और अच्छी तरह अपना 
काय कर रहा हूँ । अब मुम्े कोई काये कठिन प्रतोत नहीं होता 

इस प्रहार धीरे घ! रे मेरे स्वास्थ्य में भी काफी छुधार हुआ तथा 
जो बाध्य विचार मन में आते थे वह भी ख्रमाप्त हो गये। अब तो 


सारा समय पठत पाठन में ही ब्यवीत हो जाता है । में कभी कभी 
रे आ क्‍ 
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इस समय भी बनारस आकर मानसिक चिकित्सा सम्बन्धी बातोंपरे 
अपने के महोदय से विचार विमशे किया करता हूँ। मानसिक 
रोगियाँ की अनेक प्रकार की बातों को जानकर मुझे विश्वास होता है 
कि मेरा रोग मेरे कल्याण के लिए ही आया था | यदि यद्द रोग मुमे 
न हुआ द्वोता तो में मन की अनेक प्रकार को गुत्थियों के बारे में कुछ 
भी न जान पाता ।? 

प्रबल आ।वेगों के दमन से, अथवा रोगी से आत्म सात होने से 
क्षय रोग हो जाता है। जब इन भावों का रेचन हो जाता है तो रोग 
नष्ट हो जाता है । यह निम्न लिखित आत्म कद्दानों से स्पष्ट है । 

“मैंने सन्‌ १९४४ में एम्र.ए.पास किया और जुलाई से टीचसे 
ट्रेनिंग कालेज बनारस में प्रवेश पाया। यह वे मेरी छात्रावस्था का 
अंतिम वर्ष था। इसके पश्चात्‌ मुझे कहीं पर स्वतन्त्रता पूवंक जमकर 
: संसार के कायत्षेत्न में <दापंण करना था। 
एक गआमीण कन्या जिसने कभी बी.ए,एम.ए. क। नाम केवल 
अपने निधन पर सुशिक्षित पिता से केवल पत्न-पत्रिकाओं में उस समय 
सुना था, जब वह अन्य अपनी ग्रामीण सखियों को सुन्दर सुन्दर 
वस्त्र व नये नये गहनों में देखकर उसी प्रकार के वस्त्रों और गहनों के 
लिये हुठ किया करतो थी। मेरी इस स्वाभाविक भूख को सेरे सममझ- 
दार पिता किसी पत्र-पत्रिका में किसी एस.ए.या ब',ए. पास महिला 
को जो रवय॑ धन उपाजन करती थी दिखा कर यह कहकर समझा 
देते थे कि देखो बेटी इस लड़की ने बो.ए. पास किया है अब स्वय॑ 
. १७००) सासिक कमातोी है। नये नये बस्त्र व गहने अपनी इच्छा- 

बुसार बववाकर स्वयं भो पद्दनती व जिसे चाहती है. उसे भो पहनाती 
 है।तुम भो यदि इसी प्रकार पढ़-लिख लोगो वो बस फिर तुम 
भी जैसा चाहोगी पहन सकोगी व दूसरों को भी पहना सकोगी। 
तुम्हें मुझले सॉगकर पहनने को आवश्यकता नहीं रहेगो। विद्या एक 
ऐसा धन है जो सब प्रकार को इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। अतः 
पहले पढ्लिख लो । वह ओर भी विद्या के बहुत से ल्ञाभ बताया करते 
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थे पर मुझे! उस समय सबसे अधिक आकष्षक यदहदी आश्वासन लगा 
करता था कि पढ़कर बिना पिताजी से मांगे में अपनी इच्छानुसार 
सुन्दर सुन्दर वस्त्र व गहने पहना करूँगी | मुझे १००) सासिक सिल्ा 
करेंगे और उन्हें में अपनी इच्छानुसार खर्चे किया करूँगी ! ज्यों बयों 
में बड़ो होती गई ओर विज्याध्ययल करती गई गहनों व बस्त्रों वाल! 
चाब दूसरे उच्च और सुन्दर भावों में परिवर्तित होता गया। समय 
ओर संग भो इसमें मेरा सह।यक द्ोता गया। भाग्य से प्रारंभ सें 
मेरठ और अंत में काशी जैसी पवित्र नगरी, मेरे वृद्ध पिता ने मेरे 
विद्या अध्ययन के लिये उपयुक्त स्थान चुने। मेरठ राजनेतिक दृष्टि 
से पश्चिमो यू.पी. के जिलों में बहुत अग्रसर रहा है। इधर काशी 
विश्वविद्यालय भी अपनी माद्ुभूमि की सेवा सें कभी पीछे 
नहीं रहा। अतः इन दोनों स्थात्रों तथा पिता को सद-शिक्षाओं ने 
मेरा मांग मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखला दिया 
काशी-विश्वविद्यालय में आकर कम वीर पूज्य महासना मालवीय 
के साक्षात्कार ने मुझमें कुछ करने को भावना उत्पन्न की । इस विद्या- 
मंदिर के छुछ व्यक्तियों ने तथा मेरी साथियों ने मेरे कुछ करने के भावों 
को प्रोत्छाहन दे उन्हें दृढ़ बनाने में सहायता दी । तब में अपनी अन्य 
दो बह्चिनों के साथ नई नई योजनायें बनाने ओर बिगाड़ने लगी 
तथा बड़ी उत्सुकता के साथ उस अवसर की प्रतोज्षा करने लगी जब 
कि में अपने पेरों पर खड़ो हो कर बिखरे मांवों तथा घर को ( मात। 
के देहान्त के बाद हम तीनों भाई-बहन व फक्ति सब अल्लग अलग 
. कभो कहीं किसी के पास कभी कहीं पर रहते थे ) इकट्ठा कर सबसे 
अथस अपने बृद्ध पिता की जिस के तप व त्याग से में इस योग्य 
होने जा रही थी सेवा करतो हुई उत्तकी इच्छानुसार अपना माय 
अदहृण कर सकूँ । 
- पर “मन चाही होती नहीं हरिचाही तत्काल” के अनुसार मेरे 
भाग्य:ने फिर पतल्चटटा खायो ओर अबकी बार मुझे ऊपर की ओर 
बछालते के बज्ञाय बहुत नीचे निराशा के गड़ढे में गिरा दिया। बात 
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यह हुई कि दुभोग्य से तीन महीने बीते न बोते मेरे घर से मेरे 
चाचाजी का पत्र आया कि मेरे पिता जी अधिक बीमार हैं।यों 
'भी उनका-पत्र मुझे लगभग डेढ़ माह से नहीं मिला था। यद्यपि मैं 
उन्हें तीन चार पत्र लिख चुकी थी। उतकी यह दशा सुनकर दूसरे 
दिन प्रातः काल को रेलगाड़ी से जाने का मैंने निश्चय किया तथा 
छुट्टी के लिये एक प्राथना-पत्र लिख अपने प्रिंसिपल के पास जो एक 
दयाछु पिता का हृदय रखते हैं पहुँची । प्रार्थना पत्र देखते दी उन्होंने 
मुझे जाने की आज्ञा दे दी साथ ही पिता के अच्छे होने पर शीघ्र 
ही लौट आने की नेक सलाह भो दी | उनसे बिदा ले शाम की गाड़ी 
से मैं अपने पिताजी के पास पहुँची। जाकर उनके चरण स्पशे 
किये तो उन्हों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम व्यथ दा क्यों 
आ। गई देखो तुम्हारे पढ़ने में हानि होगी। मैंने उन्हें सान्टवना देने 
के लिये उल मय मूठ का सहारा लिया और कटद्दा कि नहीं मेरी 
पढ़ाई में कोई हानि नहीं होगी। काल्लिन्न में आजकल ड्रामा आदि 
हो रहे हैं और एक सप्ताह बद्‌ तो पूजा की छुट्टी होने जा रही है। 
यह सुनकर पिता जो ने एक ठंडी सांछली और कहा तब तुमने 
- अच्छा किया कि तुम आगइ । मेरी बहिन ने मुझे बताया कि पिता 
जी बार बार तुम्हें याद कर कहते थे कि उसे लिख दो कि “वह आ 
जाय पर तुरन्त ही वह यह कह कर लिंखने से रोक देते थे कि. “नहीं 
रहने दो उसको पढ़ाई में नुकजान द्वोः्ग?। यह सब सुनकर तथा 
शरीर का ताप आदि देखकर उश्च दिन वहीं उन्हों के कमरे में एक 
चारपाई पर सो गई | अगले दिन स्वयं मेरठ के प्रथम श्रेणी के 
डॉक्टर के प/स गई जिसने अभी तक पिता जी को भियादी बुखार 
बता रखा था । मेरे साथ डाहइटर महाशय ने आकर रोगो. को मली 
अकार देखा और अब प्लूरेसी बता दी। मेरे अलग पूछने पर 
डाक्टर ने बताया कि घबड़ाने को कोई बात नहीं है| यदि यह डेढ़ 
 सेर दूध पर आ जाय तो ठोक होने में कोई सन्‍्देह नहीं हे मेंने 
. उसी दिन से उनकी परिचर्या का कार्य अपने द्वाथ में लिया और 
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धीरे धीरे उन्‍हें एक सेर दूध पर ले अ।ई। अब डाक्टर आते और 
मुझे और मेरे छीटे भाई को सान्त्वना देते हुए बता जाते कि अब ये 
अच्छे हो रहे हैं। पर उनका अच्छा होना ठीक उस दीपक के तेल 
. प्रकाश के समान रहा जो बुमने से पहले और अधिक तीज्र प्रकाश 
देता है। मेरे पहचने के २६ वें दिन मेरी आशा के विरुद्ध उनका 
जीवन दीप सद्गा के लिये बुक गया। मेरे लिये अब संसार अंध 
कांश्मय तथा खूब! दो गया । एक छोटे भाई और बहिन की शिक्षा 
का भार भी म॒ रे ऊपर आपड़ा | मुझे रह रहकर यही सिहरन उठतो 
कि मरे पिता ने मेरे प्रति अपना कृतंठय पृू्णे .किया और उससे भी 

धक रूप से निवाह्ा । अब जब उनकी सेवा करने की मेरी बारो 

$ तो वह चन्न बसे । 

उनकी तेरहवीं से लौटकर जब फिर बनारस आई तो २० दिल 
बाद ही सुझे बुखार आने लगा | (०-१४ दिन के बाद डाक्टर ने मम 
प्लूरेसी बता दी । बस अब तो कालेज ज्ञांना, उठना-बेठना सब 
बन्द | २४ घन्दे बिस्तर में पड़े पड़े सोचने के अतिरिक्त अन्य कुछ 
काय ही नहीं रह गया | सहपाठी तथा अन्य "परिचित लोग आते 
कभ अच्छी अच्छी बातें कर हँसा जाते और कभी घर को बातें 
कह कर रुला जाते - यही नित्य को दिन चर्या बन गई। 

इस समय तक सबको कालेज में भी मेरी बीमारी के विषय में 
ज्ञात दो गया | कई प्राफेसरों ने आने का कष्ट किया; सानन्‍त्वना दी 
और डाक्टरों के विषय में धलाह दी। प्रोफेसर ल्ञालली रामशुक्ल 
ने जो मनोविज्ञान के प्राफेपर हैं, छात्रा को देखभर लेने तथा कुछ 
डाक्टरों को बताने के अतिरिक्त अपने को प्राचीन गुर के रुप में 
उपस्थित किया | वह नित्य द्वी अपने बहुमूल्य समय का एक डेढ़ 
बनन्‍्टा मुझे देते, वे आकर केवल सान्त्वना तथा इधर उधर की 
बातें द्वी नहीं करते थे पर उन्होंने मेर हृदय के धक्के को समझता 
उनकी मुझसे बाते करने को रीति इस श्रकार थी कुन्ती, “तुम्हें 
रात को नींद तो ठीक श्राती है।” मेरे कहने पर कि हाँ मामूली 
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तौर से घोती तो हूँ पर मे प्रत्येक नींद में अपने पिता" जी अचश्य 
खते हैं । इस पर पिताजी से संबंधित बहुत से प्रश्नों द्वारा वह नित्य _ 
हो बात किया करते | उत्तर देते समय मेरा गल्ला रुँध जाने और 
बोलने में असमथ होने पर उन्होंने मुझे पिताजी की ही बाते करने 
पर बाध्य किया । वह जितने समय मेरे पास बैठते मेरे पिताजी तथा 
उनको अभिलाषाओं के क्थिय में बाते करते | मझे उन्होंने बताया कि 
तुम कभी भी अपने विचारों को जा तुम्दारे पिताजी के विषय में 
आते हैं घुलाने या दबाने का प्रयत्व न किया करो । उनका ध्यान आने 
पर उन्हीं के बिषय में सोचो और उनकी जो इच्छायें थी उन्हें ही 
अब उनका रूप देकर जो सेवा तुम व्यक्तिगत रूप से उनको करती 
बह अब उनके आदशों के पालन में ही समझो । यही खेवा अब 
उनकी आत्मा को अच्छी लगेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चे से 
अपनी शारीरिक सेवा के बदले अपने विचारों पर उसे चलते 
देख अधिक प्रसन्न होता है व सन्तोष लेता है। तुम्दारे पिताजी ने 
: तुम्हें इसलिये नहीं पढ़ाया था कि तुम पढ़कर उन्हें कुछ आराम दो। 
बल्कि उनका उद्द श्य था कि तुम पढ़ लिखकर अपने पेशों पर खड़ी 
होकर अपना व अपने आसपास वाल्लों का कल्याण करो। बस इसो 
. प्रकार यदि तुम अपने और अपने आसपास के सभो जनों के कल्याण 
में अपनी शक्ति लगाओगी तो यही उल्‍की” सच्ची सेवा होगी और इसो 
श्रे उनकी आत्मा को सच्ची शान्ति मिलेगी। क्‍ 
इले शब्दोंने मेरे मन के बोक को बहुत कुछ हटका करः दिया। 
मैं हल्कापन अनुभव करने क्षगी तथा बात बात में गला झुेंघना व 
दस सा ५ ८ना धीरे घीरे कम होने लगा । में अरब अकेले में बचपन 
से अबतक की अपने पिताजी की सभी बातों पर विचार करती 
पहले उनकी कोई बात बाद आने पर मेरा गला घुटने लगता था 
ओर में उसे भ्रुज्ञा देने अथवा दबा देने का प्रयत्त करती थी। अब 
शांत को मुझे नींद अच्छी आने लगी। स्वप्न में पिताजी का दीखना 
भी कम होने लगा । 
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शुक्कजी जे यह भी बताया कि तुम रात को सोते समय अपने 
उस फेफड़े पर जिसमें डाक्टर पानी बताते हैं हाथ फेश कर मन में 
कहा करो “कहीं भी नहीं, इसमप्रें पानी-बानो कहीं कुछ भी नहीं है, 
मेरा फेफड़ा बिल्कुल स्वस्थ है। कल्न मुझे बुखार बिल्कुल नहीं रहेगा 
 आदि?”। उन्होंने मेरो मित्रों से कहा कि तुम इसे “आटो सजेशन” 
( “०५०-322०80००५ ) की पुस्तक से दो पन्ने नित्य पढ़ कर सुनाया _ 
करो । इसकी बीसारी की चर्चा इससे न करके इधर उधर की ही 
बातें इससे किया करो । 

पर यह सब होने पर भो शरीर का ताप घठता ही न था। 
वह कम होने भा नाम ही न लेता था। मेरी परीक्षा के दिन भी 
पास आते जाते थे में स्वस्थ होने को उतावली थी पर वेब । 
सुबह-शाम ९९ से १०२" तक ताप रहता था। निराश होकर में 
ओर भी घबड़ाती जाती थी। में अब यही सोचतो क्या पिताजी ने 
इतने कष्ठों के लिये मुके शिक्षित किया था। क्या इसोलिये इतने सुन्दर 
सुन्दर अवसरों ने मेरे मन के भावों को पक्का किया, था कि जब 
उनके फलने अथवा पकने का समय आया तो न॑ तो वेह स्वयं रहे 
ओर न में ही कुछ कर पाई | यदि इन्हें इसो प्रद्चार नष्ट होना था 
तो भगवान ने इन्हें मेरे मन में पेदा ही क्‍यों किया । पं० ल्ञालजीराम 
शुक्ष मेरी सभी क्रियाओं, स्वभीत्र व भावों से परिचित थे। उन्होंने 
मुझ को मिल्टन कवि का यह पद्म स्मरण कराया “जो ठहरते है 
भी भगवान की सेवा करते हें” और भी इसी प्रकार उन्होंने समझाया 
कि यदि भगवान की यही इच्छा है कि तुम इसी प्रकार बीमार 
चलती रहो तथा अन्त में ५माप्त भो हो जाओ तो क्या है, इससे भी 
. तुम्हें घबड़ाना नहीं चाहिये | तुम जिस अवस्था में हो प्रसन्न तथा. 
संतुष्ट रहो । भगवान को यदि तुम से और कुछ काम लेना है तो 
वह अपने आय तुम्हें स्वस्थ करेगा। यदि उसे तुम्हारे कार्यों की 
आवश्यकता नहीं है तो तुम उन्हें करोगी क्‍यों? मेरे पूछने पर 
. कि फिर अब तक की मिहनत उसने हम से क्‍यों कराई हम तो 
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गाँव में रह कर यों ही मर जाते तब ? इस पर शुक्षनजी ने हँसते 
हुए बड़े सरल शब्दों में मुझे समझाया कि केवल इतना हो परिश्रम 
मगवान तुम से करना चाहते थे तुम कर चुकीं। अब यदि और भी 
कराना चाहेगा तो इसके लिये वह तुम्हें स्वस्थ बना देगा इसके 
ज्िये तुम परेशान क्‍यों होतो हो 
अपने गुरु के ये वेद वाक्य सुन ऋर मुझे बड़ी शान्ति मिल्री 
तथा ये ही शब्द अन्त से मेरे लिये जीवन-ओऔषधि बन कर रहे! 
अब बार बार में इन वाक्यों को दोहराती | जब मुझे! पड़े रहने से 
कष्ट, परोक्षा के लिये चिन्ता व घबराहट होती, बहन-भादयों के 
भविष्य का ध्यान तथा अपने कुछ करने की इच्छा होती तो में उपरोक्त 
चाक्यों को गुनगुनाने लगतो । 
ऐसा करने से मुझे; संतोष मिल्नता, घबराहट दूर द्वोती तथा 
शारीरिकन्कष्ट का भी लोप हो जादा। रात को (8700 >2४25९8६४४) 
तथा जाग्रताबस्था में इन वाक्यों को दुद्॒राना मेरे लिये जीवन बूटी 
सिद्ध हुआ । मुमे बनारस बी० टो० कालेज में लगभग एक माह 
होने जा रह। था। मित्रों को यह आभास हो रहा था कि सम्भवतया 
मुझे क्षय रोग शो गया है। शुक्काज़ी से कभी शह्लित भाव से में 
#इती, कि इतने दिन आखिर बुखार का चल्नना है क्‍या ? उ होने 
मुझे अनेक उदाहरण बताये कि अम्मुक “व्यक्ति को दो साल बुखार 
आया, डाक्टर ने क्षयरोग बता दिया था, पर यह सब ब्यथ ही । देखो 
बह कितना हृष्ट-पुष्ट है और अपना कार्य कर रहा है। उन्होंने स्वयं 
अपना भी उदाहरण दिया कि एक बार डाक्टरों ने मुझे हो कह 
दिया कि आप अब एक वर्ष आराम कर लीजिये अन्यथा आप को 
ज्य-रोग दोने का अँदेशा है | पर देखो में अभी तक बिल्कुल स्वस्थ 
है। आदि आदि। एक दिन शुक्वाजी ने यहाँ तक मुझ से कहा कि 
“देखो यहाँ तुम्हारी मित्र कम्नी कभी तुम्हें घबड़ा देती हें. तथा तुम्हें 
शक्कित कर देती हैं तुम मेरे घर चलो । मैंने इस विषय में अपनी पत्नी 
से भी राय से ली हे वह तुम्दें वहाँ रखकर इलाज कराने में सहमत 
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है ।” सेरा मरब॒क श्रद्धा से कुक गया । सन ही में अपने गुरुदेव 
को धन्यवाद देकर मेंने उनसे कहा “अच्छा अभी तो नहीं, बाद में 
यहाँ असुविधा होने पर आप के यहाँ चली चहलूँगी। मुझे! ऐसा 
प्रतीत होने लगा मानो भगवान ने शुक्तजी को यहाँ मेरे पिदा के 
रूप में भेजा है। उनकी कृपा तथा सहानुभतिमय बर्ताव ने मेरे 
ऊपर अच्छा प्रभाव डाला |”? 

अगले एक दो दिन बाद मेरा भाई जो जयपुर सें पढ़ता था आ 
पहुँचा तथा मुझे लखनऊ अरपताल ले गया। वहाँ दो माह डसी 
अकार रह कर मेरे अन्य संबंधियों ने भुवाली सेनेटोरियम में भोजन 
का प्रबन्ध किया अतः वहाँ में £ महोने रही ! वहाँ भी डाक्टर सदैब 
यही कहते, तुम तो बहुत शीघ्र हो इस योग्य हो जाओगी ४ फिर 
'हुबारा भी जेल यात्रा कर सको | तुम्त अब भी सब रोगियों से अच्छी 
दशा में हो । अन्य रोगियों को बता कर डाक्टर कहते यह बहुत 
बुरी दशा में आया था अब पृण स्वष्य ढें। गया है|” इन सब बातों का 
गहरा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा ओर घीरे धीरे स्वस्थ हो गयी ।?” 

क्षय रोग को उत्पत्ति भावनाओं के दमन से केसे होती है और 
आत्म निद्रा द्वारा उससे कैसे मुक्ति मिल जाती है एक ज्षात्र की निम्न- 
लिखित आत्म कहानी से स्पष्ट होता है-- क्‍ 

“ज्ञब मेरा जन्म हुआ था वी उस सभय मरे पिता जी के ऊपर 
साव शा कदमे त्ञागू थे। अतः लोग स॒ुझे;। बढ़ा अभागा समभते थे। 
. अजब पिता जो मुकदमे को पेरवी के लिये जाते थे तो समझे घर से साँ 
बाहर निकाल कर कुछ दूर हटाकर रखतो थी कि शायद मेरे दर्शन से 
यात्रा अशुभ न हो जाय। इन कारणों से मेशा जन्म लेना बड़ा 
अशुभ समभझा जाता था। 

मुझे न पिता जो हो प्यार करते थे न भाई जी | माँ मुझे खूब प्यार 
करती थी | हम तीन भाई हैं। ममसे दोनों बड़े हें। उन लोगों का 
प्रेम मेरे प्रति न था। वे लोग बचपन में तो काफी पीठते भा थे। 
बड़े भाई जी तो उतना न पीठते थे परन्तु उनमें जो छोठे थे वे बहुत 


की । 
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'पीठते थे। मैं बचपन में अपने साथियों के साथ खुल कर खेल भी न 
सकता था| जब कभी खेल के बीच भाइयों का आना मालूम होता तो 
छिप जाता था अगर कंहीं उनके हाथ आ गया तो बुरा तरह से पीटा 
जाता था | 

गाँव में एक अपर प्राइमरी स्कूल था। पाँच बष “को अवस्था सें 
में र्कूल में दाखिल हुआ। शुरू में तो मास्टर साहब मुझे प्यार 
करते थे। वे हमारे भाई एवं बहनों को भी पढ़ाये थे। वे रात में भेरे 
ही घर खाना खाते ओर हम बच्चों को पढ़ाया करते थे। बे लड़कों 
को बहुत पीटते थे। मेरे भाइयों को भी बे इसो तरह पीटते थे । 
ज्ञड़कों को पीटने के लिए के गाँव में प्रख्यात थे। में भी उनसे न बच 
सका | एक दिन की बात है छि घुके गणित का एक सवाल लगाने को 
दिया गया । मैंने हिसाब गज्ञत किया। इस पर उन्हों ने मुझे रोल से 
पीटना शरू किया | तब तक दूसरे लोग पहुँच गये आर छुड़ा दिये। 
में स्कूल से लोटता था तो यहो सोचा करता था कि इनके पंजे से कब 
निकलूँ। में पढ़ने में कमजोर न था परंतु गणित में कुछ कमजोर 
अवश्य था अन्य विषय मेरे काफो अच्छे थे। में पाँचबवी श्र णी तक 
कल्ञाश सें धर्वप्रथम भो होता रहा | मास्टर साहब के पीटने का कारण 
मेरे भाई भी थे । 

मैंने १६३८ ई० में पॉँचर्वी श्रेणी “पास की । सर्कालरशिप की 
परीक्षा भी देने गया था परन्तु सफल न हुआ गाँव में कोई मिडिलः 
स्कूक्ष न रहने के कारण हमारे यहाँ से कोई बाहर पढ़ने न जाता 
था। एक दो पढ़ने भी गये तो आठवीं श्रेणो तक पहुँचते पहुँचते छोड़ 
घर ढोठ गये | मेरे समय में कोई बाहर पढ़ने तो गया ही नहीं था। 
गाँव से छः मील की दूरी पर एक हाई स्कूल था। कुछ वष पूर्ण मेरे 
भाई जी को पढ़ने के लिए हाई स्कूल में भेजा गयांथा । उनका मन 
पढ़ने में न लगने के कारण घर बुला लिया गया । मेरे घर के लोग 
यहा सोचते थे कि यदि में भी पढ़ ने के लिये भेजा जाऊ तो नहीं. 
पढ़ेगा । अपर प्राइमरो पाप्तकर मुझे इन्हों कारणों से घर बेठ , 
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जाना पड़ा । भाई जी नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढ़ें क्‍योंकि वे 
लोग स्वयं आगे नहों पढ़े थे । वे बचपन में मुझे सदा गधा 
( >पा। ; कहा करते थे । मेरे गधेपन की शिकायत दूसरों से भी 
किया करते ये। इससे मुझे बढ़ा ही दुःख होता था। द 
आखिर एक॑ ब्ष बाद यानी १९४० ई० में पता जी जोर देकर 
हाई स्कत्ष में मेरा नाम लिखा दिये । मैं छः महीने तक एक रिश्तेदार 
के पास ठहदरा था वे लोग भी उसी स्कूल में नर्वी क्ल्लास में पढ़ते 
थे। छः महीने बाद वे लोग घर चले गये। अतः मुझे एक मास्टर 
के साथ बोर्डिज्ग में आ जाना पढ़ा | मास्टर साहब को थाऋ रुकूल में 
खूब जमी थी | अच्छे »चछे लोगों से ज्ञान पहचान थी | ल्लोग उन्हें 
इज्जत की नजर से देखते थे । इन सब के होते हुए भी आप चरित्र के 
लिए भी बदनाम थे । यह बात सधारणब्नन नहीं जानते थे परन्तु 
उस स्कूल से जो लड़के पास किए थे वे तो जानते ही थे | वे सु दर 
लड़कों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। बहुत से उच्च श्रणों के 
विद्यार्थियों में भी यही बात थी | सारे बोर्डिज्न का यही वातावरण था 
तो में ही कब बचने बाला था। मैं भो इसके पंजे में आ फँपा । मैं मो 
जब घर आया ठो दवाई स्कूल के अध्ययन काल में एक दो लडकों 
के साथ बुरा व्यवहार किया । एक बार तो एक लडके के साथ बुरा 
व्यवहार करते हुए मैं उसके पिता'द्वारा पकड़ भी लिया गया था परन्तु 
बह बात वहीं तक सीमित रही। इसके बाद मेरी यह आदत कुछ 
देन के लिये दब गयो। मैंने अब हस्तमैथुन करना शुरू किया" 
>ूमें शुरू में बड़ा आनन्द आता था पर पीछे बडा दुःख भी दोता 
था। हस्थमेथुन की मेरो आदत दशरवें ग्यारहवें क्‍लाश तक रही। 
इस समय में स्त्री जाति से कुछ घ्रणा करता था। पर रात में उसके अंग 
याद कर उसके साथ घुरे व्यवहार भी करता था। ऐसा करने में. मुमे 
शुरु में बडा आनन्द आता था पर पीछे बडा दुःख भी होताथा। 
इस समय मैं स्वप्नदोष से भी पोडित रहा। मैं इसके विषय में 
चिन्तित रहने क्वगा। मेरे घर में सभी लोग भीं चिन्तित रहने 
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घ सम हाइड्रोजन निकलता है | निम्न अंकों से यशद्‌ का संयोजनभार 
निकालों | 


रसायनशाला का तापक्रम श्ष्? श॒ 

वायुमण्डल का दबाव ७६६ मम 

जल वाष्प का दबाव श्८ मम. 

अत वास्तविक दबाव ७६६ -श८ वा ७७१ मम 


११५५ घ सम हाइडोजन की तोल कितनी ह इसे जानने के लिये इस 
आयतन को ०” श अर ७६० मम. दबाव के आयतन से परिणत करना 
चाहिये क्योकि इस प्रमाण दबाव ओर तापक्रम ही एक ल्लिटर हाइड्रोजन की 
तोल ज्ञात है। 
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'. उलछूहऋइगाए  स, ऊ» एछछूडइगउत्ग० 


- ०*००६१४४ ग्राम । 
० ००६ १४४ आस हाइडोजन ०३ झम यशद से निकलता है। 
० रे 
११ ११ ष ए४9७०& २७४ 
अत. यशद्‌ का सयोजनभार ३२ ८ हुआ 


अभ्यासार ग्रश्न । 
१ हाइडोक्लोरिक अम्ल के आधिक्य से ०*'५ आस मेगनीसियस की 
क्रिय। से प्रसाण तापक्रम ओर दबाव पर ४६५ घ. सम. हाइड्रोजन निकल्नता 


अत. १ - २२ ८ ग्राम यशद से निकलेगा 
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“डाक्टर साहब ने' कहा कि इनके फेफड़े पर कमजोरों आ गई है योनी 
क्षय गोग के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं | अतः फेफड़े का एक्सरे लिया 
जायगा : मेरा एक्सरे लिया गया और टी० एन० बनर्जी को दिखाया 
गया ! यह बात घर पर लोगों को मालूम हुई वो ज्ञोग बहुन घबगये। 
माँ ने चुपके से एक ज्योतिषी के यहाँ किसी को मेरे विषय में पुछवाने 
के लिये भेज्ञा ; ज्योतिषी ने कहा कि उल्के फेफड़े में घाव हो गया 
है| घरवाले बड़े चिन्तित हुई। माँ तो विशेषकर चिन्तित रहने 
लगी | माई जी पटना में ही थे | ठो भी घबशाए हुए ह' थे कि उस्ी 
रात को उन्होंने स्वप्त में एक साधु को देखा | साधु ने उन्हें धय दिया 
कि तुम्र मत घबड़ाओ । रूपये की कम्मी होने के कारण तथा माँ को 
लाने के ज्िए भाई जी पटने से घर आये | घरवाले आर भी चिम्तित 
हुए । जब घर से पटना आयी तो बह सदा मेरे लिये ही चिन्तित 
रहती थी मैं अर ने जीवन से निराश दो गया था मैं सोचता था कि 
अब हमारी अयु तीन व की है जेसा कि ज्षय रोग वालों के ःबबय 
में कहा जता है। प_्रको कोई चीज अच्छी नहीं लगतो थी । में उस समय 
अपने जान पहचान के व्यक्तियों से मित्रना अच्छा नहीं समझता 
था। इसी समय एक दिन एकाएक सुझ गीता पढ़ने को याद आयो 

मेने भाई जी से गीता खरीदकर ले आने को कहा। वे मना करते रहे 
कि इतनी कम ज्ोरी में किताबें न'पढ़ो । में नहीं माना । अब मैंने गीता 
का एक अध्याय नित्य पढ़ना श्‌ र किया | भां भी गीता पढ़ने से रोक 
रही थी, क्योंकि वह समझती थी कि में बहुत कमजोर हूँ । इसी समय 
गीताप्रस गोरखपुर से कल्याण का विशेषांक “संक्षिप्त बाल्मीकि 
रामायण” भी पढ़ता था | गोता में मेने जब यह पढ़ा कि ईश्वर 
सभी जगह है तो मुझे पेड़ की पत्तियों से लेकर हर चीजों में 
अपने इष्टदेव का दर्शन होने लगा । जब तक मैं गीता पढ़ता 
था तब तक मुमेआत्मभत्सना प्रबक्तरूप में नहीं होती थी। परल्तु 
इसके थोड़ी देर के बाद ही फिर आत्मभत्सलना होतो ही रहती थी । 
डाक्टर के कथनानुसार तो में कुछ अच्छा हो रहा था। मुझे भी इसका 


श्षर छय रोग 


अनुभव कभी कभी द्वोवा था परन्तु फिए भी शक बन्त हो रहता था 
कि में क्षय रोगं। हूँ और बचूँगा नहीं | एक महद्दीना पटना में रहने के 
बाद में घर आया | घर के लोग तो मेरे लिये चिबन्तित थे ही और में 
भी चिन्तित था। पटना में डाक्टर ने चलने-फिरने तथा कोई विशेष 
भारी चीज को उठाने से मना कर दिया था । अतः मैं दश कदम भी 
चल्न लेता तो सुमे ओर भो शक हो जाता था कि इसका असर फेझड़े 
पर अच्छा नहीं पड़ेगा । अब में न तो चल सकता था और न कोई 
वजनदार वस्तु को उठा ही सकता था | 
इसी समय मेंने कल्पवृक्ष की १६४४-४४ को फाइल पढ़ना 
शुरू किया | उससे मुझे; बढ़ा लाभ हुआ। “में शरीर नहीं हूं बल्कि 
आत्मा हूं? का बोध हुआ । इस समय में कल्याण गीता तथा “दी 
लाइट आफ अगवद्भीता”? को पढ़ता था। मुमे यह तो ज्ञान हुआ 
कि मैं आत्मा हूं और आत्मा न तो मरता है और न उसको किसी 
तरह का कष्ट ही पहुँचाया जा सकता है। परन्तु शरीर से भिन्न 
आस्मा का ज्ञान नहीं हुआ । इस समय में “ब्रह्मचय ही जीवन है? 
न/मक पुस्तक भी पढ़ता था इस में की कुछ क्रियाओं का अभ्यास भो 
करता था | इसमें लिखी हुई घषंण-स्तान को विधियों कों भी काम 
में ल्ञावा था। इससे बढ़ा लाभ हुआ परन्तु जब मैंने इसमें हस्तमैथुन 
के दुर्गंणों को पढ़ा तो मैं और भी चिन्तित हुआ तथा मैं अपनी 
बीमारी का कारण भी यही समभने लगा | जब कोई मुझे; कह देता कि 
. अभी तक कुछ भी चेहरे में परिवितन नहीं दिखाई देता तो मैं और 
भी चबड़ा उठता | में तो अपने जीवन से निराश ही द्वो गया था 
अतः मेने अपने को ईश्वर के उपर छोड़ दियां। जब कभी में ,सोता 
तो ईश्वर का द्वी नाम लेकर सोता । कल्पवक्ष को पढ़ते पढ़ते तो मुझ 
में एक नवीन जीवन का अनुभव होने लगता | में अपने जीवन से 
. तिराश होने के कारण खदा ईश्वर का नाम मन ही.मन लेने की 
. कोशिश करता । कल्पवृक्ष के किसी लेख में पढ़ा था कि भलुष्य के 
सामने जब कभी कोई दुरा विचार आंबे तो समझना चाहिये कि 
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ब६ उसके लिये अच्छा ही हो रहा दे | में तो ऐसा न कर पाता था। 
जब कभो क्षय रोग की याद आ जातीं या किसी रोगी को देख लेदा 
तो फिर रोग का अनुभव होने लगता । में जितना ही अपने रोग के 
अनुभव को बाहर निकलने को कोशिशा करता उतना हो रोग का 
विचार प्रबल्न हो उठता और मैं दिए निराशा में हब जाता 

एक दिन » बात है में सोया था कि एकाएक मुझे; यह अनुभव 
हुआ कि में आत्म! हूं और इध शरीर से भिन्न हूं तो मैं कट उठ 
गया ओर अत्यन्त प्रसन्न हुआ | अब मुझे यह अनभव होने लगा कि 
में आत्मा हु मैं कदापि नहीं सर सकता । अब में सब प्रशियों से खेकर 
निर्जीव वस्तु में भी आत्म दशन करने लगा और समझने लगा कि 
यह दुनिया व्यथ्थ है जितना जलूद' हो मर जाना ही अच्छा है। में श्रब 
ईश्वर से प्राथना करने लगा कि-हे प्रश्चु ! मुझे जितना जल्द हो इस 
संसार से ले चल्लो । अब में सदा मृत्यु का आलिंगन करने के लिये 
प्रसन्न चित्त से उद्धव रहता था । अब मुझे मत्यु में ही आनन्द का 
अमुभव होने छगा । 

जब मैंने मृत्यु से मैत्री-भावना स्थापित कर ली तो मौत से डर हो 
न रहा और समझे आत्म-बिश्वास हो गया कि अब में नहीं मरूँगा। 
में अपने शरीर के कण-कण में भी ईश्वर का दर्शन करने लगा। में 
समझता था कि जब मेरे शरीर के रोम-रोम में ईश्वर की सता है तो 
वहाँ रोग रह ही कैसे सकता है। रोग से मक्त होने के लिये मैंने 
अंडा और मछली भी खायी थी। उम्त समय मैंने मोतसे मेत्री . 
भावला स्थापित नही की थी तथा ईश्वर पर अपना जीवन नहीं छोड . 
रखा था | जिस दिन मैंने अंडा और मछुलो खायी उस दिन अत्यन्त 
सलानि हुई ओर में बहुन रोया भो | ईश्वर से इसके लिये क्षमा भी 
माँगी | इससे ग्लाशइन कम हो गयी अब मैंने मछली माँस , अन्डा खाना 
छोड़ दिया । 

जिस समय में बीमार था उस समय जब में भोजन करदा या 
पानी पीता तो अच्छे विचाए के साथ खाता और पानी पीता 


श्छ्छ क्‍ क्षुव रोग 


जैसे--में कहता कि-- 'में स्वस्थ हो रहा हूँ | यह भोजन मेरे शरोर 
को बल प्रदान करे” आदि | यह प्रश्णा अद्यकये ही जीवन है” 
नामक पुस्तक से मिलों थी । 

जब मुझे ईश्वर तथा अपने अत्मा पर विश्वास होने लगा तो 
मुझे अत्मा ओर ईश्वर में कुछ भेद ही न दिखाई दिया। में ईश्वर 
ओर आत्मा को आभिन्न मानने लगा। सें नित्य सुबह शास नदी के 
किनारे या खुले मैदा में टहलने जांता। उस समय मो में अपने 
इष्ट देब को हर चीजों में देखता । में यहाँ तक बढ़ गया कि घासों पर 

र्‌ 

जूता लेकर चलने से म॒झ दुःख होता था। भेरे सारे दु्गुश | € हस्त 
मेथुन, स्वप्न दोष, बीड़ी पीना, क्रोध करना आदि ) दुर हो गये और 
में समझने लगा कि सेरा बीमार पड़ना बहुत ही अच्छा हुआ तथा 
इसके लिये ईश्वर को धन्यजाद भी दिया । 

इसी समय गोरखपुर के शिवकुमार शख्त्री मेरे गाँव से एक मोह 
की दुरा पर राजकुझार खोनवर्षा के यहाँ आये थे। में उनके व्या- 
ख्यान से अत्यन्त प्रभावित हुआ | में उनके अध्यात्म-मेंडल का सदस्य 
बना । उनके बताये हुए मार्ग पर चलने की कोशिश की । व्यायाम 
करने के बाद शरोर को शिथिल्न कर आत्मा का अनुभव कशना तथा 
प्रणाव-जप करना शुरू किया | इससे भी” म॒झ्के बड़ा फायदा हुआ । 
मैं अब ऐसा अनुभव करने लगा कि मैंने एक नव जीवन प्रप्त किया 
है। मुझे अब खराब बात चौत करने से रलानि होतो थी। मुझे ऐसा 
अनुभव होने लगा कि.,में स्वस्थ हो गया हूँ परन्तु पेट खराब होने का 
शक रह हो गया। 
. मैं १९४५ के छठवे महोना में वाउकीनाथ आया कि जलवायु 
परिवततेन करने से पेट अच्छा हो जायगा। मैं वहाँ से गुरुकुल बैय- 
नाथ घाम किसी तरह आया । वहाँ दो महीने विताये। बहाँ मैंने 
_ त्रिफल्ला ओर गाय के दूध का सेवन किया | इससे मेरा पेट अच्छा 
हो गया । में घर आया । इस ब्ष सें एक दिन भी क्लाश में हाजिर 
न था प्राइवेट परीक्षा दी मूक्े पूणे विश्वाप्त था मैं पास कहूँगा। 
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: ऐसा हुआ भी । में अब ग्याग्हवें क्वास में आया और उसे बढ़ी सफ- 
लता के साथ पास की । कि? मेरी हस्थमैथुउ या किसी स्ल्ी को ऋलपना 
की सुन्दरी स मे क्र ठ्यमिचार करन जी आदत उमड़ी तथा स्वप्न 
दोष भी फि शुद ह! या। यह बात फह्टेइ्यर तक 'द' | शक्क जी को 
मानक चि!त्सा को ८ढ़ा तथा अच्छे साथियों के साथ रखने से 
में स्वप्त रोष आदि से होने ब'लो आत्ममत्सना से मुक्त हो गया 
परन्त सिगरेट प ने को आदत से नहीं मुक्त हुआ ! 

इप वार जब शक्कत्री के सम्पस्थ मेंने अपदी ऊपर की सब 
बाते कह सुनायी और आअआत्म-स्व'कृत की तो मे स्वप्न में किसी 
कल्प -ा सन्‍्दरी के साथ व्यभिचार करने की भी आदत छूट गयी 
और सगरेट पीने का नशा भी जप्ता रहा है। अब में किसी भी 
प्रकार की अत्मभर्त्ना से भ्रसत नहीं होता। अबतो सुरभे विश्वास 
' हो गया है क मैं जीवत बड़े काम करूँगा।” 

ऊप+ का तीनो आत्म कथाओं से स्पष्ट है कि वाघ्तव में क्षय शेग 
का आरम्भ कल्पना से होता है, जो आगे चलकर यथाथंता 
में परिणत हो जाती है . शःर रिक क्षय के पदले माननिक क्षय प्राश्म्म 
होता है। इ+ स्थित को उ्गत्ति के तीन मुख्य कारण दोते हैं--निरा* 

शाबादिता अत्मम्खना और प्रेत को कमी । 

... जब भनुष्य के आदर्श ओर उस» आचरण में मेल नहीं बेठता 
उस समय नशाशा की प्रव त्त का उदय होता दे । निराश व्याक्त स्व मा- 
बतः ही अपने आप को को छन कगता है। वह अ 'ने आप को खसवंथा 
खयोग्य मानव बेठता है। फत स्वरुप आत्मभत्सना को प्रवृति जोर 
पकड़तो है। जब सनुष्य इस श्रवृशत्त को जबरदत्ती भुलोने की चेट्टा 
करता है तो उसका सामसक जिघटन आव्म्म हो जाता है। उसको 
सारी शांक्त अपने आ 7 से लदने में ही ख्च हो जातो है। मानसिक 
. अन्त नह की स्थिति चाहे वह किसी भी अवस्था में क्यों न हो भया 
- बह द्वाती है। इससे बचने के लिये मतुष्य आयः अपने दोषों को 
. दूसरों पर आरोपित करने लगते हैं। वे अपनी प्रत्येक कमजोरी का 
रो हे 
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क रण अपने आप में न खोज कर बाहर वातावरण में ख़ोजना आरम्भ 
कर देते हैं और पूर्णतया बहिुखी हो जाते हैं। इस अवस्था में मन 
बहुत नियत रहता है और वातावरर का पूरा पूरा प्रभाव व्यक्ति पर 
पड़ता है। आस पास के क्षोमों की आह्रोचना करते करते बह उन्हीं 
से अःना तादात्म्य कर लेता है । अब उसके विचार दूसरों का अहित 
न कर उसका ही अनिष्ट करने छागते हैं। ऐसी अवस्था में यंदि उसे 
प्रेम पूर्ण बातावश्ण न मिल्ते तो निश्चय हैं वह किसी न किसी रोग 
की कल्पना से पीड़ित रहने लगता दे । 

आत्यभस्सेना को मनोवृति साधारणतः कौम कुचेष्टाओं आदि के 
दी कारण दोती है | ऐसी अवस्था में यदि व्यक्ति अपना तादाम्य 
किसी ऐसे व्यक्ति अथवा सत्ता से कर सके जिसे वह अति महान एवं 
सद्शुण सम्पन्न समझता है तो उसे आन्तरिक शांन्ति उपलब्ध 
होती है। 

प्रम का वातावरण प्रत्येक व्यक्ति में आशा का संचार करता है। 
प्रेम प्राप्त करने के लिये स्यार को आवश्यकता है। इसके लिये रोगौ 
में त्याग की भावना का जागृत होना अत्यन्त आवश्यक है। प्रायः 
देखा जादा है कि साधारण दान पुण्य से द्वी बहुत लाभ होता दे । 
क्षय के भय से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय, 'बाल्कों की सेवा एवं रोगियों 
से सहानुभूति है । के द 

प्रत्येक प्रकार की रुग्णावस्था में मेत्री भावना का अभ्यास अत्यन्त 
लाभ प्रद होता है। हमारो दुभोवनाय विध्वंसक होती है। जब किसी 
कारण से ४नके प्रकाशन का मार्ग अवरुद्ध हो ज्ञाता है तो वे हमारे ही 
व्यक्तित्व का विधटन आरंभ कर देती हैं। हमें अधिकतर रोग इसो 
लिये होते हैं कि हम उनसे भय करते हैं | क्षय के रोगियों में दबी हुई. 
क्रोध अथवा ईएयों की भावना रहती है जिसका निराकरण मैत्रो 
भावना के अभ्यास से हो हो सकता है । जब हम यह सोच लेते हैं 
_ कि इसारे आसपास के सभी लोग भले आदमो है, वे सदा हमारा 
 भज्ञा चाहते हैं, वे हमें बहुत प्रेम करते हैं, और हमाश रोग शारीरिक 
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और मानसिक, बिकारों के शोध करने के लिये ही है तो हमें स्वास्थ्य 
लाभ करने में देर नहीं लगती । 
प्रत्येक रोग हमारे प्रायश्चित के स्वरूप होता है। अतणव यदि 
हम अपने उन कामों की जो हमारी आत्मभत्सना के कांरण हैं किसी 
सम्मान्य व्यक्ति के सम्मुख आत्म-स्वीकृति कर लेते हैं तो हमारे 
इृदय का बोझ उतर जता है ओर क्षय के भर्युँसे सुक्ति भी मिल्ष' 
जाती है ! 





अनिद्रा का कारण 


अलिदा स्वयं कोई मान सिर रोग नहीं, अनिद्रा दूसरे मानसिक 
रोगों की सहगामी अवस्या है। अनिद्रा का रोग मन में स्थित 
. सानसिक इन्द्र को सूचना देता है। अनिद्रा की स्थिति कई कारणों से 
उत्पन्न हो जातो दे। धन को चिन्ता से. मान हानि को चिन्ता से, 
शोक की अनुभुति से अथवा किसी प्रकार के भय से | अब किसी प्रकार 
के अप्रिय आवेग का दमन होता है तो अनिद्रा को स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है| मय क्र ध, कामवासनः।, शोक आदि का दसन अनिद्रा 
की उपस्थिति कर देता है। अनिद्रा के साथ साथ दूपरे प्रझ्ार का 
मानसिक रोग भी रहता है। इस रोग का पता व्यक्ति की बाहरी 
सांकेतिक चेष्टाओं धअर्थात्‌ असाधारण व्यवहारों से चलता है । 
यहाँ एक ऐसे रोगी के उपचार का वृतान्त दिया जाता है जिसे 
' अ्त्रिद्रा के गोग के साथ साथ बेद्दोशी का रोग था | 


एक उदाहरण 


लेखक की छड़झशों एक बार खबर लाई कि उनकी सहपाठी 
कन्या की माँ बीमार है और उसने समझे अपने शोग के विषय में 
सलाह लेने के जिए बुलाया है। इस महिला के पूरे परिवार से लेखक 
पहले से ही परिचित था। इस महिला के दो भाई लेखक के शिष्य 
रह चुके थे और उसको एक कन्या भी लेखक की शिष्या रही थी। 
दोनों माई और कन्या का लेखक के प्रति श्रद्धा भाव था। कन्या की 
माँ का भी खेखक के प्रति शुभ भाव था। उसके पिता भी योग्य 
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अनुभवी डाक्टर हैं। ऐसी अवस्था में मानसिक चिकित्सक की 
सलाह के लिये इच्छुक रहना रोग का भयंकरता का सूचक होता है। 

लेखक जब उक्त महिला के पास पहुँचा ता! उसको पुत्री ने उसके 
रोग का सब बृत/-न्‍्त सुनाया। यह लडकी बी० ए- पास कर चुकी है 
ओऔर मनोविज्ञान का उसने अच्छा अध्ययन किया है। वह सानसिक 
रोग की विशेषतओं को जानती थी। उसके कहने से इतना ही ज्ञात 
हुआ कि उमकी माँ को रात को बहुत कम नींद आती है, उसका आहार 
कत्न हो गया है उप्तका किसी काम में सन नहीं हगता, उश्का 
स्वभाव चिड़चिडा हो गया है और कभी कभी अचानक उसे बेहोशी 
सी आ जातो है और हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं । 


रोगिणों से बातवीद 


फिर लेखक उक्त महिला के पास गया। इस महिला से सहानुभूति 
पूर्ण अनेक प्रकार की बात चीत की | उसकी बातर्चात से पता चला 
कि वह जीवन से निराश हो चुकी है। वह कहती थी कि मुके जीवन 
भार रूप प्रतीत हूं; रहा है | नींद नहीं आतो, खाना पना अच्छा 
नहीं लगता । हाथ पैर मेरे निकम्मे से हो गये हैं ओर कभी कभी 
मुझे अचानक फिट आा जाते हैं, जिन में हाथ पेर ठंडे हो जाते हैं। 
इस महिला को लेखक पांच छे साक्ष से जानता था। वह ले सात 
वर्ष पूर्व विधवा हो गयो थी । उम्रके बाद उसे आज तक यह रोग 
नहीं हुआ था। उनको आयु लगभग वेयाक्लीस वर्ष की है। उसके 
दो लड़के ओर दो लड़कियां है। 'बड़ी संतान की उमर कोई बीख 
सात्ञ की और सबसे छोटो # आयु दश वष को है । ५ 

ज्ेखक ने भहिला के एराने वातावरण सें किसी विशेष प्रकार के 
परिवर्तेन की खोज की । पर इसका पता तुरत उसे न चला | लेखक 
इस महिला के घर केवल कुशल पूछने के ज्िये विषय पूवेऋ दो 
तीन दिन में जाने छ्गा ओर उससे अनेक नियम में बात चीत करने 
लगा। यह महिला अपनी संतान के साथ अपने पिता के घर पर 
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३०८७००८१०० 
अत 0... आक क.. क अपन ४. रहेंगा। 


८११० गास ११ 
अभ्यासा्थ प्रश्न । 

3. गन्धकास्क ओर हाइड्रोक्तोरिक अम्ल का कितना कितना ग्राम 
अनादे सोडियम का्बनेट के विल्यन के, जिसके एक लिटर मे ५० आम लवण 
विद्यमान है, ५० घ सम को पूर्ण रूप से उदासीन करेगा ? 

(अयाग १६०५ 

२. दाहक पोटाश के प्रमाण विल्वयन का ४३ ४ घ सम गन्धकास्ल के 
किसी विज़्यन के २५ घ सम को उदासीन करता है। सोडियम हाइडोजन 
का्बनेट के उस विलयन में कितना आम फ्री लिटर होगा जिस का ४३४ 
घ सम. ऊपर दिये हुये गन्धकाम्ल के ५० घ सम विलयन के बराबर है | 

(पंजाब १६११) 

३ हाइडोक्लोरिक अम्ल के एक नमूने का अवधारण निकालने के 
लिये उसे १० घ. सम जल में तनु करके उस मे ७ झ्ाम संगमरमर डाला 
जाता है , जब क्रिया समाप्त हो जाती है तब संगमरमर को निकारू धो और 
सुखकर तालने से २० भ्रम होता है। हाइडोक्लोरिक अम्ल का प्रतिशतक 
अवधारण निकालो । 

(प्रयाग १६११) 

४ सोडियम काबेनेट के १० प्रतिशत विलयन का कितना आयतन ऐसे 
गन्‍धकाम्ल के १ लिटर विल्यन को उदासीन करेगा जिसमे गन्धकाम्ल का 


४६ ग्राम रहता है। 
(कलकत्ता १६१२) 


*  पोटासियम हाइडाक्साइड के दर्शांश अमाण विलयन का कितना 
घ. सम हाइड्ोक्लोरिक अम्ल के अर्थ प्रमाण विलयन के १६४८ घ॒ सम, को 
उदासीन करने के लिये लगेगा ? 

६. शुद्ध न,इंदिक अम्ल का, जिसका विशिष्ट घनत्व १ ४२२ है, १०० 


+ 
भ्म्जँ 
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है 


ओर वे भी अच्छी तरह अपनो कक्षाओं को पास कर जाते हैं 
में जब अपने इस बेटे के विषय में चिन्ता नहीं करती थी तो यह भी 
ठीक से पास होता था | जब से मे! इसके विषय में चिन्ता होने 
लगी तमी से यह अपनी परीक्षाओं में फैल होने कूगा। में चाहती 
थी कि जब यह बड़ा लड़का कमाने खाने क्गे और अपने भाई 
बहिनों का भार अपने ऊपर खेले वो में हरिद्वार जाकर भगवद्‌ मजन 
में अपना जीवन उयतीव करू । बच्चों के पिता के मरने पर मुझे साशे 
कष्ट हुआ था । मेरा दुःख इतना था कि जाने की इच्छा हो नहीं करती 
थी | जब में हरिद्वार गई और वहीं गंगा जी के किनारे कई दिन 
तक बेठा तथा साधुओं के प्रत्रचन सुने तब कुछ मन में ढाढस आईं 
ओर मैं अपने भार को बाहन कर सकी। मुझे विचार आने छकगा 
कि यदि में मर जाऊ तो फिर मेरे छोटे छोटे बच्चों को देखने बाला 
कौन रहेगा | इस विचार ने जीने की इच्छा! को बल्ली बर्या दिया। 
में सदा इसी विचार में रहती थी कि जब मेरा बड़ा लड़का किसी 
अच्छे काम में लग हायगा तो में गृहस्थो के भार से निश्चित हो 
जाऊगी । जब वह इन्टर में आया तो मेरी आशा अधिक बहू गई। 
में सोचने लगी कि यह अब डाक्टरी को ओर चला जायगो। पर इसी 
के साथ मुझे; इसके विषय में चिन्ता भी होने लगी | यदि कमो कप्ती' 
खेल कूद में अधिक समय खर्च करता तो में इसे डॉँटती । में 
जितनी ही अधिक इसके विषय सें चिन्तित हुई इसकी उन्नति और 
भी कम होती गई , बह अब पहली बार फेल हुआ तब मुझे इतना 
दुःख नहीं हुआ । पर अब बह दूसरी बार फेल हुआ तो मेरा दुःख 
झसहाय हो गया । द 
लेखक ने महिला से कहा कि तुम्दारी चिन्ता ने ही लड़के को 
फेल करा दिया तुम भगवान को उपासक तो हा पर हार्दिक रूप 
में उनकी संहायता में विश्वास नहीं-करती | अब सब बाते भगवान 
पर छोड़ दो | तुम उसके विषय में चिन्ता न करो ठो वह अवश्य 
पास हो जायगा । महिला के मन में यह बात बहुत कुछ लगी। इधर 
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लेखक महिला की जानकारी में उक्त बालक से भा मिला । उसे 
अपने श्रम का परिचय दिया ओर उसे अनेक भ्रकार का प्रोत्साहन 
दिया । क्द़का «हुन भत्ता है। वह अपनी किशारा व्सथा में ही है। 
इसलिये स्वाभाविक दे कि बसे किसो प्रकार को का+-कुटेव लग गई हो 
ओर फिर उसके दमन के कारण आर्+न्मत्मनों को अज्ु बृश्त करता 
हो। यही बात किशोर वा /कों की पढ़ाई में अन्‌मनस्कत। तथा पिछड़ने 
का प्रधान कारण होती दे | बालक से रघ्त बातें करके बिना उसका 
आत्म-सम्मान घठाये लेखक ने उसे प्रोत्साहित किया । यह बालक धोरे 
धीरे पढ़ाई में अधिक समय देने लगा ! 
इस रोग का कारण ख!|जते समय एक और बात का पवा-चला। 
जिस घर में यह मदिला ग्हती है वहां उसके और भाई के परिवार 
. के साथ एक ओर इसका सम्बन्धी रहता है।यह <वंक भी लेखक 
का छात्र रह चुका है ।इससे बात चीत करने पर पता चल्ञा कि 
उस महिला के रोग का दौरान उस समय से प्रारम्भ हुआ जब कि 
उस युवक का विवाद हुआ | यह युवक इस सहिला को अपनी सगी 
बहिन से भी अधिक मानता है और बह इसको सभी प्रकार की सेवा 
. कई वर्षों से करता चल्ला आया है। बह उप के बच्चों की देख रेख 
भी करता दहै। महिला के सगे भातयों को इसको फुरसत नहीं 
मिलती | ज+ इस युत्रक का विवाह द्वा रहा था तो उक्त महिल्ला 
कं भारी आन्‍्तवारक वेदना हो रहा थी। वह अपने मन की बत किम्री 
से ऋह नहीं सकती थी » कभी कभो बह उक्त छात्र को द्वी कह देती 
थी कि अब तुम मेरी परवाह नहीं करो गे ।इस छात्र ने अपने 
बियादह के पश्वात्‌ भी उक्त महिला के प्रति बेजा हो वर्ताव रखा 
. जैसा कि बह पहले रखता था। 
.. लेखक ने इस युवक को सलाह दी कि बह उक्त महिला के प्रति 
पहले से भी अधिक सहानु पूति प्रदर्शित छरे। जिस प्रकार माता का 
मन घर में पतो हू के आने पर ऊपर से अ्रमन्‍तन और भोत' से दुःखी 
होता है और जिस प्रकार सास अपनी पतोहू के श्रति इईष्या का भाव 
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है का 


हो जाता है तो भित्र के प्रेम को बध्वारा करने वाले किसो भी व्यक्ति 
के आने पर पुराने साथी का आअसन्तरिक मन दुःखी होता है । यह 
बात समलिंगी और विषम लिंगी मित्रों के जिषय में एक ही तरह ठीक . 
उतरती है। मित्र सदा यहो चाहता हद कि उसका अनन्य मित्र 
छदा ही अविवाहित रहे जब उसका विवाह हो जता है तो वह अऊने 
मित्र के प्रति हो उदासीन हो जाता है । फिर दोनों में उतनी बन्ष्ठता 
नहीं रह जाठी जितनो पहले रहती दे । इसी प्रकार माँ का प्रेम भी पुत्र 
के विवाह हा जाने पर कुछ कम हो जाता है। अतएव इ 3 प्रकार 
का धक्का लगना स्वाभाविक है| जो 5+त्ति जितना हा अधिक अपने 
आपको दू रे व्यक्ति के प्रम पर अबलम्बित कर देता हे उसे पक्का 
उतना हा आधक लगता है। अतएव लेखक को निश्चय हुआ कि उत्त 
महिला के प्रमा वल्लम्बन का अभाव हो जाने $ काइबण ही उसकी 
मानसिक [र्स्थात बिगड़ गई है। यह स्थिति तमी पूरां तरह सुधर 
सकती है जब कि उसके हृदय को कोई नया अवल्लम्ब न भिज्ञ जाय । 
साधार्णतः पति के अभाव में और उसकी उपब्थिति में भी री 
का प्रभ्न पुत्र के ऊपर आदा है)! जब पति का उपस्थिति में स्तर बेटे 
को अत्य चक ग्रेम दिखाती है दो उत्तका पति लड़के से ईष्याँ करने 
ह्गता है | फिर वह ढाड़के के आचरण की अनेक प्रकार की नुक्ता 
ब्ीनो करने लगता है। पिता के द्वारा किशोर बालकों की अत्याधक 
जुक्ता चानी होने का एक प्रधान कारण यही होत है। पर 
पति पे हट कर बेटे के ऊपर प्रेम जाना स्वाभाविक है।यह खस्थी 
के मानसिक विकास को दर्शाता है। पति के अभाव में तो बेटे पर 
प्रेम जाना और भी आवश्यक हो जाता है। कभी कभी बाल 
बच्चों की खबर लेने वाले व्यक्ति पर भीं विधवा स्त्री का प्रम चलना 
जाता दे | ऐपी अवस्था में मार्ना-नक मंमटों की उपस्थिति होती 
है। विधवा महिला के बेटे के विवाह होने पर और प-ोहू के घर 
में आने पर जी म+ नश्िक स्थिति होती ह्ठै वहीं सान्ममिक शिशाति 
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सहायता पहुचाने वाले व्यक्ति के विवाह होने पर ओर उसको स्त्री के 
घर में आने पर होती है : ऐसी अवस्था में उसकी मानसिक शक्ति 
प्रोगामी न बन कर अर्थात्‌ मबिध्य की भव्य कल्पनाओं में अथवा 
किसी रचनात्मक काय में ख्चन होकर, प्रतिगामी बन जाती है। 
बह फिर पुराने अनुभवों के त स्कारों को सजीव बनाने लगती है। 
ये पुराने संस्कार अग्रिय होते हैं ओर जब मनुष्य की चेतना इन दुःखद्‌ 
 स्तृत्ियों को ऊपरी छतह पर आने से रोकती है तो वे चेतना का 
प्रतिबंध हटा कर बाहर चल्नी आती हैं । ऐसी अवस्था में व्यक्ति पुराने 
अनुभव का अभिनय करने लगता है । क्‍ 

इस महिला की सानसिक शक्ति प्रोगाधी न बनकर प्रतिगामिनी 
बंन गईं थी | उसकी पुरानी निराशाबादिता ने उसे फिर आ चेरा था। 
बह अपने पति के सरने के समय का अनुभव अपने मन में फिर 
से दृहर।ने लगी । उसका पति क्षय रोग से मरा था ! उप्त का मरण 
का दृश्य दुखद था। महिल्ला के मन में इसके संस्कार हृढ़ थे | 
बह इस दुःखद स्थृति को सदा भुत्ञाने को चेष्टा कश्ती रहती थी। . 
बतमान समय में वह अपनी स्परति को भूल सी गई थी । पर श्रव वह 
अपने ही आच«ण में अपने पति को सृत्यु का अभिनय करती थी। 
उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते थे । कुछ मय के लिये वह उसी प्रद्ार- 
चेतना होन होकर पढ़ जाती थी। जिस प्रकार उसका पति स्रत्यु के 
' समय पड़ा था। द द 


क्‍ दबे आवेग का रेचन 

लेखक को निश्चय हुआ कि जबतक महिला को दुःखद स्मृति के 
आवेग का रेचन नहीं हो जाता तब तक उसे स्वास्थ्य लाभ होना 
कठिन है। पर यह रेचन का कार्य सरत्न न था। इसके लिये ऐसा 
वातावरण उपस्थित करना आवश्यक था जिससे पुरानी रूति 
सहज रूप से उसी आवेग के साथ भांग जाय ! लेखक एक दिल 
महिल्ला के बुलाने पर ही गया। यह महिला अपने दुःखों की गाथा 
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सुनाने लगी । लेखक उस गाथा को सहानुधूति पृ्षेंक सुनता गया। फिर 
लेखक ने उत्त महिला के पति को जो एक सफल प्रोफेसर और कवि 
थे, धोरे धीरे तारोफ करना प्रारंभ किया | उसकी लड़को ओर दो 
और बच्च पास, में बैठे थे । लड़की ने अपने पिता की कविताओं के 
संग्रह को चर्चा प्रारभ्भ की । उसने एक लेख की भी चची की जिसमें 
उसके पिता को काव्यछला प्रतंता एक सहदय आल्लोचछ ने की थी ! 
महिला भी यह सब सुनतो थी । द 

फिर कविता का संग्रह जो छुपी पुस्तक के रूप में है बताया 
गया । बालिका की इच्छा थी कि लेखक हो उत्त कविताओं को 
पढ़े । पर लेखक को तो अपने ही ध्येय का ध्यान था। वह रागिणी 
महिला के पुराने दुःख के संस्कारों को उसके स्मृति पटल पर 
लाना चाहता था ओर साथ हो साथ उक्त महिल्ञा के प्रेम का उसको 
सनन्‍्तान की ओर प्रवादित करना चाहता था | अतएवब पहले तो उसने 
उस संग्रह की कुछ कविताओं को बड़ी लड़की से ही पढ़वाया, फिर 
बड़े लड़के को बुल्लाया और उससे पुस्तक में से चुती कबिताये 
भसावपूर्ण विधि से पढ़ने को कहा । जैसे जेसे लड़का कविता पाठ करवा 
था लेखक कवि ओर उसके, पुत्र की भी तारीफ एक साथ करता 
था । वास्तव में पिता का साहित्स प्रेम इस लडके में भी पाया जाता 
है। अतएव जैसे कवि की प्रशंसा सथ्ची थी, इसी प्रकार लड़के को 
प्रसंसा भो सच्चे हृदय से को जा रही थी | 

जब तक लड़का तीन चार कविता पढ़ पाया था उसकी मां 
को पुराने रोगका दोर! होगया अथात्‌ उसके हाथ पैर ठंडे होने लगे । 
वह चारपाई पर मरते हुए व्यक्ति के समान पड़ गई। उसके हाथ 
पैर ठंडे हो गये | लेखक ने कविता पाठ बन्द करा दिया ओर उसके 
सिर से पैर तक कई बार पास देने के रूप में हाथ फेरा। फ्रिः 
उसके शरीर में स्फूर्ति धोरे धोरे आ-गई । इसके बाद वह थकी हुई सो 
अवस्था में चारपाई से उठकर अपने कमरे में गयी। उप्तसे कहा 
गया कि वह इस रोग के दौरान से घबराये नहीं, यह अच्छे हो ने के 
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लिये आवश्यक है। इस घटना के बाद वास्तव में उक्त महिला का 
शेग दिन प्रति दिल कम होते गया । 


जब लेखक यह उपचार कर रहा था महिल्ञा के द्वारा शेथिल्ी- 
करश और आनापानसति का अध्यास भी करायाजा शहाथा। 
साथ ही साथ उसकी लडकी को आदेश दिया गया था कि वह 
अपनी माँ के पास सोबवे और उसे अच्छे हो जाने का सन्निंदेश 
माँ को प्रतिदिन देती रहे। शोगी जब सोता है तब धारे धीरे 
. उसे यह कहने पर कि वह स्वास्थ्य लाभ कर शह्दा है उसके. 
स्वास्थ में पर्याप्त उन्नति हो शद्दा है, वह आरोग्यवान जरदी हो जाता 
है। कभी कभी रोगी को सुप्ताउस्था में उसके ऊपर माड़ने जेसा 
. ह्वाथ फेरने से भी लाभ होता है। रोगी का चेतन मन जब सोता 
रहता है तब उपका अचेतन मन जागता है ओर सोये ड्र्याक्त से जो 
कुछ कहा जाता जाता है उसका अचेतन मन प्रहण कर लेता 
है। रोग की जड़ अचेतन मन में दी रहती है। रोगों का अचेतन 
मन रोग को पकड़े रहता है। जब तक अचेतन मन को समझा 
 बुकाकर उससे शेग नहीं छुडाया जाता चेतन सन पर 
चाहे जिनना प्रभाव डातगा जाय उसका उल्नटा ही परिशाम - 
होता है | ऐसी अवस्था में जैसे मैसे रोगी की दवा की जाती है उसका 
रोग और भो भयंकर होता जाता है। जब किसी व्यक्ति के चेतन और 
अचेतन सन सन में एछता रहती दे तब उसके आचेतन सन को चेतन 
मन के द्व'रा प्रभावित -करता कठिन नहीं होता । पर जब यह एकता 
नही रहती तो चेतन मन के हरा किसी उपक्ति के अचेतल मन को 
प्रभावित करना बड़ा कठिन हो जाता है। मानभिक रोग की अवस्था 
में यह एकता नहीं रहता । ऐसो अबस्था में रोगी के श्लोते समय ही 
रोगी के अचेतन मन को प्रभावित करने की चेष्टा करना उचित है । 
क्‍ श्रावेग का जोध 


जब यह महिला ऋइछ अच्छी हो रहो थी तब्र वह गंगा जी के 
किनारे एक मकान किराये से क्षेकर अकेल्ली रहने गो | वहां एक दो 
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व्यक्ति हो जाया कग्ते थे | वह गंगा जी के प्रभाव को देखती थी । 
उसके मत्र को बहुत हो शान्ति भिल्लो । इसो काल में उसके मल में 
अनेक इ४गे उत्न्न हुई प्री" वच( कवियाय लिखने लगी। उसकी 
इस काल का इचनाये बढ़ी म जि हैं | इस रचनाओं में से कुछ को! 
यहाँ उद्धश्ति किया जता है ३-- 
. पंगरल्लों छधिर घुन मत पछताय ॥ 
तूतो भूंकी थी अपन को समझे थी छुखमान 
नहीं जा ;ती थो आगे चल होगा दुःख महांन 
जिसपर तेश मन श्रटका है, 
अब वह बता कहाँ तेरा है। 
मत अममें अब गरहरो तू 
कर से हृश्कि ध्यान 
तेरा इतना ही नाता था । 
तू उसकी थी बहतेरा था ॥ 
राहु दूसरी ली जब उसने 
इस भ# भी सुखमान 
जग की रीति यही चलि आई 
समझा इसी में' सदा भलाई 
ठगी गई मत सौचन करतू 
तेश है भगवान 
अब तू करते कही कमाई 
जिसमे होगी फर्ज अदाई 
जहाँ. जायेगी क्या खायेगी 
सोच इसे मचजान । 
तू पागल है सन पागल है 
तू ज्ञानी. बन तेरा प्र है 
सोप इसे अपने को मनसे 
होगा वही सहाय 
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सुगतृणा . में मत पड रीते 
बयान हरी का लगा अरीत्‌ 
तू समझा दे. अपने सन को 
. सेकर ऋछ विश्रात्ष ! 
अब अगर नहीं चेती तू 
रोयेगी तब सिर घुनकर तू 
हश्नि सिलेंगे वह न मिलेग 
कर मसल मल पछुताय 
तू स्वतंत्र आई थी जग में 
साथ नहीं जाई थी कर में । 
फिरक्यों खोज रहो है स्थंथी 
इतना तो कर ज्ञान 
झपने मल की अटक मिठादे 
माया का आवश्णय हटा दे। 
लोभ छोड दे तू उपघ्तका अब 
है करते यही उपाय । 
.. स्रोच जश वह कब है तेश 
अन्य जगह उसका डेरा 
पता नहीं है तुमको कुछ भी, . 
क्षण जकण संत कर द्ाय 
मन है एक एकही तन है, 
जीव एक है ब्रह्म एक है 
तू है एक चाहती, 
एरी बचत जा एकाकार । 
.. उक्त महिला की एक परिचारिका है। यह उसे बहुत प्रेम करतो 
 है। बह दूर की सम्बन्धी है और अनाथ विधवा है। महिला को 
 थह विधवा सब कुछ मानती है। महिला का इसके प्रति विश्लेष स्नेह 
श्री है। महिला को मानसिक अवस्था असाधारण है। वह रात को - 
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उठकर गाती है, ओर कही हुई बातों को भूल जाती है। ऐसे तो 
यह दिनभर कास करती रहती है। यह अपनी आँख की ब्योति खो' 
चुकी थी. पर कुछ डाक्टरी दवा %रने से ओर कुछ मानसोपचार 
से उसे फिर से ज्योति प्राप्त हो गई है, लेखक ने इस महिला के 
विषय में उक्त खोगी से प्रतिदिन पूछ वाछु करना प्रारंभ किया। रोगी 
माहला उसक्रे 'बषय में बहुत कुछ कहती । इस प्रकार उसका सम 
अपने आप से हटाकर अपने से अधिक देन्‍्यावस्था के प्रति 
ल्ञाया गया | अब कोई मनुष्य: दूसरे व्यक्ति की दीनता पर करुणा का 
अनुभूति करने लगता है तो बह अपनो दीच अवस्था को भूल जाता है। 

इसी बीच एक और रोगी महिला उक्त रोगो महिला के पास 
आ गई। इसे भी कुछ मानसिक शोग था । इसकी सेवा में 
रोगी महिला लग गहढे। जेसे जेसे उसकी रुचि इस प्रकार के 
रचनात्मक रोगों में अधिकाधिक होने लगी उसका रोग नित्यभ्रात 
ओर भी अच्छा होने लगा । फिर लेख 5 जत्र कभी उक्त महिला के 
पास जाता तो उससे दूसरे रोगियों की चर्चा करता और उससे भी 
दूसरे रोगियों के बारे में बातें सुनता। उसका मन इस प्रकार अपने 
ही दोग के विषय में चिन्ता करने से हटाकर दूसरे रोगियों के विषय 
में और उसकी सेवा की भ।वजाओं को जाम्मत करने में क्वग गया। 

घीरे धीरे उसकी दूसरी चितायें भी दृश हो गई और वह पूशुतः 
आरोग्यवान हो गई । उसके स्वास्थ्य-ज्ञाभ कश्ने का एक लाभ यह भी 
हुआ कि उपका पुत्र जिलके विषय में बह विन्तित थी पूरे मन से पढ़ने 
लिखने में लग गया और अन्त में वद परीक्षा में द्वितोय श्रेणी में पास 
भी होगया । 





स्मृति का हास 


प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक ऐसी घटनाय दोती हैं जिनका 
: झ्व्रति पटल पर आना दुःखद होता है | किसी अ्रकार को हानिकी 
स्तृति दुःखद होदी है यह हामि पेसे रुपये #अम्बन्धोा सान 
की अथवा चरित्र को होता है। दुःखद भ्मृतयों को हा ज्ञान 
वृककर दबाने का चेष्टा करते हैं। इसके परिशाम्रस्व॒रुप मनुष्य 
उन सभी बातों को भूलने लगता दै जिनका किसी प्रकार का नजदीक 
का अथवा दूर का सम्बन्ध हानि ग्रे रहता है। जिन लोगों का पैसा 
रुपया खो जाता है ओर जिनकी ममता पैसे से होती है वे अपनी 
वर्तमान पारेस्थिति को हो भूल्र जाते हैं।वे अ+ने श्राप का बढ़ा 
धनी व्यक्ति समझने लगते हैं ।स्मति हराम की साधारण अवस्था 
में वे केवल पैसे सम्बन्धी बातों को द्वी भूलते हैँ । 

किसी नजदीक के सम्बन्धी के मर, जाने पर सलुष्प पहले तो 
इस दुःख ६ घटना को भूलता नहीं परन्तु पीछे जब वह उसे भजने में 
समर्थ होता है तो दूसरे प्रकार को स्व॒ृति भो खो देता है। कितनी हो 
मरातायें पुत्रशोर में पागल दो जाती हैं। वे दुःखद स्मृत्रियों को 
भुलाने की चेष्टा करतो हैं पर इसते वे अपनो वर्तेभान अवस्था को 
भी भूल जातो है। वतमान अवस्था में बहुत सी बातें ऐ.मा होती 
हेजो दुःखद स्मृति से सम्बन्धित रहती है। दुखःद म्थृत को 
भुलाने के परिणामस्वरुप वर्तेमान का अधिक भाग विस्मृत हो 
जाता है। कक -|# क्‍ 
. अपमान-सम्बन्धी सभी बातें दुःखद द्ोती है। मलुष्य इन्हें. 
भलने की चेष्टा करता है। परन्तु इल चेष्टा के परिणामस्वरूप वह 
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अपनी चेतना की शक्ति को बहत कुछ खो देता है। किसो बात को 
स्मरण करते समय मलुष्य को विभिन्न विचारों के आपस के 
सम्बन्धों से सहायता लेनो पड़ती है। जब किसी विचार का. सम्बन्ध 
किसी अपमानजनक घटना से होता है तो वह विचार स्मति पढल 
पर नहीं आता। इस प्रकार प्नणष्य के स्मरण को सहज प्रक्रिया में 
बाधा पढ़ती है । 

इस प्रसंग में फ्रायड सहाशय का दिया हुआ निम्नलिखित 
उदाहरण उल्लेखनीय है--एक व्यक्ति अपने पुराने परिचित व्यापारी 
का ताम बार बार भक्तने लगा। उसे इस व्यापारी को प्रति दिन 
व्यापार सम्बन्धों पत्र लिखने पढ़ते थे ओर हर बार अपने मुनीस 
से उनका नाम पछना पड़ता था। इस प्रद्धार को सज्ल का कारण, 
खोजने से पता चला कि एक युवती ने जिसे वे दोनों व्यापारों प्यार 
करते थे, पहले व्यक्ति से विवाह व कर दूसर व्यक्ति से विवाह कर 
लिया था। इस घटना से पहलेडउक्त व्यक्ति र भारो मानसिक 
क्लेश हुआ | यह घटना बड़ी अपमान सूचक थीं। उसने इस 
घटना को भुलाने की चेष्टा को । परन्तु इस प्रयत्न से उसे घटना से 
सम्बन्ध रखनेवालो सभी बाते भलने लगीं। 

प्रत्येक मनुष्य के जीवन में हजारों अपमान होनेवालो घटनाय 
होती हैं। जब बह इन्हें भुलाने का चेष्टो करता दे तो उसे अनेक 
प्रका' के स्मति के दोष उत्पन्न हो जाते हैं; कितने ही बलकों को 
कोई विशेष विषय इसलिये याद नहीं रहता कि उसका सम्बन्ध किसी 
प्रकार के अपमान से रहता है। जिस लडके को अंगप्र जी के दिज्जों 
के लिये बार बार डॉट पड़ता है उसे हिज्जे याद नहीं हांते, जिसे 
गशित के गुणाभाग में भूल हो जाने के कारण बार बार मार खाना 
पड़ता है उसके मन में गशित के प्रति द्वप हो जाता है| बह गणित 
सम्बन्धी बातों से दूर ही दूर रहने की चेष्टा करवा है। संसार के 
कुछ कर्ंठ व्यक्ति अपने खच का साधारण साही हिसाब नहीं रख 
पाते | उन्‍हें गणित के अंक देखते ही ज्वर सा चढ़ आता है। ऐसे 
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लोगों को ८ केवल गणित को बातें मल जाती हैं. वरन्‌ उससे सम्बन्ध 
रखनेवाल्ली दूसरे बातें भी मल जाती हैं 
सबसे बढ़ नुकसान 5रित्र का नुकसान है। कोई भी घृशित 

काय करने हे सनुष्य को आत्मा उसे कोसती है । जब मनुष्य किसी 
आवेग के वश में आऋर कोई ऐेतवा काम कर बेठता है जिसकी 
स्मृति उसके सन में आत्मसलानि उत्पन्त करे तो वह ऐसी स्मृति को 
सुल्लाने की चेष्टा कश्ता है। परन्तु इस प्रकार के सुल्लाने के परिशा 
स्वरूप सनुष्य अपनी साथारण स्मृति को भी खो इंता है 
* मान लीजिये कोई किशोर बालह्नक किसी प्रकार का व्यभिचार 
करता है । हह आवेश में आकर यह काम तो कर डालता हैं; परन्तु 
पाछे उसे भारी आत्म-भत्सना होतो है । बह इसे झुज्ञाने को घेष्टा 
रता है| बार बार प्रयत्न करने से वह भूल जाता है। परन्तु साथ 
ही साथ वह अपनी साधारण स्थूति को भो खो देता है। मनुष्य का 
वर्तमान स्वत्व उप्तके सना पुराने संस्कारों का बना हुआ होता है।जो 
समुष्य अपने अतीत को स्वीकार करता है वह अपने मल में 
एकत्व ध्थापित किये रहता है! जो उयक्ति अतोत को अपने स्वभाव 
का अंग न सानकर उसे सूत्र जाने को चेष्शा करता है, वह अपने 
सन में दो माग उत्पन्य कर लेता है। ऐसी अवस्था में मन का एक 

ग दूसरे भाग का शत्रु बन जाता है। जो कुछ भी आदश स्व॒त्व 
करता है उप्ममें नीचा स्व्रत्व बाधा डाजने की चेष्टा कश्ता रहता है। 

 आत्मभत्तंना उत्पन्त करने वाली घटनाये सनष्य के सोग्रेच्छुक 
स्व॒त्व के कारण होती हैं जो मनष्य जितना ही अधिक आदर्श वादो 
होता है उस में आत्म-सत्खता करने को प्रवृत्ति सो उतनी ही प्रबल 
होती है। पर इछ प्रकार की आत्म भत्सना से पूरे व्यक्तित्व को हानि 
ही पहुँचती है। जब तक आंत्म भत्सना सीमित रहती है तब तक बह 
हानि कारक नहीं होती । परन्तु सीमा से अधिक होने पर मनुष्य 
आत्म ग्लानि-जनक घटनाओं को सुज्ाने की चेष्टा करण है। जब 
. ये घटनाथें भूल ज्ञाती हैं तो स्वृति के दोष अपने आप ही उत्पन्त 
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हो जाते हैं | मनुष्य का पघृणित स्वत्व उसे आगे बढ़ने से शोक 
देता है। 

कभी कभो दबी हुई स्मृति प्रतीक रूप से चेतना के समक्ष 
आजाती है| मान लोजिये किसी व्यक्ति ने किशोरावस्था में कोई 
काम वासना खम्बन्धी कुछत्य किया | उसे पीछे अत्सना हुई | उसंने 
इसे भुलाने की चेष्टा का | छुछ वष के बाद ऐसे व्यक्ति को अकोरण 
सनन्‍्देह होता है कि कोई व्यक्ति उसे ताक रहा है। सांप का अकारण 
भय उत्पन्न हो जाता है। इसो प्रकार कीड़े मकोडों का कानों आदि में 
घुसने का भो भय ऐसे व्यक्ति को होता है। घर में अकेले रहने से 
भी भय दोता है। ऐसा व्यक्ति अक्सर सोचने लगता है कि दूलरे 
लोग उसको निंदा कर रहे हैं । उसे छोटी छोटी बातों के लिये आत्म- 
अत्खना होने लगती हं । वह किसी निणेय पर देश तक स्थिर 
नहीं रहता । 

पुरानों घटना की स्थृति आअुल्लाना अपने झआाप को ही अस्वीकार 
ऋश्ना है। कोई भी मनुष्य अपने अ।पका सुधार अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
को स्त्रीकार किय्रे बिना नहीं कर सकता | जो व्यक्ति अपने भोगेडछुक 
स्वस्व॒ को अस्वां कार करता है, उससे घृणा करता है बह 
आतत्प-विच्छेद की मानसिक स्थिल्षि उत्पन्न कर डालता है। 

सनोविश्लेषण चिकित्सा में दबी स्मृति को चेतना पर कह्ञाने की 
चेष्टा की जाती है | दबी स्थति का चेतना पर आना तब ८क सम्भव 
नहीं होता जब तक मनुष्य उस स्वति के अति अपना हृष्टि कोण नहीं 
_ बदलता | पशु्तु अपना दृष्टि कोण बदलता बड़ा कठिन काय है। 
 जिप्त व्यक्ति के मन में जितनी अधिक अप्रिय स्थृतियां रहती हैं 
उस में हुठ को मनोबृत्ति भी उतनी ही अधिक रहती है। बहुत 
सानसिक क्लेश के सहने पर ही मनुष्य अपना दृष्टि कोण बदलता 
है। मनोविश्लेषक की कुशलता इसी बात में है कि बह व्यक्ति के 
हृष्टि कोण को बदलने में सहायक हो जिससे कि व्यक्ति अपने 
आपको घुणा करना छोड़ दे ! यदि कोई मनुष्य अपने भोगेच्छक 
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स्वत्व॒ को घृणा करता है तो वह सुधार करेगा किसका ! भोगेच्छुक 
स्त्व को धीरे घोरे अपनी इच्छाओं से मुक्त किया ज्ञा सकता है! 
इसके लिये उसकी शक्ति का शोध किया जाना आवश्यक है | 

यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्म-ग्लानि जनक स्थृतियों को अपने 
शाप ही लिखने लगे तो उसके व्यक्तित्व के विभिन्‍न भागों में एकत्व 
सरलता से ही स्थापित हो जावे । भागावात्मक घटनाअ! को खोज 
खोज कर रेचन कर डालने से मनुष्य की विभिन्‍न प्रकार की सार्नसक 
शक्तियों का फिर से उदय हो जाता है | 











से तरास ओर -सफाह की कक 


कभी कभी हमारी प्रण। की भावना किसी व्यक्ति बिशेष पर 
आरोपित न होकर किसी बाहरी वस्तु पर ही आरोपित हो जात 
हैं। अचानक कोई घृणासद वस्तु काध्यान आ जाता है 
ओर फिर वह प्रयत्न करने पर भी नह छूटता 
विचार हमें इतना त्रास देते हैं कि उन्के कारण हमार! 
जीवन सारहीन सा हो जाता है। किसी किसी व्यक्ति को जहाँ 
देखो वहाँ गन्दी वस्तु दिखाई देती हैँं। किसी किसी को कोई 
गन्दी वस्तु दिख गई लो वह फिर ध्यान से नहों जातो। इस प्रकार 
के विचार उन्हें समाज में सामान्य व्यवहार करने में बाँध 
डालते हैं 

हाल हो में लेखक के पास एक चौबीस वर्ष का नवयुवक आया 
यह एक बाह्मण परिवार का व्यक्ति है। हाल हो में छ8ने नामक स्कूल 
को परोक्षा पास की दे ओर ऋूब एक गाँव की पाठशाला में अध्यापत 
का काय कर रहा है। इसके पिता भी अध्यापन का काय कर रहे 
हैं। इस व्यक्ति ने लेखक को अपनी मानसिक स्थिति का परिचय 
कराया । उसने बताया कि में बड़ी ही दुःछद मानसिक अवस्था 

हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा नहों लगता। मुझे; सब रूसय गनन्‍्दणा 
के बिचार आते रहते हैं! में अपने चारों ओर गन्दी बच्तुये ही 
देखता हूँ । पैखाना और पिशाब यही दिमाग में घृला करते हैं: 
यह नवयुवक कुछ गनन्‍दे कपड़े पहने था। लेखक ने जब उसको 
यूछा कि चह गनन्‍्दे कपड़े क्‍यों पहने हें तो उसने कहा कि मेरः 
मस्तिस्क ठिकाने नहीं है। अतणव मुझे कोई भी काम करने 
में रुचि नहीं होती | यहां तक कि शरीर को सफाई में भी रुचि 
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नहीं होती । यह रोग उसे कई दिनों से हे। उसने निभ्नपत्र खेखक 
की लिखा-+- 

“श्रद्धय पंडित ज्ञी-- 

मैंने आप का शुभ नाम राजकीय नामल स्कूल चुनार (मिर्जापुर) 
मे सनोविज्ञानान्तगंत सुना | तभी से आप का आश्रय लेने की मच 
में कल्पना हुईं । मुझेश एक शारीश्कि बीपारी पेशाब का बहुत जल्‍दी 
जल्दी द्ोना बहुत पहले से है । हा कामबासना सम्बन्धी दोष अर्थात्‌ 
व्यभिचार से सी में बचपन से अस्त हूँ। मेरा जीवन करीब १० 
बष से बहुत दुःखी है । दस समय यह अवस्था है कि सुके सभी 
बम्तुओं से बहुत घृणा मालूम होती है। साथ ही साथ शारीरिक 
रोग भी ह्ठै ! | 

मैंने म्व्यं समका था कि मिलने से अच्छा पत्र लिखना होगा। 
इसलिये मैं पत्र में अपनी सभी बातें विस्तार-पूबक लिखूँगा । 

इस समय जहाँतक भुमे; स्मरण है जब से मैंने पढ़ता प्रारम्भ 
किया तभी से मेरी माता जी जो कुछ खरे स्वभाव की है मेरे ऊपर 
बिगड़ती और में उनको गाली दे देता था जिसका मुझे हार्दिक दुःख 
था। इसी प्रकार लड़ने ऋगडने में ही मेरा जीधन अबल्क बीता है ।” 

उक्त रब॒युवक से बात चोत करने से पता चला कि उसका विवाद्द 
हो चुका है। उसका विवाह हुए दो वर्ष हो गये हैं। पर उसकी स्त्री 
से उसकी बातचीत नहीं हुईं है। वह यह भो नहीं जानता कि वह 
सुन्दर है अथवा अख॒न्दर। जब गौना द्वोगा वब स्त्री घर आवेगी, 
तभी वह उसे ज्ञानेगा । जैसा क्लि इस मानसिक रोग के रोगो अपने 
: शो॥श के विषय में दूसरे व्यक्त को बताने में हिचकते हें यह व्यक्ति 
भी अपनी रोग की चर्चा करने में हिचकिता था। उसे भय -रहता 
है कि बढ़ीं उसकी मानसिक स्थिति का दूसरे लोगों छो पतान 
 क्षग जाय | इससे लेखक की सानसिक चिकित्सा नामक पुस्तक पढ़ी 
थी इसी कारण बह अपने रोग के विषय में लेखक से चर्चा 
कर सका । द 
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इस रोगी-के मिलने के पूंव एक ओर व्यक्ति लेखक स्रे मिला था। 
इसको भी शारोरिक और मानसिक दोनों प्रकार के रोग थे। इसे 
बवासीर को बीमारी है और शरोर में सोने के बाद थकावट की 
अनुभूति करना, हतोत्साही की अनुभव करना आदि शारौरिक रोग 

इस का भी अपनी माता से कगडा रहता है। माता छोटे भाई 
की पिच्छ लेतो है । और इस भाई ने घर की सभी सम्पत्ति को अपने 
हाथ में लेलिया है| उसकी इच्छा है कि बड़ा भाई घर से चला 
जाय और खुद कमावे खावे | माँ इस बात में छोटे पुत्र का समथंत 
करती है। यह अपनी ख्री के साथ रहता है। इसे एक सन्‍्तान भी 
है | परन्तु बह अपने भविष्य को उज्वल्न नहीं देखता । वह “छोक से- 
बक संघ? में काय करता है। पर इस काये को वह पूरे सन से नहीं 
करता जितना पढ़ना चाहता था नहीं पढ़ सछा । अब उसकी 
आयु ३१४ बष की हो चुकी है अतएव कालेज में पढ़ने का समय भी 
बीत चुका! दूसरे उसके पास यपप्ति साधन पढ़ने का नदी है, 
इसलिल वह एक प्रकार से हताश सा हो गया है। 

लेखक ने अपनी मानसिक चिकित्सा नामक पुस्तक में एक प्रौढ़ 
व्यक्ति का वणन किया है जिपते भय हो गया है कि कहीं वह अपसा 
पैखाना हाथ में लेकर मुँह में नडेलो एक बार जब बह बीमार पड़ा 
था और अकेज्ञा विस्तर पर था उसके मन में विचार आया कि कहीं 
बह अपने पिशाब के बतेन से पिशा|ब उठा कर न केले! इस विचार 
के आते हो वह घबड़ा गया | वह अपनी री के लिये चिल्लाया ! 
बह आई ओर उसने अपने विचार को कह सुनाया | तब से उसे 
गन्दी वस्तु के छूजाने, पाखाना हाथ में लेलेने आदि का सथ सदा त्रास 
देते रहता है। इस सय के कारण उसे अपने साथ एक व्यक्ति रखता 
पडता है जो उसे ऐसी चेष्टा करने से रोके । कभी कभो उसे कल्पना 
हो जाती है कि उसने वास्तव में पेखाना हाथ में से लिया है तब वह 
अपने साथी से कहता है। इसके साथी उसे बडो कठिनाई से यह निश्चय 
कराने में समथ होते हैं कि उसने किसी गन्दी वस्तु को नहों छुआ । 
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लेखक ने एक कालेज के विद्यार्थी का गन्दी वस्तुओं से भय का 
एक पत्र अपनी आधुनिक मतो विज्ञान सामक पुछ्तक में दिया है 
इस बिद्यार्थी को रोग है कि वह किसी गन्दी वस्तु को देखते ही 
चने ज्गता है कि कहों बद्द उसे उठा नत्ते। मानलिजिये कहीं 
गन कागज के ठुकड़े पड़े हुए हें तो उसझ सब में भाव आ जाता 
है कि कहीं वह उन्हें उठा न से | इस प्रकार का विचार ही उसे इतना 
त्रास देने लगता है कि वह बेचेन हो उठता है| प्रयत्न कश्ने पर भी 
यह बिचार मन से नहीं ज्ञाता । इसकी भाभी को भा इसी प्रकार का 
विचार त्रास देता है । 
कभी कमी गंदगी का विचार एक विशेष रूप लेता है यह किसी 
भी खूब सरत सलुष्य को देखते ही उसकी भन्दी वस्तुओं का स्मरण 
कराता है। एक व्यक्ति को किसी भी नये व्यक्ति के मिलते ही विचार 
आता था कि बह पेखाना कैसे फिरता होगा । उसके मन में उसके 
गुणों को बातें न आकर उक्त विचार मन में आता था। इसके 
कारण यह उर्वाक्ति नये व्यक्ति से सिललना भो पसन्द नहीं करता था। 





फ्काह क्र हे झ््झ्ट 

कुछ दिल पूरे सेर पास एक बहुत पुराने मित्र आये थे। आपने . 
बड़े प्रयत्न के साथ मेरा मशान ढूँढा। में इनसे दस-बारंद वषके 
. बाद मिला । अतएव आपस के मिलन में बड़ी प्रसन्‍नता हुई। में 
हा अपने घर का सब कुछ प्रबन्ध करता हूँ अतएव घर की चोज़ों 

.. काफा इधर उधर पड़ी रहतो हैं । ज्ञिस समय मित्र आये थे उस समय 
.. घर को लाली भो साफ नहीं थी। मित्र मेर दिलैषी हैं अतएब 
. / उन्होंने घर को सफाई की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया। विशेष 
..._कर नाली की सफाई के लिए। मैंने सघन्यवाद उनका सुझाव रवोकार 
किया । फिर कोइ पन्‍्द्रह दिन के बाद इन्हीं मित्र का पत्र मिला | इस 
पत्र सें अपने स.ई के रोग की चर्चा थी। ये भाई बड़े आदश बादी 
हैं! परन्तु किसी व्यवसाय को क्वग के नहीं कर सकते | उनका स्वसात्र 
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बडा चिड चिड़ा है। वे किसी की आलोचना नहीं सह सकते 
जल्ेखक को फिर सफाई रखने का जोरदार शब्दों में आदेश मिला ! 

पत्र को पढ़ करके लेखक के मर में अपने मित्र के प्रति कृतब्वता 
का भाव आया परन्तु इसी पतन्न में उनके माई के मानसिक रोग की 
चर्चा थो। अंतएव लेखक के मन में बिचार आया कि कहीं मेरे 
मित्र के मन में भी अपने बड़े भाई के सानतिक रोग की झलक 
तो नहीं है। मानसिक रोग संक्रामक होते हें। यदि किसी घर में एक 
मानसिक रोगी हुआ तो उप्तकी छूत दूसरे लोगों को भी लग जाती 
है फिर मेरे मित्र में भी बढ़ा आदशवादिता है। डनको अड- 
तालिस वर्ष को अवस्था हो चुकी है परन्तु वे अब तक भी अबि- 
वबाहित हढें। इन सब कारणों के लेखक को भिन्न के मानसिक 
स्पास्थ्य के ऊपर कुछ संदेह हुआ। 

लेखक के एक व्योबृद्ध मित्र सदा सझाई के ऊपर जोर दिया 
करते है | यदि किसो व्यक्ति का घर ल्िपा पुता अथवा माडा हुआ 
न हों ता उन्हें वहाँ ठदरना भी मुश्किल हो जाता हे। वह सफाई 
कोहा मनुष्य का सर्वोक्त्म गुण सानते हैं। ईश्वर के पास ज्ञाने का 
सबसे सुयोग्य स्लाथन सफाई है। इस सफाई की धुन के कारण वे कभी 
कभी अपने समीपवर्ती ल्लोगों की कड़ी आल्लोंचना कर ढेते हैं | जिसके 
कारण उन लोगों का इनके पास ठह्वरना कठिन हो जाता है। अपनी 
आलोचना को मनोवृत्ति के कारणा उन्होंने अपने अधिक मित्र 
खो दिये । 

उपयुक्त सफाई में लगन जब कुछ ऋधिक बढ़ जाती है तो वह 
मानसिक रोग को परिचायक होती है लेखक के एक छात्र ने अपने 
सम्बन्धी का निम्न लिखित वृतांत हाञ़ हो में छेखक को लिखा- 

“आप निम्न लिखित कियायें करदोी हैं।जब शौच से वापस 
आपी हैं.अपने सब कपड़ों को (साड़ी ब्लाउज आदि को) धुलवाती है 
अपनी चूड़ियों को साबुन से धुलवातीं हैं । उनके घर के लोग सब € मय 
सफाई में लगे रहते हैं। जब घर के बच्चे रकूझ से आते तो उन्हें 
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सब कपड़े उतार कर दूसरे ऋपड़े पहनने पढ़ते हैं। स्कूल के कपड़े 
अछूत समझे जाते हैं अवतएव घर के कपड़ों से उनके छू न जाने को 
.. काफी सावधानी रखी जाती है। घर में एक कमरा कपड़ा पहनने 
_ के लिये निश्चित है जहां सभी कपड़ों को उतार कर नंगे हो कर दूसरे 
कपड़े लड़कों को पहनने पड़ते है जिससे रक्ूल़ के कपड़े'घर के कपड़ों 
से छू.न जायें। उनके साथ रहने वाले किप्री बालक छो ये कुछ खाने 
नहीं देती ओर यदि वह खाले तो उसे तुरन्त पानी पीना अनिवार्य 
होता है । जब वे हमारे घर आती हैं तो हमें केवल उनके लिये एक 
नौकर रखना पडता है।वे दिन में कई वार शौच जाती और 
: प्रत्येक बार घोती ब्लाऊज वगरह धुलवाती है। हनन्‍्हें दही खाने की 
आदत है और इसके कारण उन्हें ताप तिल्‍्ली हो गई है। जिन लोगों 
के यहाँ जाती हैं वे उनसे इतने परेशान दो जाते हैं कि उन्हें फिर बुलाने 
को इच्छा नहीं करते | वे अपनी नतिनियों को खुब मारती पीटती 
- और भत्ता बुरा कही रहती है । उन्हें उनके पिता के घर से पढ़ाई 
के लिये बुलबा दिया है पर वे दिल भर अपनी सफाई के काम 
हो कराती रहती है ।” लेखक के एक दूसरे मित्र नेहाल में ही 
अपनी एक बुआ का निम्न लिखित बृतांत कह सुनाया । क्‍ 
“मेरी बुआ जो विधवा है बड़ी आदंश बादो महिला है। वे देश 
सेवा के कार्य में सदा लगी रहती हैं। लमाज के लोगों पर उनका 
काफी प्रभाव है। यदि उलसे कोई बान चीत करे तो बिना प्रभावित 
हुए नहीं रहता । उन में यदि कोई दोष है तो सफाई की कक का । 
वे जब पेखाने जाती हैं तो अपने सभो कपड़ों को घुलबाती और स्वत. 
करती है । घर में जो कोई रहे उसे ऐसा हो करना पडता है।घर के 
सभी कमरे प्रतिदिन धोये जाते हैं। वे जब बाहर से आती हैं वो अपनी 
चट्टियों को बालटो भर पानी से धोती है। यदि कोई रेल से उनके 
घर आये तो उप्रके सभी कपड़े घुलवा ये जाते हैं। ओढ़ने बिह्नाने 
' के कपड़े जैसे तोसक रजाई और कम्बत्न भी धुक्षाये जते हैं। पैसाने 
से आने के बाद वे देर तक खावुन से दाथ' साफ करती रहती हैं। 


. _नसिक आरोग्य । का १७५ 


बाजार से जब कोई भी चोज आती तो धुलवा कर घर में रखती 
। वे इसका इतना अधिक ध्यान रखती हैं कि गेहूँ को भी साबुन 
से धुलवाती है ! 
ये सभी लोगों से काफी सतक रहती हैं । उनकी एक पतोह जो 
बिधवा हो गई हे काफी निगरानो में रखी जाती है उसे किसी भी 
व्यक्ति से बात चोत नहीं करने दी जाती! इस कारण उसे बार 
बार हिस्टीरिया होता रहता है। वे इसकी बीमारी से परेशान रहती 
है। किसी भी नवयुवक और नवयुवती को बात चोत करते देख 
नहीं सझ्ृती तुरत उनके आचरण पर सन्देह किया जाने लगता 
है। अपने मेहमानों के ऊपर भी सफाई के विषय में वे ही नियस लागू 
किये जाते हैं जो वे अपने ऊपर लागू करठी है! अतएव बहुत से 
सममादर व्यक्ति उनके घर न ठहर कर दूसरों जगह हो ठदरते हैं ।? 
सफाई की कक बढ़ते बढ़ते कभी कभी कठिन मानसिक शोग 
में प्रगट होने क्गतो है | क्ेखक के एक परिचित व्यक्ति ने जिसे पहले 
हाथ साफ करने की असा' घारण मूक थी अपनी खझ्वाधारण चेतना 
को खो दिया वह कभी कभी अपने पिता को ही मारने पहुँच जाता 
था । उसे कुछ दिन व बंद कमरे में रखा गया ! क्‍ 
. सफाई की कक सानसिक रोग का प्रतीक किस श्रकार है यह 
लेखक के पास एक सानसिक शोगो के विषय में आये हुए निम्त 
लिखित बृतांत से स्पष्ट होता है| “आप एक साक्ष से मानप्रिक रोग से 
परेशान हैं । आप को सफाई ही पसंद है। जैसे बाहर कहीं किजी के यहाँ 
गये तो घर आतेही पहले खूब १०-१२ बाल्टी पानी में सतान करेंगे। 
इतने में किस्ती को छुयेंगं नहीं त कोई वस्तु ही छुव गे। स्नान करेंगे 
तो किसी दूसरे आदमी से पानी डल॒वा कर | कहते है मुझे! छुओमत 
मैं गन्दा हो गया मेरे रास्ते में छींठे पढ़ गये। भंगी की व दूसरों 
गन्दी चीजों की इवा लग गई है। अपने कमरे की हर एक वस्तु 
को बहुत साफ रखते हैं । खाना बनाने वाले से कंहते रहते हैं कि 
खाना सम्हात्ञ कर बनाना | कहीं बनाते समय सबहखी नगिर पडे।! 
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बाजार की कोई बनी वस्तु नहीं खाते | जब पाखाने से आते हैं तो 
बहुत ढुए तक हाथ साफ करते रहते हैं। पाखाने की तो यहाँ तक 
आऋक सवार है कि अपने पाखाने में किसी दूसरे को नहीं जाने देते 
हते हैं पाखाना ऐसा साफ होना चहिए जैता गांधी जी का बर्धा में है 
जहाँ कोई रोटी भी खाले | 
यह है तील चार महीने पहले का हाक्ष | शुरू में सफाई 
की धुत छगने के पहले उन्हें मज्लेरिया द्वी गया था। वे डाक्टर की 
दबा नहीं खाते थे । वे कहते थे डाक्टर मुझे गर्म दवा देते हैं यदि 
में उसे खाऊँगा लो मर जाऊँगा, या पामल हो जाऊँगा। मलेरिया 
अच्छा होने परे सफाई की धुन लग गई। अब तो ऐसा हाल 
दो गया है कि दिन में ४०-६० बालटी पानी से नहाते हें। धोबी के 
धुले कबड़े नहीं पहनते । जब नहाते हें तो चारों ओर से ओट करवा 
कर थोच में बेठकर नहाते हैं। दूसरे आदमी से पानी डलवाते हैं। 
दिन रात ऐलपा ही करते रहते हें । इनके खाने .का ढंग बिगढ़ गया 
है। जब मन में जँच जाती है कि में शुद्ध हो गया तो खाते हैं 
. नहों दो नहीं खाते द 
“इन्हे नखून माफ करने की बढ़ी आदत सी हो श्यी है 
ब्लेड से ३-३ घंटे तक नाखून साफ किया करते हें। यहाँ तक कि 
'खुन बहने लगता था और गड़ढे पड़ जाते थे । 
“आप की ऊमर २५४ साल की है। आप एम० ए० पास हैं 
गांधीवादी और उच्च किचार के, समझदार व्यक्ति हैं। बड़े सत्यवादी 
बचन के पक्के हैं। सादा खाना खाते हैं! शुद्ध खादी पहनते हैं 
. और सब बातें ठीक हैं ।” 
..... रोगी का शुभचिन्तक एक दूसरे पत्र में लिखता है “शोेगी का 
कहता है कि जबतक में माता जी के साथ हूँ ठीक नहीं होझूगा 
. क्‍योंकि उनके ओर मेरे विचार नहीं मिलते। अगर माता ज्ञी को 
. अुमे ठीक करना है तो छुआहछूत कतई त्याग दें। यहाँ तक कि 
 अंगी के हाथ का पकाया खाता खार्य। ये बचपन से निराशागदी 
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हैं। इनको कुछ ऐसी आदत है कि हिसी से कुछ आशा करते हैं 
ओर यदि आशा पूरो न हुईं तो वे जीवन से ऊब जाते हैं। वे 
रोते हैं और कहते हैं कि यह दुनियाँ मैंने देख ली सब अजब अजब 
आइसमो हैं। इनका मन कहीं स्थिर नहीं होता। अभिल्ञाषाएँ बहुत 
ऊँची हैं। परन्तु उनके लिए प्रयत्न कुछ नहीं करते !” 

“रोगी ने कहा कि सें अगर अपने इस घर से दूख्रे घर में रहेँ 
ओर गांधी जो की टट्टी के समान टट्ठी रहे तो मैं ठीक हो जाऊँ। 
ऐसा ही किया गया। परन्तु दो दिन तो ठोक रहे परन्तु फिर बही 
अपना १०- € बार साबुन मल मसलकर नहाना शुरू कर दिया। 
सुबह ६ बजे से १६-१ बजे तक उत्तका नहाना लगा रहता है। 
अब तो पहले से कुछ ज्यादा हो गया है। नहाते समय उनकी 
समझ में नहीं आता कि क्‍या करूँ ? क्या न करूँ ? कभी किसी 
से पानी डल्वाते कमा नल से नहाते, घश के सब लोग बड़े परेशान 
हैं। भंगी को देख कर, गन्दे काले मनुष्य को देख कर कुत्त बिल्ली 
को देखकर, फठे पुराने चिथड़ों को, बच्चों को टट्टी पेशाब को देखकर 
उलम जाते हैं डरते हैं। गन्दगी की वर्जह से बाहर नहीं जातदे। 
वैसे जब बातें करते हैं तो इतनी ऊँची ऊँची बातें कश्ते हैं कि सुद 
कर ताजुब्ब होता है। पढ़ाते भी खूब ठीक हैं ।” 


इस प्रकार के विचारों का कारण खोजने से पता चलता है कि 


मनुष्य में बाहरी गंदगी के विचार वाध्यरूप से आना आन्तशिक 
गंदगी का प्रतीक मात्र है। जिस व्यक्ति के सन-में नेतिक गंदगी छी 
भावनाओं का दमन रहता है उसी के मन में किसी न किसी प्रकार 
गंदगी के विचार आते रहते हैं। यह गंदगी पसे सम्बन्धी अथवा 
कामवासना सम्बन्धी हो सकती दे । जब कभी मनुष्य अपनी गंदी 
भावनाओं को सझुलाने की चेष्टा करता है ओर उनकी आएस्मास्वोकृति 
नहीं करता तो थे गन्दी वासनायें अथवा भआावमायें शुपान्तरित 
होकर प्रतीक रुप से बाहर निकल आती हैं। महुष्य का आत्मा 
अपने भीतर किसी प्रकार की नैतिक गन्दगी को, ठहरने नहीं देता । 


मी गंदगी से त्रास ओर सफाई को मूक 


जिस प्रह्ांश प्रकृति शारीरिक शोगों के द्वारा शाशेशिकि विकार को 
बाहर निकालतती रहती है, इडी अकार वह मानसिक रोगों के द्वारा 
मानसिक विकारों को बाहर भनिकाकृती रहती है। जब तक मनुष्य 
के ओतरों मन में नेतिक गन्दगी उपस्थित रहती है तथ तक गनन्‍हगी 
के बिचार भी बाहरी सन को किसी न किसी प्रकार परेशान किया 
करते हैं। आन्तरिक गम्दगी का ज्ञान मनुष्य को नहीं रहता। वह 
स्मरण करने पर भी उसे स्मरण नहीं कर पाता। कभी कभी 
शान्वरिक गनदगी का दमन इतना अधिक द्वोदा है कि सलनुष्य के 
आहरी आचरण से उप्तकः बिल्ञकुछ पता नहीं चल्नता। गनन्‍्दगी के 
के विचार अकारण हो ऐसे लोगों के मन में आते हैं जिनका बाहरी 
जीवन बढ़ा द्वी पवित्र है और जो अपनी एविन्रतां का अभिमान 
रखते हैं। गन्दगी के भावों की आन्तरिक सम में प्रबकृता ओर 
उसके प्रतिकूल बाहरी आचरण एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिन 
ज्ञोगों का बाहरी जाबन बड़ा पवित्र दिखाई देता है उनके ही सन्त में. 
गदगी की भावनाये छिपी रहती है। वे ही भावनाय मपान्तरित 
होकर मनुष्य के मल के बाहर आती रहती है। इन भावन ओं अथवा 
विचारों से मनुष्य के अहंकार को ठेस पहुँचती है। ऐसे गन्दी 
वस्तुओं की ओर सभी छोगों हा मन आकर्षित नहीं होदा। भीतरी 
" गन्दगी ही किसो विशेष व्यक्ति के मन को विशेष प्रकार की गनन्‍्दगी 
' की ओर ले ज्ञाती है और यह गनन्‍दगी का भाव बाध्य विचार 
बन जाता है| 
कितने हो किशोर बालकों को बार बार द्वाथ साक करने की 
आदत होती है। लेखक का परिचित एक नवयुवक शौच जाने के 
बाद एक टबभर पानी में अपने हाथों को साफ ऋरता था। रखे 
अपने द्ाथ बार बार थोने पढ़ते थे। इस नवयुवक्र के जीवन < 
अध्ययन से पता चल्ना कि उस्ते अपनी किशोराबस्था में हस्तमैथुन की 
आदत थी। बह आदत अब जाती रही थी 
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था। वह अब अत्ीकरुप से अपनी मानसिक गन्दगो को हटाने की 
'ब्वेष्टा करता था | 

अमेरिका के एक मनोवेज्ञानिक के पास एक ऐसा नवयुवक 
आया जिसे किसी भी सुन्दर स्त्रो था पुरुष को देखते ही उम्धको 
गुहा की याद आती थी। बह जिम्व किखी बरतु के बारे में सोचे 
उसके मन में ऐसे ह अप्रिय विचार आते। यदि दह सोठर का सोपू 
झसने लो उसके मन से विचार आता था कि मोटर पाद रहो हे। इस 
प्रकाश की मलोवृत्ति के कारणु बह किसी सुन्दर स्त्री से प्रेश्त बहीं 
कर पाता था। इछका कारण खोजने पर पता चल्ला कि अपनी 
किशोरावस्था में इस व्यक्ति को समझजिंगी व्यभिचार का व्यसन था ! 
पर एक बार उसे अपने इस ऋृत्य से भारी आत्ममत्संना हुई। इससे 
उसकी पुरातों प्रवृत्ति तो दब गई, पर अब डसने एक नया रूप 
धारण कर लिया। शेगी का बाध्य होऋर गनन्‍दे हिस्से के बारे में 
सोचना घुराने गन्‍्दे काम्त का प्रवीकशात्र था। यह व्यक्ति अपने पुर। 
कृत्यों को भज्ञ चुका था, पर उन छत्यों के संधश्कार उसे अचेतन मन 
में अभी बतबान थे ओर वे उसे परानी बाशों को प्रतीक रूप से सोचने 
के लिये बाध्य करते थे । 

गन्दी वस्तुओं का भय, बार बार हाथ धोने की आदत, शरीर 
के गन्दे स्थान का ध्यान में आया तबतक जारी रहता है जबतक 
मनुष्य के बाइटो ओर भीतरी मन में एकत्व' स्थापित नहीं हो जाता 
ओर इसके परिणामस्वरूप उसकी भीतरो ग़न्दगी बाहर नहीं आा 
जाती, अथात जबतक मानसिक रोगी को सानसिक गन्दगी का रेचनस 
नहीं हो जाता । गन्दी वस्तुओं से भय करने वाले व्यक्ति के मन में 
गन्दी मानी हुई प्रवृत्ति अथवा वालनाओं की प्रबलता रहती है। गन्दी 
प्रवृत्ति अथवा वासना के अवशोेध से बह निबल न होकर और भी प्रबल 
हो जाती है। इस प्रवृत्ति की शक्ति जबतक खर्चे नहीं होती तबतक 
गन्दगी की भावना नहीं छूटती | इसके किये अचरुद्घ शक्ति का किसी 
न किसी प्रकार रेचन, अथवा उपभोग होना आबेश्यक 
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गन्दगी के विचार उसी व्यक्ति को त्रास देते हैं जिसके चेततमन 
में पविच्नता के भावों को प्रहन्‍लता रहतो है। अधिक सफाई 
पसन्द लोगों के मन में गन्दे भावों का दमन रहता हे। इनके दमन 
के लिये ही अत्यधिक मसप्छाई की चिन्ता रहतो है। भोतरी मन में 
गन्दी भावनायें रखनेवाले व्यक्ति बाहरी गन्दगो से सदा भयभीत 
रहते हैं । उन्हें थोड़ो बहुत धूछ गन्‍ढी आदि असझाय होते हैं। बे घुल्े 
क्रपड़ी को घोकर पहनते हें, साफ बतंजों को फिर से साफ कराकर 
भोजन करते हैं, दिन्मर कमरा झाड़ते धोते रहते और कपड़ों को 
साफ करते रहते है । इस सब बाहरी गरदगी का सथ आन रिक 
गन्दगी का सय है। यह सब प्रतीकरूप से प्रकट होता है। जबतक 
आन्तशिक गन्दगो वर्धमान रहेगी बाहरों गन्दगी का भय इस प्रकार 
बना रहेगा! ।! जब मसनलुष्य अपनी अन्‍्तरिक गनन्‍्दगी को चेतन सन 
के समज्ष आने देत। है तो गनन्‍्दगी को प्रवृत्ति शक्ति द्वोन हो जातो है, 
फिर उसको बाहरी गन्दगी का भय भी चलता जाता है । 

आन्तरिक गन्दगी की भावना को कैसे नष्ट किया जाय अथवा 
उसकी प्रबलता को कैसे कम किया जाय यह एक भारी महत्व का 
मनोवज्ञानिक प्रश्न है। इसी पर मनुष्य के ज्ञीयन का आध्यात्मिक 
विकास ओर उसका स्वास्थ्य निभर करता है। धान्तरिक गन्दगी की 
भावना नष्ट होने पर हो बाहरी गन्दगी की भावना कम हो सकती 
है। इसके पहली आवश्यकता यह है कि मनुष्य आन्तरिक्‌ गन्दगी 
को भावना को स्वीकार 'करे। सनष्य सें किसी प्रकार को मानसिक 
बेचेनी केवल पराने अनुभव के संस्कारों के कारण ही नहीं होती 
फ्रायड महाशय का कथन है कि किसी संवेगात्मक घटना के संस्कार 
 सानप्तिक रोग का कारण होते हैं| यह संबे-त्मक घटना विस्मृत 
हो जाती है, पर उसके संस्कार मनुष्य के अचतन मन में बैठे रहते 
हैं। मनोविश्लेषण के द्वारा रोगी को परानी घटना का स्मरण कराया. 
जाता है। इस स्मरण के होते हीवे संस्कार जो रोग का कारण 
नैते हैं नष्ट हो जाते हैं । इससे रोग भी जाता रहता है । 
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आधुनिक. विचारों के अनुसार रोब को जड़ किसी पुराने 
अनुभव में नहीं रहती, बरन रोगी कही वर्तवावन मानखिक स्थिति में 
रहती है। संवेगात्मक घटना का महत्व इत॥ः ही है कि उस्चके घढठित 
होने के समय से सनुष्य के मन में तत्पम्बन्धोी मानसिक शक्ति का 
अवरोध होता* है ओर इस अवरोध के कारण मानतिक जेचेनी 
ओर मानसिक रोग की उपस्थिति होती है । अतरव सानसिक शक्ति 
की अवशोध को अवस्था का अन्ध कश्ना ही मानसिक रोग के नष्ट 
करने का उपाय है। कुछ अब 5द्धू मानसिक शक्ति का खच सनो- 
विश्लेषण द्वारा पुरानी घटना को स्मरण झरने से हो जाता है। पर 
इतना ही मानसिक शक्ति को खा करने के लिये पर्याप्त नहीं है। 
रोग का कारण बनने वाली मानसिक शक्ति का सदुपयोग होना 
भो नितान्‍्त आवश्यक है। जब फिसी सार्भा।क शक्ति का सदहुपयोग 
नहीं होता तो वह मनुष्य के दुःख का कारण बन जातो है। युग 
महाशय का कथन है कि मनुष्य का अचेतन मन स्वय बुरा नहीं है 
पर जब उच्तका कठोरता के साथ दमन किया जाता है तो बह बुरा 
बन जाता है। अतणब य दे चेतन सन को शक्ति का दमन म करके 
उसका अपने जोवन की विकसित करने में उपयोग किया ज्ञाय वो 
मनुष्य को किसी प्रकार का मरनसिक रोग न रहे 

घृणा और गन्दगी की भावना का अधिकतर सम्बन्ध ममष्य 
की काम वासना से रहता है। जिन लोगों को इस प्रकार की भाव- 
नायें आती हैं उनका प्रेम सम्बन्ध व्यवस्थित नहीं रहत।। जो व्यक्ति 
अपनी स्त्री को पूरे मनसे प्यार करता है, उसे उक्त प्रकार का रोग 
नहीं होता । इसी तरह पति को पूरे मन से प्यार करने बाली महिला 
को भी सफाई को कक सवार नहीं होतो । जब किसी सनष्य को एक 
बार उक्त रोग आ जाता है दो फिर उसे स्त्रियों के प्रति ग्रव् नहों होता ! 
बह अपना जीवन अकेले रह कर व्यतीत करना पसन्द करवा है। 
अतणब गन्दगी के विचारों से परेशानी के शेग के निराकरण के लिये 
पहल्ली आवश्यकता पराने सवेगात्मक अनुभव को स्मरण कराना है। 

१२ 
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दू रे रोगी का अपनो अवरुद्ध वासना के प्रति दृष्टि कोए: बदलना भी 
आवश्यक ४ । रोगो को अवरुद्ध वासना को घृणा को दृष्टि से न देख 
कर सामान्‍य इृष्टि से देखना दोगा | अथोनू रोगां को मोचना हागा 
कि जिस प्रकार की प्रवृत्ति के लिये वह आत्म-भत्तेवा कता था बह 
सर्वेधा साम स्य है और उतके सर्म्बन्धत काय के ६ ये उप्ते आत्म- 
स्ञानि न करना चाहिये। इस प्रकार की माबद। फे तन में आने पर 
पुराने अन तवव परो तरद्द से स्व्रृत के पटल पर आ ज ते हैं। अब 
आनन्‍्तश्कि साना क शक्ति का ज्ञान हो जाने पर उसका सदुपयोग 
किया जा सकता है। 

सान लाजिये अवरुद्ध मानसिक शक्ति काबव बाद» की शक्ति 
है।इन श्‌ के हा शोब साहित्य के अध्ययन, संगन्‍्वति, कल्ना के काये, 
ले।क सेवा, बालकों के लाजलनन पालन के कायों में दोदा दे. मानसिक 
चिकित्सक का यह कतेव्य है कि वह रणी झो उप्तके उस्युक्त 
का .। में «गावे। जो लोग किसी समाजोपयोगी कार्य में अपने आप 
को पूरे भज से लगा देते हैं उनका अनेक प्रकार के मानस्तिक रोग 
अपने आप नष्ट हो जाते हैं । 

॥न्दृगो $ विचारों को इटाने का एक उपाय प्रति भावना का 
अभ्यास है। जिस वस्तु के सोचने से गन्दगी का भाव मन में आता 
है उसे रत। को बार बार सोचना च,हिये । उसे उसके भत्ते पहलूपर 
भी जिचार करना चाढिये। पेखाने का विचार जिस व्यक्ति को तंग 
कर रहा है उम्रे सोचना चाहिये कि सनुष्य का सल् भी एक प्रक्कार का 
भौतिक प<थं है । वह कितना उपयोगी है| इसे कौन बता सकता दे ? 
मैले के ख द से अतवम को उपज होती है। मैक्षे से भ्रमोनियां निकाह 
कर सुगन्‍धी ऊइ प्रकार के इच्र बनाये जाते हें। जम॑नी से आने वाल्ने 
अनेक प्रकार के इत्र प्रायः मनुष्य के मत्न के बने रहते थे। लेखक का 
एक भिनत्र भ। अनेक प्रकार के सुगन्धी इत्र मल से हो बनाया करता 
था। आधुनिक वैज्ञानिक अवष्कारों खरे घुण, को वस्तुओं का अन्त कर 
दिया। सभो प्रकार की गन्दी वस्तुओं को अथ उपयोगी बस्तुओं के 
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निर्माण में काम में लाया जाता है। इस प्रकार अपने विचाशें को 
सलके भले पहलू पर केन्द्रित करके गन्‍्दगी के विचारों को बदला जा 
सकता है । क्‍ 

अपने सभा पुराने संवेग|त्मक' अनुभवों का लिखना मानसिक 
स्वास्थ्य प्राप्त करने श्रोर गन्दगी के विचारों को हटाने के लिये बड़ा 
ही लाभ भ्रद है। इनसे उन संवेगों का रेचन हो जाता है। किसी दूसरे 
व्यक्ति के समक्ष अपने अनुभवों को कहने से जो लाभ होता है बहा 
लाभ अपने अनभवों को लिख डाकने से भी होता है। अतएब मान- 
सिक स्वास्थ्य के इच्छुक व्यक्ति को चाहिये कि वह अपने संवेगात्मक 
अनभवों को लिख डालें ओर फिश उन पश्‌ बिचार करें । 

_ गन्दगी के विचारों को सन से हटाने का उपाय दूसरे लोगों की 
की गन्दगी को साफ करना है। लेखक के एक मित्र को पेखाना 
पेशाब आदि से बड़ी घृणा रहती थी | पर जब से उसे सेवा घुरी में 
पेखाना साफ करना पड़ा तब से उलका पेखाने के प्रति घृणा का भाव 
जाता रहा । इसी तरह छोटे बाइकों का सल्ल मूत्र साफ करने से, उन्हें . 
नहलाने घुलाने से भी गन्दगी के विचार मन से दूर हो जाते हैं । यदि 
किसी व्यक्ति के! अपने बच्चे न हों तो उसे उक्त प्रकार की सेवा दूसरे 
लोगों के बच्चों की हो करनों चाहिये! जो व्यक्ति दुसरे लोगों को 
साफ रखने की चेष्टा करता है ओर दूधरो की गन्दगी को सह लेता है. 
वह अपने आन्तरिक सन में अपने आप ही शुद्ध हो जाता है। बालकों 
' को सफाई की चेष्टा करने से मनुष्य में जितना आस्म-सुधार होता है 
उतना आत्म-सुधार ओर किसो प्रकार नहीं होता । 

शिव भावत्ता का अभ्यास मनुष्य क॑ मन से सभी गंदगी के विचार 
निकाल देता है' जो कुछ होता है अथवा है यह सब भला है-इस 
भावना को बार बार मन में लाना शिव भावना का अभ्यास कश्ना 
 है। जब इस भावना में मनुष्य रत हो जाता है तो गन्दगी के विचार 
द हे में ठहर ने नहीं पाते । फिः शिव अग॒वान तो विचित्र से देवता 
'। वे मुण्डों को माला गले में डालते हैं, नाग उनके आभूषण हैं 


श्र गंदगों से त्रास और सफाई की ऋक 


अर उन्हें ससान की भस्म अतिदिन कई बार लगाई जाती है। 
जब मनुष्य ऐसे देवता को श्रद्धा की दृष्टि से देखत। है तो उसे फिर 
कोई गन्दगी का विचार ज्ञास नहीं दे 

उक्त भावनाओं का अभ्यास मनुष्य को सोते समय और 
 आगते समय अवश्य करना चाहिये। सोते समय के विचार बढ़े 
प्रभावकारी होते हैं । मनुष्य जिस प्रकार के विचारों को लेकर सो 
जाता है, उसका जीवन भी उसी प्रकार का धीरे घीरे बन ज्ञाता 
है। जब मनुष्य का चेतन सन सोता है तो उसका अचेतन मन 
काम करने लगता है ओर इसके काम के कारण मनुष्य के स्वभाव 
ओर बिचाएों में अद्सत परिवर्तन हो जाता है 





: मानसिक नपुसकता 


मानसिंक नपुंसकता हमारे समाज का एक व्यापक रोग है। 
इस रोग के दो रूप होते हें--एक अपने आप में अपनी ख्री के 
साथ रमण करने में अससथता की अलुभूति होना और दूखरे 
संसार के अन्य कामों में भी सन्देह की मनोवृत्ति, झिकक, संकोच 
का उत्पन्न होना ओर इसके कारण किसी भी नयी परिस्थिति में 
पड़ने से जी चुराना | मानसिक नपुंसकता अन्य दूसरे प्रकार के रोग में 
भी परिणत हो जाती है | उदाहरणा्थ-अकारण आत्मभत्सना को जत्पत्ति 
होना, अनिद्रा का होना किसी प्रकार के शारीरिक रोग की मन में 
बार-बार कल्पता आता इत्यादि। सानसिक नपुसकता की जल 
कामवासना के दसन में ही रहती है। कभी कभी बालक कोी आत्म 
प्रकाशन की भावना के दमन से भ्रो मानसिक नपुखकता उत्पन्त 
हो जाती है। जिस बालक" को बात बात में मिड्का जाता है 
उसके हरेक काम को सुधारा जाता है उसे निकम्मा, बेसहूर आदि 
शब्द कहे जाते हैं उसमें भो मानसिक नपुसकता का भाव आ जाता 
है। ऐसा बालक युवा होने पर अपनी पत्नी से उस प्रकार प्रेस 
नहीं कर पाता जिस तरह. अन्य क्ोग कर सकते हें। उस्चे अपनी 
स्री के प्रति अनेक प्रकार के अकारण सन्देह हो जाते हूँ। इस कारण 
दोनों का हृदय से मिलन नहीं होता और इस हृदय के मिलन के . 
अभाव में नपु सकता को उत्पत्ति होना स्व|भाविक है। 

बार बार किस्रो प्रकाश की चिन्ता होने से मानसिक नपु'सकता 
उत्पन्त हो जाती है। तपुसक हो जाने की चिन्ता अपने आप ही 
एक भारी चिन्ता है। यह भी मनुष्य को नप्‌सक बनी देनी के! 


९८२ क्‍ मानसिक नपुसकता 


जिप् श्रकार मनुष्य के अनेक अन्य शारीरिक रोग कल्पना के द्वारा 
उत्पन्न हो जाते हैं. उसी तरह भययुक्त कल्पना मानसिक नपुंसकता 
को उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार को नपुखंकता में मनुष्य 
सामथ्य रहते हुए भी अपने सामथ्य के अनुसार काम नहों कर 
पाता । ज्यों ज्यों मनुष्य अपनी करपना से घबड़ाता है सयों त्यों दी 
वह और भी प्रबल हो जाती है। मानखिक नपुसकता को स्थिति 
में मनुष्य अपने ही विषय में सदा चिन्तत रहता है। बह अपनी 
कमी के लिये आत्मभत्सना करते रहता है और जैसे जैसे उसका 
आत्मभत्सना का भाव प्रबल होता है और उसकी चिन्ता बढ़ती 
है, उसका रोग भीं बढ़ता जाता है। इसके अधिक बढ़ने पर अनिद्रा 
का रोग हो जाता है। कभो कमी मनुष्य क्षयरोग की कल्पना मन में 
ले आता है ओर वह इस रोग का कभीनन्‍कभों शिकार भी 
दो जाता है। क्‍ 

मानसिक नपु सकता के रोगियों के कुछ अनुभव, जिन से मानसि 
के नपुसकता के स्वरूप ओर उनके कारणों पर प्रकाश पड़ता है. 
यहां उल्लेखनीय हैं। पहले तो मानसिक नपुसकता के रोगी प्रायः 
शिष्ट सम्पन्न और सुशिक्षित व्यक्ति होते हैं उन्हें आत्म-सुधार की 
चिन्ता रहती द्वे, वे साधारणतः किप्तो प्रकार के दुराचार में नहीं 
पढ़ते । अपने कामवासना सम्बन्धी विचारों का वे निम्रह करने की 
ही चेष्टा में लगे रहते हैं। दूनरे-इनका विवाह श्रायः युवावस्था 
आप्त होने पर होता है। किशोरावस्था सें जिन बालकों का विवाह 
हो जाता है और अपनो स्त्री से प्रम-सम्बन्ध स्थापित हो जाता है। 
उन्हें प्रायः यह रोग नहीं होता । अपनी इच्छित प्रेयसी से यकायक 
मिलने से भी मानसिक नपुखकता की कल्पना उत्पन्न हो जाती 
 है। री के मन से न मिलने पर -अथवा उसके सहवास में सहयोग ' 
प्राप्त न दोने पर भी सानसिक नपुसकता आ जाती है। जिस, 
सो से मनुष्य विवाह नहीं करता चाहता उससे विवाह हो जाने 
पर कभी कभी इस रोग को उत्पत्ति 'हो जाती है। एक स्त्री से 


मानसिक आरोग्य... अर ?घ्यहै 


आकर्षित होने-पर जब दूसरी के साथ विवाह हो जाता है तब भी 
इस रोग की उत्पत्ति हो जातो है। दृस्थमेथुन की आदत का यकायक 
दूमन भी इस रोग की उत्पक्ति करता है। इस आदत के कारण 
मनुष्य में अपने पुरुषत्व के चले जाने का सन्देह उत्पन्न हो जाता है। 
वह अपने आप में नपुसकता की कल्पना करने लगता है। स्त्रियों 
से मिलने पर डरता है और विवाह होने पर उसे पत्नी के साथ 
सहवास से मझिकक तथा अरुचि हो जाती है । 

लेखक के एक मित्र ने जो शाशेरिक चिकित्सा का काय करते 
हैं: हाल में अग्ने एक रोगी की मानसिक नपुंसकवा का वृत्तान्त 
सुनाया और उससे सलाह मांगी कि बह उससे मुक्त केसे हो। 
यह रोगी पहले एक युवती से प्रेम करता था पर इसके मातानपिता 
ले किसी दूसरो ज्ड़की से उसका विवाह कर दिया। इस विवाह से 
उसे बड़ी निराशा हुईं । परन्तु यह नववधू विवाह के डेढ़ साञ्ञ के 
भोतर ही सर गई । इसके बाद इस्त व्यक्ति का विवाह “सो सर्ी 
से हुआ जिसे वह पढने से प्यार करता था। अपनी वांछुनीय 
वस्तु को पाकर उसे हृदय में उदल्लास होना चाहिये था। यह उल्लास 
बहुत कुछ हुआ भी | परन्तु अब उसे एक नई कठिनाई उत्पन्न हो 
, गई वह अपनी ख्री के साथ सहवास नहीं कर सकता । द 

लेखक के एक दूसरे वेद्य मित्र ने एक दूसरे रोगो का इस प्रकार 
बुत्तान्त सुनाया । रोगी २४ बष का युवक है इसे अपने आप में 
हाल में ह। मानसिक नपुसकता की अनुभूति होने क्षगी ! उसको 
स्त्री रूपबती है वह अपनी स्त्री के साथ संभोग करना चाहता था 
परन्तु वह सदा इसमें सहयोग देने से रुकती थी।उद्चका इस 
प्रकार की मनोवृत्ति को देख कर इस. व्यक्ति के क्षन में बार-बार 
यही आता था कि यदि में नपुलक हो जाता तो अच्छा था। जसे 
अपनी इच्छा को सदा मारते रहना पड़ता था । अब उसको बार-बार 
को गई इच्छा फैलित सी हो गई। अब ख्सकी रुूत्री सहवास के 
लिये उत्पुक भी र॒इती है तब भी उसे कामबासना को उत्तेशना नहीं 


श्८ष्ठ । मानसिक नएंसकता 


न का | कि की भू 
आर इसके कारण बह सदा आत्मसत्सना की अनुभति 





एक रोगी जिसे अनिद्रा का रोग हे। विवाह के समय से ही 
अपनी सो को सनन्‍्देह की दृष्टि से देखने लगा। उसने अपनी ख्तरो 
के साथ काम सम्बन्ध नहीं किया। विवाह के कुछ ही दिन बाद: 
उसे अनिद्रा, मानसिक चंचल्ञता, ख्री के प्रति सन्देह, निराशावादिता 
आदि रोग उत्पन्न हो गये। वह अपने आप में किसो न किसी 
प्रकाश की बीमारी की कल्पना किया करता है और इसके कारण 
भोजन और दबा की बातों में ही सदा परेशान रहता है। 
वह अपनी स्त्री के विषय में भी सदा चिन्तित रहता है। वह उसे 
क्षण भर के लिये नहीं छोड़ना चाहता | यदि वह अपने नेहर 
जावे तो बह भ्री उसी के साथ आ जाता है, उसके रोग को 
देखकर उसके सप्तुरात्ष के लोगों ने उसकी डाक्टरो परीक्षा कराई 
उन्हें सन्‍्देह हुआ कि बह नपुंसक है। इस परीक्षा के परिणाम-स्वरूप 
उस्रका स्वास्थ्य ओर भी बिगड़ गया। माता-पिता ने फिर लड़की 
को कालेज में पढ़ाना प्रारंभ किया। पति उसे कालेज की शिक्षा 
नहीं देना बाहता था ओर इसके कारण उसंकों शिक्षा में अनेक 
प्रकार की बाधाय उत्पन्न करने हूगा4 वह बार-बार अपनी ख्री 
के मिलने के सिये कालेज जाता ओर उसे, अपने रोग की चचो 
सुनाकर उसे पढ़ाई छोड़ने के लिये कहता । 


“ यह रोगी एक ओर तो स्थत्रो की इतनी चिन्ता दिखाता कि _ 
डसके बिता क्षणभर भी नही रहता था, पर दूसरी ओर बह उसे 
भोजन तक नहीं करने देता। जब खत्री भोजन करती रहे तो वह 
बीच में आ जाता ओर कहता कि “में बीमार हूँ और तुम वो 
खूब भोजन जड़ा रही हो”। वह सदा अपनी सेवा में ही अपनी 
स्त्री को लगाये रखता है। यदि बह कभो थोड़ा भी आराम करे 
तो उच्चसे वह परेशान ह। जाता है। रात में सो जाने पर वह उसे 


मानसिक आरोग्य कर . शटआ 


जगा देता है) वह कहता है--“धुमे निद्रा नहीं आ रही और 
तुम खूब मजे में खो रही हो” । 

एक बार रात में बैठे समय एक ब्योतिषी ने उसका हाथ देखा 
ओर उससे कह दिया कि उसकी आय कुल पाँच व ष॑ की और है 
तब से बह और भी परेशान हो गया है। उसके मर में झत्यु का 
विचार बैठ गया है। इस विचार को अब कोई व्यक्ति बाहर नहीं 
निकाल सकता । वह अपने आप को चार दिन का मेहमान समझता 
है अतएवं उसका मन किसी काम में लगता हो नह। 

६ 

एक तीसरे शेगी को हृदय का रोग है। इसकी आयु ४५ वर्षे 
को है और वह अच्छी जगह पर नौकर दे । उसका प्रारम्भ से ही 
अपनी स्त्री से रूगड़ा होता रहता है। अब उसका भंगड़ा अपने 
दुसरे सम्बन्धियों से भी होने लगा है। वह बड़ा कंजूस है। जब क्रोध 
का आवेग आता है तो उसका हृदय का रोग बढ़ जाता है। इस रोग 
के कारण उसमें निशशावादिता और शारीरिक कमजोरा आ गयी हैं। 

मानसिक नपुंसकता का भाव किसी किसी मनुष्य के मन में 
कई दिलों तक दबा रहता है, पर पीछे एकाएक मकक के रूप में 
उत्पन्न हो जाता है। एक सुशिक्षित सम्पन्न घरके व्यक्ति को अपनी 
'छत्तीस बष की अवस्था में मानखिक नपुंसकता का रोग प्रबल हो 
गया । अब उतके मन में मिराशावादी विचार, स्त्री के प्रति सन्देद्द 
के भाव, अकारण भय, अनिद्रा आदि रोग आ गये। उसके इस 
समय तक चार बच्चे हो चुके थे। उसकी घारणा बन गई कि वे 
बच्चे उसके नहीं वरन्‌ स्त्री के व्यभिचार से पैदा हुये हैं। उसे 
अकारश सांप का भय भी उत्पन्न हो गया। वह कभी कभी खांप 
को अपनी करपना में अपने सासने देखता था। यह भय काम वासना 
के भय का प्रतोक होता है।.जब उसका समोविश्लेषण करके जस्तके 
दल्षित विकार का रेचन किया गया तो उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न 
हो गया । अब इसके एक सन्‍्तःन और हो गई तो उसको मांवश्चिक 
शोग की कक जाती रही। 
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- शक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि प्रबल्ल कामवासना 
का दमन मानसिक नउखकता की उत्पक्ति करता है। जब काम- 
वासना की प्रोगासी प्रगति का यकायरू अवरोध हो जाता है तो 
बह प्रतिगासिनी बन जाती है। ऐसी स्थिति में ही अनेक प्रकार के. 
मानसिक शेग उत्पन्त हो जाते हैं। नपुसकता दीघंकालीन काम 
शक्ति के अवशेध का परिशाम होता है। यह नपुसकता जन्म 
जात नहीं होने के कारण मनुष्य को पर्याप्त दुःख देती है। कभी कमी _ 
व्यभिचार करनेवाले अथवा हस्तमैथुन करनेवाले लोगों को भी 
मानसिक नपुसकता आ जातो है जो पीछे अनिद्रा, अकारण भय 
तथा अनेक प्रकार के कल्पित रोगों में भी प्रकाशित होठी है। 
व्यभिचार करनेवाले व्यक्ति को इच्छा शक्ति निबल हो आती है।.. 
ऐसी अवस्था में कोई भी बुरा बिचार मन में घुपघ्त जाने पर वह 
मनुष्य को त्रास देने लगता है । 

सानसिक नपु सकता के रोगी को सदा द्वी अपना रोग स्मरण 
रहता हे, अतएव वह उससे मुक्त नहीं रहता। जिम्र प्रकार अनिद्रा 
का रोगी अपने रोग को स्मरण रखे रहने के कारण अनिद्रा की 
अवस्था में ही बना रहता है, इसो प्रकार मानसिक नपु'सकता 
का रोगी भो अपने रोग को स्मरण रखे रहने के कारण ही उस 
रोग में पड़ा रहता है। यदि ऐसे रोगियों क्रो किसी प्रकार उनके 
रोगों से उदाप्लीन करा दिया जाय तो वे उन रोगों से मुक्त हो जाये। 
मानसिक नपु सकता एक जरटिक्ष रोग है। यह रोग साधारण 
उपचार से ओर भी बढ़ जाता है। दवाई करने से रोगी को 
अपना रोग स्मरण रहता है ओर इसके कारण रोग ओर बढ़ता 
 है। जब रोगी अपने विषय में चिन्ता करना छोड़ देता है तो. 
उसका रोग अपने आप हां नष्ट हो जाता है। मानसिक नपुसकता 
मनुष्य में प्रभाभाव को सूचक है। जैसे जैसे मलष्य के मन में 
प्रेम को वृद्धि होती है और जैसे जेसे बह अपने विषय में चिन्ता 
करना छोड़ता है उछ्तका रोग नष्ठ हो जाता है। मानसिक नपुसकता.. 
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के निराकरण के लिये रोगी को- दीन दुखियों, बच्चों अथवा 
अपने मित्रों की सेवा में लगा देना चाहिये। इस प्रकार जितना 
ही उनका सन दूसरों के कल्याण के विषय में संलग्न होगा उसका 
रोग अपने आव ही नष्ट दो ज्ञावेगा । द 

मानसिक नपुसकत। में मानसिक शेथ्रिजोकरण का अभ्यास 
अत्यन्त लाभकारी होता है। मानसिक शेथिल्लीकरण के अभ्यास 
में व्यक्ति अपने मन की सभी प्रकार की भल्ली तथा बुरी कल्पनाओं 
को मानस पटलपर आने की छूट दे देता है। किसी विचार को 
न रांकने पर सभी विचार अपने आप ठिकाने पर आ जाते हैं 
यदि इस अभ्यास के करते समय नींद आ जाय तो और भी अच्छा 
है। साधारणतः नींद आा हो जाती है। 

मानसिक नपुंसकता का निशा करण साधरण प्राकृतिक उपचार 
से भी होता है। प्रति दिन नियमित रूप से घूमने जाना, 'बहते 'पानी 
से समान करना, सर्य की रोशनी में देर तक बेठना नित्य नियम से 
व्यायाम करना आदि बातें इस रोग का अन्त कर देती हैं। प्रति दिन 
अपने मित्रों से मिलने जुलने से उनके प्रति प्रेम प्रदर्शन से यद रोग 
नष्ट होता है ! प्राकृतिक रृष्यों का देखना, चित्र कारी करना संगीत 
में रण लेना आदि बातें मानसिक नपुंसकता की निवारक हैं 

सबसे महत्व की बाव इस रोग के प्रति उदासीन होने की. है 
इसके लिये शिव भावना का अभ्यास करना आवश्यक है। शेगी 
को सोचना चाहिये कि उच्तक्शा रोगी की स्थिति में ही रहना अच्छा 
है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक इस रोग से मुक्त होने के लिये 
उह्िगन मन हं।ता है वह इस रोग को उठना ही अधिक बढ़ा लेता 
है। यातो रोगी से इस विचार का अभ्यास कराया जाय कर 
उसका रोग धीरे घो रे अच्छा होगा अथवा उससे रोगी बने रहने को 
ही भला मानना सिखाया जाय तो उसका रोग नष्ट दो जाय! जब 
तक रोगी उद्विनता के साथ रोग से छुटकाश पाने की चेष्टा करता. 
है शेग नहीं ;जाता | 
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नष्ट कर देता है ओर वह सोच लेता है कि इस रोग के रहते हुए 
भी वह संसार का अनेक प्रकार का कल्याण कर सकता है तो उसका 
शेग चला जाता है 

कितने ही सानसिक नपुंसकता के रोगी अपनी स्त्रो के मिल्लने 
से डरने लगते हैं | इसके कारश उन्हें अनेक प्रकार की बीमारियों का 
का अभिनय करना पड़ता है। स्त्री से मिज्ञने से डरने वाले लोगों को 
अनिद्रा, कल्पित हृदय के रोग, अपच के रोग हो जाते हैं । जब 
उनका स्त्री के प्रति डर मिट जाता है तोये शेग भो नष्ट हो जाते 
हैं। ऐसे लोग मृत्यु का भी आवाहन करने लगते हैं।वे किसी भी 
ज्योतषी की अशुभ सचक भविष्य वाणी में विश्वास करने लगते हैं 
ओर उसे अपने जीवन में चरिताथथ होते देखते है 

स्‍त्री के प्रति सच्चा प्रम करने से भनुष्य की सानसिक नपुसकता 
नष्ट हो जाती है। सच्चा प्रेम भोग वासना से भिन्‍न वस्तु है । 
स्त्री को अपनी भोगेच्छा का साधन मानने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता 
है | ऐसे ही पुरुष को मानश्िक नपुंसकता होती है। जब स्त्री की सेवा 
कश्ना मनुष्य अपने ध्रहस्थ जीवन का ध्येय बना लेता है. तो उसके 
पुरुषत्व का उदय द्वो जाता है। सच्चे प्रेम का आधार पार स्पारिक 
सेव! है नकि पारस्परिक सुख । जब स्त्री पुरुष दोनों ही एक सामान्य 
लक्ष्य की प्राप्ति में संलग्न हो जाते हैं तो उनमें सच्चा प्रेम उत्पन्न हो 

जाता है| ऐसी अवस्था रोग की मनोबृति नष्ट हो ज्ञादी है । 
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(क वेज्ञान्िक पुस्तक में भव ओर मृद बाधाओं को चर्चा करना 
अस गये सा दिखाई देता है, परन्तु सचझ्ुच् में भूत बाधाओं पर 
विचार किये बिना मानसिक शोगों की ठोक ठोक विवेचना नहीं हो 
सकती । भूत बाधा श्रकारण मानसिक रोग है । जिस रोग का 
कारण मनुष्य अपने शरोर में अथवा वातावरण में नहीं देखता 
उसका कारण वह किसी अज्ञात सत्ता को मान लेता है। देवी देवता 
का प्रकोप और भूतों के द्वारा त्रास इसी प्रकार के कारण हैं । 

वौज्ञानिक बुद्धि भूतों के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती, 
परन्तु वैज्ञानिक चिकित्सा के ज्ञाता अनेक ऐसे रोगों को देखते 
हैं जिनका उन्हें कोई भौतिक कारण नहीं दिखाई देता। वास्तव में 
इन शेगों का कारण सानसिक होता है । यदि धृछु्म दृष्टि से देखा 
जाय तो जिन रोगों को हमने मानसिक रोग कहा है वे सभी भूत 
बाधायें हैं। इन शोगों का वास्तविक कारण रोगी को ज्ञात नहीं रहता 
ओर जब वह ज्ञात हो जाता है तो रोग दह्वी नष्ट हो जाता है। 


भरत बाधाओं की व्याशकता 

संसार के सभी देशों में मूत बाधाओं को व्यापकता देखी जाही 

है। पुराने समय में भूत बाधाओं की बहुतायलत थी अब ये कम 
हो रही हैं। परन्तु संसार के सभ्य से सभ्य देशों में भी इसका 
सबंध अभावनहीं है) वतसांन काल में भी हम कभी कभी अखबार 
में पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति को भूत सताते थे और किसो साध संत 
पादरी, मुल्ल्ा आदि के कुछ मंत्र तंत्र से सताना बंद हो गया। कुछ 
दिन पूर्व को खबर है कि एक लड़के को भूत सताये थे। वे कभी कभो 
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उसको जमीन पर पठक देते ओर अनेक प्रकार से उसको ताड़ना देते 
थे । इस प्रकार के सताने को एक पादरी ने फाड़ फूछ कर बंद कर दिया | 
कुछ लोग भूतों के वाह्य आस्तिस्व में विश्वास कथ्ते हैं और 
“मुंचेट”, तथा दूसरे साधनों के द्वारा कभी कभी भूतों को बुलाते 
हैं इसके लिए उन्हें किसी को माध्यम बलाना पड़ता है जो ब्यक्ति 
माध्यम बनता है वह साधारणतः छोटी आयु का होता है अर्थात्‌ 
उसमें ताकिक विचाश की कमी होती है कभी कभी स्वयं प्रयोग 
माँ अपने आप दी को माध्यम बना लेता है । उसका ही हाथ कभी 
कभी ऐसी बातें लिखने लगता है जो स्वयं लिखनेवाले के चेतन मन 
को ज्ञात नहों €हती | डउशाग्शा्थ प्रणोग कर्ता का हाथ कुछ ऐसी 
खबर को लिझः सकता है जिसका ज्ञान व्यक्ति की साधारण चेदना 
को नहीं. है । इस प्रकार प्रयोग कर्तो विश्वास करने लगता है कि 
उच्चके शरोर में किसी विशेष स्पिट / झूत ) ने प्रवेश कर लिया है। 
... हस यहाँ मूतों के वाह्यअस्तित्व पर विचार न कर. केवल इस 
बात .र विचा& करेंगे कि भूत चाहे बाहर हों अथवा नहीं, भत 
बाधायें वास्तविक वस्तु है ओर उनके क.रण मनुष्यों को उसी प्रकार 
दुःख होता हे जिस प्रकार यदि बाध्दबिक भुत होते तो दुःख होता। 
भूत बाधाओं का विशेष मनोविज्ञान है ! सभी लोगों को भृत त्रास 
नहीं देते अपितु विशेष प्रकार को मनोइति के लोगों को ही भत त्रास 
देते हैं | साधारणत: शिक्षित लोगों को अपेज्ञा अशिक्षितों को मत 
बाधा अधिक होठी है, परुषों की अपेज्षा स्त्रियों को ओर प्रौढ़ 
व्यक्तियों की अपेक्षा बालकों को भत बाघाय अधिक होती है। जिस 
व्यक्ति की इच्छा शक्ति जितनी अधिक निवल होती है उसे भत 
बाधायें उतनी ही अधिक होती है। 


भत बाधा ओर (हिस्टीरिया 


: पढ़े लिये ओर वज्ञानिक विचार के लोगों को भूद बाधायें नहीं. 
सतातीं। ऐड लोगों में भी इच्छा शक्ति की कमजोरी का अभाव 
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नहीं रहता । किन्तु प्रढ़े लिखे लोगो की भूत बाघायें हिस्टोरिया रोग का 
रूप धारण कर लेती हैं। पढ़े लिखे लोगों को वे होशी की बीमारी 

सी प्रकार होतो है जिस प्रछार अप्द लोगों को ! पढ़ा लिखे लोग 
अपने आप को अकारण भय, बाध्य विचार तथा नाना श्रकार के 
सानसिक शोपों से त्रस्त पाते हैं | वे इन शोगों का कारण 


किछी भूत को बहा मानते, तिपपर भी जे उनका बाश्तविक कारण नहीं. 


उसे | आधुनिक अनोधिज्लान का कथन हे कि दिस्टीरिया झा रोग 
आरट मूल बाधायें एक तथ्य के दो नाम है। जिसे पुराने समय के 
अशज्ति 
लखे कोण हिस्टीरिया कहते है । सभी मानसिक रोग भूत बाधाय ही 
हू! आधुनिक मनो वज्ञान के एक प्रमुख पंडिव च-छ-युंग महाशय के 
धलानुसार अपने ही दलित विचार मूतों के ह्वारा सताने का रूप 
धारण ऋरते है अथवा हिस्टीरिया बन जाते हैं। यह एक प्रकार का 
मानसिक आरोपण है। जिसे हम बुरी आत्म: ( इंल स्पिरिट ) कहते 
हैं वह वास्तव में अपने ही अनैतिक विचार हें जिम्हें हम स्वीकार नहीं 
करता चाहते यही दबे हुए अनेतिक विचार एक व्यक्तित्व का रूप 
धारण कर लेते हैं। इस व्यक्तित्व को मनुष्य का साधारण व्यक्तित्व 
नहीं पहचानता अतएव जो कोम मनुष्य इस ल्‍ये उ्यक्तित्व के प्रभाव में 
आकर करता हैं वह उसे अपने काम न मानकर किसी अन्य व्यक्तित्व 
अथवा आत्मा के काम मानने लगता है | 


भृत बाधा में व्यक्तित का पिच्छेड 


एक हो मत्तष्य में अनेक व्यक्तित्व रह मकते है! अनृष्य का एक 
व्यक्तित्व बड़ा सादा, सुशील और सदाचारो हो सकता है और दूसरा 
व्यक्तित्व ही इसका उल्टा हो सकता है | जब मनृष्य के दोनों व्यक्तित्व 
में अधिक विरोध द्वोता है तो एक दूसरे को स्वीकार नहीं करता। 
ऐसी स्थिति में अपद लोग दूसरे व्यक्तित्व का कोई बाहरी आत्मा मान 
लेते हैं । जिस प्रकार चलित श्वप्नों में मनृष्य अपने ही 


शज्ित लोग भूत वाधा कहते थे उस्ते ही आधुनक काल्न के पढ़े 


आम 


ह२६ ५ डे भूत बाघायें और मानसिक रोग 


कास करके यह नहीं जानता कि बह स्वयं उन कामों को कर्ता है 

इसी प्रकार द्वि व्यक्तित्व की अवस्था में भी सनध्य अनेर प्रकार के काम 

कर डालता है| कभी कभी ये काम प्रधान व्यक्तित्व के लिए उपयो 

होते हैं और कभी वे हानिकारक भी होते हैं। जब कोई मलष्य इस 

प्रकाश के कामों को अपने समक्ष देखता है तो वह सोचता है कि 
मे बाहरी आत्मा उसके उन चमत्कारक कामों कर गई है। 

: दुराध्मा के द्वारा त्रास के मनोविज्ञानपर विचार करने से पता 
चज्ञता हैं कि यह दुरात्मा का त्रास अपने आए द्वार ही त्राम्न है। 
जिस मनुष्य के अनेक अनेतिक विचारों को दसन होतो है उसका मन 
आन्तश्कि दन्द्र में डी लगा रहता है। यह अन्तद्वन्द्द सनज्य के अनजाने 
होता है। जब कोई सनय्य इसे श्वोकार नही करना चाहता तो उसे 
अनेक ग्रकार के सानशिक अथवा शरीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं 
मानसिक रोगों की अवस्था में मनुष्य उन्हीं चेष्टाओं को करता है जो 
दबी भावनाओं की प्रतीक होती हैं इसी प्रकार शारीरिक रोग भी दबी 
भावनाओं के प्रतीक द्ोते हैं। जब कोई व्यक्ति इन रोगों का कारण 
अपने आप में नहीं देखता, अर्थात्‌ जब वह अपने दबे बुरे वियारों 
की उपस्थिति को स्वीकार नहीं करना चाहता तो यह इनको किसी 
बाहरी दुशत्मा के सिर मढ़ता है | इससे एक प्रकार का आत्म संत्तोष 

गो मनुष्य को होता है। " क्‍ 
.. कोई भी मनुष्य अपनो किसी बुराई की जढ़ अपने आप में नही 
देखना चाहता । वह अपने आप की जिम्मेदारी अपने ऊपर भी नहीं 
लेना चाहता । उसे भारी संतोष इस बात में होता हैं कि कोई बाहरी 
दुशत्मा ही उसे त्रास दे रही है ओर उसी के कारण अनेक प्रकार के 
रोग उत्पन्न हो रहे हैं । इस प्रकार बह आत्म-निरीक्षण को जिम्मेदारी 
से बच जाता है| इस तरह जिस प्रकार मनुष्य को शारीरिक रोग 
लैतिक जिम्मेदारी से बचाता हैं, इसी तरह किसी दुरात्मा के सिर _ 
अपने रोग का कारण मढले से भी मनुष्य मिथ्या आत्म-संतोष पा लेता 
है। बास्तव में यह दुरात्मा मनुप्य को अपने आपकी द्वी दुरात्मा है। 
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यह उसके अशुभ बिचारों के समुद्य से बना हुआ एक व्यक्तित्व है। 
इस व्यक्तित्व को सृष्टि स्वयं मनुष्य के विचार ही करते हैं। परन्तु 
पीछे इसकी बीभत्सता को देख मनुष्य उसे स्वोकार नहीं करना चाहता 
अतएव किसी दुरात्मा की कसपना करवा है | यह दुरात्मा की कल्पना 
अपने व्यक्तित्व का आरोपण ( प्रोजेक्शन ) माज्र हैं ओर दुरात्मा द्वारा 
बास पाना अपने आपको भुल्लाव देने की क्रिया है। इसे आधुनिक 
मनोविज्ञान में अध्यास ( इन्ट्रोजेक्शन ) कहा जाता है | 
अनेतिक चिन्तन तथां आचरण ओर भूत बाधा 

किसी भी प्रकार के अनेतिक चिन्तन का अशुल परिणाम अवश्य 
होता है। वह किसी प्रकार के मानसिक अथवा शारीरिक रोग का रूप 
घारण करता है। यदि ऐला न हुआ तो बाहरी विपत्तियों के रूप में 
कुचिन्तन श्रकाशित होता है। खदा मानसिक संघष में पढ़ा हुआ व्यक्ति 
बाहरी जगत से भी संघर्ष व्ट्यन्न कर लेता है। बाहरी परिस्थितियों से 
परेशान रहना, अपने मानसिक रोगों से परेशान रहना, अपने आप से 
परेशानी के अनेक रूप हैं | जब मनुष्य का कुचिन्तन इतना प्रबल हो 
जादा हैं कि वह अपने नैतिक रव॒त्व के काबू के बाहर हो जाता है तथा 
उप्चके विवेकात्म $ स्वत्व के वश में नहीं रहता तो कि पी न किसी प्रकार 
अग्निय परिस्थिति में वह प्रकाशित हो जातः है। भूत बाधाओं को 
उपस्थिति इसी प्रकार को मानसिक परिस्थिति का परिणाम है। 
जिन लोगों का मानसिक साम्य बिगड़ा हुआ है उनका मानसिक साम्व 
छुधारने के लिए ही अनेक प्रकार की दुःखदाई परिस्थितियों का निर्माण 
होता दे। भूतों की ऋल्पना के द्वारा त्रस्त होवा भो इसी मानसिक 
साम्य प्राप्ति की एक प्रक्रिया है। द 

उत्त सद्धान्त की सत्यता दो एक डदाहरणों के ढ्वारा समकाई जा 
सकती है। लेखक के एक मित्र के पास एक नाई रहता था। इस नाई 
को अभिमान था कि भृत उसका कुछ भी नहीं कर सकते | बह अपनी 
भूतों से निर्भीकता के विषय में डोंग हाका करता था। एक बार गर्मी 
दिलों जब वह एक आम के नीचे सो रहा था उसने देखा कि कोई 
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व्यक्ति ऊपर से छ के बदन पर रेत फेक रहा हे । उसे पहले से हो 
ज्ञात था कि उस आम के पेड़ में एक भत रहता ह | उसने अपनो 
निर्मीकता के ताब में आकर अपने पास के जूते को उठाकर आम के 
पेड़ को दो जूते कंगाये | इसके बाद बह बेहोश होकर गिर पड़ा । बह 
कुछ खमय वक बेहोश रहा | पीछे उसे दूसरे लोग उंठाकर घर ले 
गये । इस थदना के पश्चात्‌ उसे सोते सोते बेहोशी की बीमारी हो 
जाय करती थी । इस बीमारी के कारण कम्मी कभी उसकी जीभ भी 
कतर जाती थी | सब लोग इस प्रकार की बीमरी को भूत वाधा कहते 
इसक। उपचार खेखक के सित्र ने किया जिसका आगे चलकर 
बर्णंन कर गे । उक्त उपचार से भी भत बाधा के वास्तविक स्वरुप का 
पता चलता है। | 

लेखऊ के एक मित्र कई साल पूब एक डाकखाने में कक का 
काम करते थे | एक दिन डाकखाने में रात को चोरो हो गई । इस 
की इतसला वच् अ़ित्र ने पुल्चित को दा। पुलिस ने घरता स्थत्त पर 
जाकर चोटी की जांच पढ़ताल को । चोरी में नकद आठ सो रुपया 
गया ! कुछ खिड़कियों के कोच फूट हुए थे । जाँच के परिणाम स्वरूप 
किसी चोर छा पता न चल्ना | पर कुछ संदेह मित्र के ऊपर डी पुलिस 
वाल्नों का हो गया । पुलिस के लोगों ने इस्ते प्रगट नहीं किया । 

उक्त धटनः के चार महीने बाद इस मित्र को अचानक एक 
मानसिक रोग द्वो गया। वे सदा इस विचार से पीड़ित रहने लगे कि 
. कोई पुलिस वाजा उनका पीछा क्र रहा है ।वे जहां कहीं जाते थे 
पुलिस के सिपाह। को अपने साथ गुप्तरूप में देखते थे। इस प्रकार 
की बीमारों से त्रस्त रहने के कारण उन्हें नोकरों से छुट्टें) लेनी 
. पड़ी | पर उनका यद्द रोग अच्छा नहीं हुआ ओर इसी रोग से उत्त 
. की सृत्यु भो छो गई। 
. .. यहाँ अपने मन की कमजोरी द्वी मित्र के रोग का कारण थी। 
. मित्र ने अपने नेतिक स्वत्व के प्रतिकूल आचरण किया। इस आचरण 

को वे किसी से कद नहीं सकते थे । अतएव इसने कल्पित त्राक्त देने 
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वाज्ञी भावनाओं का रूप धारण कर लिया | ऐसी ही. मानसिक 
अवस्था में भूतों द्वाशा त्रस्त होने की भावना भी सन को पकड़ 
लेती है । 
कुछ दिन पूर्व लेख के पड़ोस में एक साधु को हत्या हो गई थी 
साधु के पाल दस बारह हजार रुपया था | पुलिस को खोन्न करने पर 
अ >शाधियों का पता नहीं चत्ला । इस घटना के दो महोने बाद एक 
भर बीमार.पड़ा । वह अपनी अचेतन अवस्था में चिल्ला कर कहता 
था मैंने साधु हो नहीं मारा किसी दूसरे आदसी ने मारा है । वह 
भर उस व्यक्ति का नाम भो लेता था। वह इसी बीमारी से कई 
दिनों त्रात पाकर मर गया | लोगों ने कद्दा कि उसे बाबा का भूत 
शा गया | 
यदि किसो सीधे सादे व्यक्ति को त्रास देकश मार डाला जाय 
अथवा उंसरा घन छिनालिया जाय, अथवा उसे धोखा दिया जाय तो 
मारने घन छिनाने ओर धोखा देने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार 
की मानसिक बीमारियों उत्पन्न होती है । सीधे सादे ब्यक्ति के प्रति 
अन्याय करने को प्ररणा किसी भी व्यक्ति में नहीं होती और जब 
कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के प्रति अन्याय करे तो वह अपनी आत्मा से 
ही अपने कु ऊत्यशा दण्ड पाता है। मरते हुए मनुष्य के साथ किसी 
प्रकार की दगा बाडी करना तो बड़ा ही घातक होता है। क्‍ 
लेखक ही एक भतीजी को उप्तको सुसराल के लोग बहुत तंग करते 
थे | कुछ वष पूव इन लोगों को कुछ पड़ा हुआ धन मित्नगया । इससे 
उनकी वक्त महित्ञा को त्रास देने की मनो वृत्ति ओर भी बढ़ गई 
वह एक दिन घर के त्रास से तंग आकर रात में नमंदा के गहरे पानी में 
जा कूदी । इस नदी में वह डूब कर मर गई | इस घटना के लिये गांव 
के लोगों ने ससुराल के लोगों कों दोषी मादा | इधर पुलिस की भी 
जांच आरंभ हुईं । पुलिस के लोगों को तो घूस देकर शान्त कर लिया 
गया और गांव के लोगों को भो किसी प्रकार चुपकर दिया गया, 
पर किसी भी प्रक्वार के कु कृत्य का पुरा परिणाम होता हैं। अतएव इस 
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घटना के तीन महीने बाद द्वी ससुर महाशय को लकबा' का रोग हो 
गया | सालभर खटिया पर शद्ू कर उनका देहान्त हो गया। 
इधर लड़के की दूसरी शादी हो गईं। पर यह स्त्री भी एक सात 
से अधिक न रद्द सकी उसे क्षय रोग हो गया ओर वह इस्री रोग के 
कारण सर गई । फिर दूसरी शादी भी हुई । यह स्त्री भो स्वस्थन रही 
इधर उस्रकी माँ सी अपने पति श्ते स्वतंत्र होने कारण व्यभिचार में पड 
गई और उसकी समाज में निन्‍दाः होने लगी । फिर मां और बेठे में ही 
झगड़ा होने लगा । इस प्रकार उक्त लड़की के प्रति दुग्यंबहार ने उस 
परिवार को ही बर बाद कर डाला | उस लड़की का भूत उस परिवार 
के पीछे पड़ा हुआ है 
रते हुए व्यक्ति को घोखा देना किस प्रकार विनाश कारी 
होता है इसका एक सुन्दर उदाहरण लेखक के एक वयो बृद्ध मित्र 
श्री लब्जाशंकर काजी ने हाल में ही सनाया | काजी के एक मित्र तीन 
भाई थे | ये तोनों इकटठ्ठ रहते थे। पर प्रत्येक भाई अपनी कमाई का 
कुछ हिस्सा अपने बेटे के लिये रखता था। झाजी का मित्र मंमला 
भाई था | एक बार वह एक घातक रोग से बीमार पड़ा। इस समय 
'छसका बड़ा भाई ही उप्के पास था | उसका लड़का जो बीस बण्ष का 


कि अशभीली+ 


का सोना छुपा रखा था। यह बडु भाई को मालूम हो चुका था 
अतएव वह अपने भतीजे को बुलवाने में इधर उधर कर देता था 
इस प्रकार की अवदेलना के कारण शोगी व्यक्ति का लड़का उसके 
मरते समय तक न आ सका जब रोगी व्यक्ति मरही रहा था उसी 
खम्रय उसके बड़े भाई ने उसके तकिये से पांच हजार का सोना निकाह 
लिया और उसे छिपा कर रख दिया | जब बाप के मरने पर लडका 
आया तो उसे बाप का घन सहीं मिज्ला । पर इस घटना के कुछ ही 
दिन बाद लड़के के चाचा को लकवा का रोग हुथ्रा और बह इसी में 
. कई दिलों तक पड़े रहने के बाद मर गया। फिर एक के बाद एक उसके 
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परिवार के लोग बोमार हो हा ऋर मरने लगे । इस प्रकार. बड़े भाई 
के छः या सात सम्बन्धी व्यक्ति मर गये | उच्त परिवार का कोईमी 
व्यक्तिस्वस्थ नहीं रहता । कोई ज्ञय रोग से तो कोई दमा से तो कोई 
दूसरे रोगों से पोड़ित हो कर मरते हैं। अब सभो दयनीय अवस्था में 
है। उक्त मरे व्यक्ति का लड़का सभी प्रकार से सुखो और सम्पन्न है । 
लोगों का कहना है कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा ही उक्त परिवार को 
. नष्ट कद रहो है। वास्तव में अपराध की मावना ही उस परिवार के 
विनाश का कारण है। दूसरे व्यक्ति के प्रति अन्याय करना अपने 
नेतिक स्वत्व के प्रति अन्याय करना है। यह नैतिक स्वत्व हो फिर मनु- 
ध्य को अनेक प्रकार के त्रास देता है| 

लेखक के गांव के घर के पास आज से कोई पेतीस वषै पूर्व 
एक बुढ़िया रहतो थो। इस बुढ़िया का जब पति मरा था तो 
बह एक घर एक गाय और कुछ सम्पति छोड़ मरा था। पति के 
भरने के बाद उसके चचेरे भाइयों ने बुढ़िया से एंक एक करके 
सभो चोजे छीजना प्रारम्भ किया। थोड़े ही दिनों में उसे घर से 
भी निकाल भगाया वह सिर पटक पठक कर रोती थी श्रौर 
अपने देवरों को कीसती थी | वह इसी प्रकार कोसते हुए मर गई । 
उसकी सत्यु के बाद एक एक करके उसके सभो देवर जो तीन भाई 
थे तीन चार सात के भीतर' ही मर गये। उत्तके पश्विर भी 
थिनष्ट हो गयें। उनकी सब जायदाद और घरद्वार भी मिर गये। 
बुढ़िया को त्रास देनेवाले लोगों के बच्चे या तो जीवित ह्वी न रहे 
ओर यदि जीवित रहे तो भारी क्लेश में रहे। एक लड़क। भिखारी 
हो गया। जिस मकान में बुढ़िया रहती थी उसकी जमीन जब 
मालगुजार की ओर से नीलाम हुई तो उसे खरीदनेबालों पर भी 
किसी न किसी प्रकार की आपत्ति आई ओर वह जमीन उनके 
पास न रह सकी! कुछ खरीदनेवबालों को अपना घर छोड कर 
ही गांव से भागना पड़ा और कुछ समय के पूव ही जीवन यांत्रा 
समाप्त कर दिये। इस प्रकार उस बुढ़िया ने अपने त्रास देनेबालों से 
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अथवा उसको वस्तुओं से लाभ उठानेवालों से बदला लिया। 
कहा जाता है कि बुढ़िया की आत्मा दी उन्हें त्रास देती रही है। 


ब्रह्म बाधायें 


कितने द्वी लोगों के परिवार में त्रह्म बाधायें रहती हैं। जो 
त्लोग किसो असहाय ब्यक्ति का धन अपहरण कर लेते हैं उन्हें 
इस प्रकार की बाघायें त्रास देती हें। ये एक ही व्यक्ति को नहीं 
संतातीं, चरन्‌ पीढ़ी दर पीढ़ी उनके द्वारा त्रास होते रहता है। 
लेखक के एक दूर के सम्बन्धी अपनी स्त्री को बहुत कष्ट देते थे। 
वह इस कष्ट के मारे घर के पास के एक पेड़ से रात को फांसा लगा 
कर मर गई। इस पाप को दबाने का पूरा प्रयत्न किया गया . ओर 
उसके पति तथा उसके भाई वगेरह सफल भी. हुए। पर इसके 
बाद ही पति को गलित कुष्ट का रोग हो गया । एक युवा कड़के 
को लकवा हो गया और घर के कुछ क्वोगों को और भी रोग हुए । 
किसी व्यक्ति को कोसते हुए मरनेवाले व्यक्ति के कारण अनेक 
प्रकार के कष्ट कोसे जानेवाले व्यक्ति को होते हैं। इसका कारण 
जिन लोगों को कष्ट होता है उनकी नेतिक्‌ कमी से उत्पन्न मानसिक 
 अन्तरहन्द् की अवस्था द्वी-दोती है। कष्ट का मोगना पाप का 
 श्रायश्वित है। जिस व्यक्ति के मन में पाप की भावना का दभन नहीं 
. रहता उसे किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं होता। ह 
.._ कभी कभी जीवित व्यक्ति के भ्रति अन्याय करने के कारण 
भी मनृष्य को उसी प्रकार का म/।नसिक क्लेश होता है जिस प्रकार 
कि मरे व्यक्ति के कारण होता है। जबतक कोई व्यक्ति अपने 
पाप की आत्म स्वीकृति नहीं करता तबतक .उसका क्लेश बना 
ही रहता है। लेखक की एक सम्बन्धी महिला ने अपने -वाथवश 
उसकी दूर की भतीजी के अति अन्याय किया। वह, उसकी पतोह 
और यह, अतीजी तीनों हिन्दो स्कूलों को मास्दरिन थी। उसने 
अपनी पतोह की सुविधा के लिये भतीजी की दूर की बदली कराए 
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दी । इसके बाद यह भतीज्ञी बीमार हो गई। कुछ दिन बांद वह 
महिला भो बीमार हो गई। भतोजी को सृत्यु क्षय रोग से हुई। 
महिला को लकवा हो गया ओर इसी रोग से पीड़ित होकर बह 
मर गईं । वह मरने के पूव कहा करती थी कि कुछ लोगों को 
मरने पर कोई व्यक्ति भूत बनके लगता है, पर मुझे? तो यह लड़की 
जिन्दा सें हा लग गई और त्रास दे रही है। वास्तव में अपने 
पाप की भावना ने ही उस बहिन के प्राण हर लिये | 

एक बार लेखक के एक आफिसर ने लेखक के साथ धोखा 
किया | उसने लेखक के ऊपर एक अपनी सम्बन्धी की नियुक्ति 
छिप कर कर। दी। इसके पश्चात्‌ लेखक को जब इसका ज्ञान हुआ 
तो उपने पूरे क्रोध में उक्त आफिसर से कहा कि अब हम देखते 
हैं कैसे कालेज चलता है। आफिपर चुपचाप रहा आया पर वह 
घर जाकर बीमार हो गया। लोगों ने कहा उसे टाइफायड हो गया 
पर वह डेढ़ महीने तक बीमार ही बना रहा। अपनी अचेतन 
हक में वह चिल्लाता था कि कालेज का सभी काम खराब हो 
श्ह्दा है | 

बहुत दिन बीतने पर लेखक के विचार उक्त आफिसर के प्रति 
बदल गए उसे उसके प्रति दया का भाव आया। एक दिन वह 
रात को उसके पास गया | उसकी छ्री ने कहा कि इस समय उससे 
कालेज के बारे में बात च॑ त न करना, पर ज्यों ही लेखक उक्त आ फसर 
के पास पहुँवा उसने तुरन्त कहा कि कालेज कैसा चल रहा है | उसे. 
आश्वासन दिया गया कि कालेज ठोक से चल रहा है। तब उसने 
अपने काम के लिये अनेक प्रकार की कैफियत देनी अ'रम्ग की | 
सोभाग्य की बात यह थी कि जिस व्यक्ति डी नियुक्त की गईं थी 
दह आया ही ज था| इस बात को खबर लेखक को पहले ही जग 
गई थी और इसी बात को उक्त आफीसर ने पहले पहल मिलते ही 
लेखक से कहा | यहाँ हम देखते हैं कि जो त्रास व्यक्ति को भत बाघा 
से होती वह जीवित व्यक्ति के प्रति अन्याय से भी होती है 
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मनुष्य के सन में रोग दो प्रकार से उत्पन्न होता हैः | एक उसके 
नेतिक स्वत्व के दमन से ओर दूसरे उसके अनेतिक स्वत्व के दमन से 
मनुष्य के अनेतिक अथवा पाशविक स्वत्द के दसन से मानसिक रोगों 
की उपस्थिति.अवश्य होती है पर यह उतने भयंकर परिणाम नहीं लाठी 
जितने नेतिक स्वत्व के दमन को स्थिति लाती है । मन्‌ प्य का मानसिक 
साम्य तभी ठोक रहता जब वह न केवल अपने पाशाविक स्वत्व को ठीक 
से संतुष्ट करता है। बरन्‌ बह अपने नैतिक स्वस्व को भो ठीक स्‌ संतुष्ट 
करता है। किसी वासना के अतिक्रम से प्नष्य के नेतिक स्वत्व का 
दमन होता है | इससे उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार कमजोर हो 
जाता है जिस प्रकार पाशविक स्वत्व के दमन से मनृष्य का व्यक्तित्व 
कमजोर हो जाता है। मनुष्य की सामान्य चेतना में दोनों प्रकार 
. के सर्तत्वों का प्रतिनिधित्व उपस्थिति रहता है.। मनुष्य का 
. चेतन मन न केवल पूरा भला है और न पूरा बुरा । इश्वी प्रकार 
. उसका अचेतन सन भी न केवल पूरा बुरा है ओर न भला । उसमें 
. पाशविक प्रवृत्तियां मो है और नेतिक शवृत्तियां भ ) हैं। छिसी प्रकार 
की प्रवृत्तियों का दमन आवांडनीय है। दमन ही मानसिक अन्त- 
द्व नह की स्थिति उत्पन्न करता है और तभी अनेक प्रकार के मानसिक 
. शेग जिनमें भूत बाधायें शामिल है उपस्थित होते हैं। 
... जो लोग दूसरे लोगों कें प्रात अन्याय करते हैं, उनका घन खा 
: जाते हैं, उन्हें मार डालते हैं, उनकी बहु बेटी अथवा स्त्री के साथ 
. व्यभिचार करते हैं उन्हें अनेक प्रकार की मानसिक यंत्रण/यं होती 
: ही हैं, पर मानसिक यंत्रणायें उब लोगों को भी होतो है जो अपना 
: जीवन सामान्यरुप से व्यतोत न करके तपस्वी, धर्मात्मा के छप में 
- अपने आप को प्रसिद्ध करके रहते हें । पहले प्र कार की बाधायें मनुष्य 
- का स्वस्व बिनाश कर डालती है, और दूसरे प्रकार की बाधायें तब 
छुप्त हो जातो है जब सनुष्य अपना मानसिक साम्य लाभ कर 
लेता है । हिस्टीरियों के रोग इसी प्रकार की भावनाओं के दमन से. 
. उत्पन्न द्वोते हें । प्रत्येक प्रकार को बाघाओं में अपने आप को जानने 
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की अपने दोशों को स्वीकार करने की और अपने अपप्रसे एकता 
स्थापित करने की आवश्यकता है । मान लीजिये महुंप्य के नेतिक 
स्वरूप का दूमन हुआ है तो अपना मानसिक साम्य प्राप्त करने 
के लिये यह आवश्यक हे कि रोगी अपने कुकृत्य का प्रायश्वित 
करे । नेतिक' स्वत्व कोई व्यक्तिगत भावना नहीं है । यह एक 
सामाजिक वस्तु है। यदि कोई अपने व्यक्तिगतरूप से किसी विशेष 
अकार को नेतिक भावना को न भी माने तो भी वह्द उसकी अब- 
हेलना के दुष्परिणाम से बचेगा नहीं । उसे अपने किये का बुरा 
परिणाम अवश्य डी भोगना पड़ेगा | जैसा कि बद्ध भगवान ने धम्समपद्‌ 
में कहा है कि जिस प्रकार गाड़ो के पहिये बैल्ों के खुरों का पीछा 
करते हैं इसी प्रकार मनुष्य के पुराने कृत्य उसका पीछा करते हें | बरे . 
कझत्यों का बुरा परिणाम ओर भत्ते इृत्यों का भला परिणाम अ्रवश्य 
होता है । बुरे कृत्य अथवा विचार ही अनेक प्रकार के मानसिक और 
'शारो रिक रोगों का रुप धारण कर लेते हैं 

कभो कभी मनुष्य को पाशविक बासनाओं का बाहरी परिस्थितियों 
के कारण, लोकलाज के कारण दमन द्वोता है। जदाँतक यह दमन 
जानबूक कर किय। जाता बह मानखिक रोग का कारण नहीं बनता, 
परन्तु जब यह दमन अज्ञात रूप से होने लगता है तो बह मानसिक 
रोग का कारण बन जाता है। जब मनुष्य की किसी भी वासना 
का नेतिक सनसे दमन होता है तो वह बड़ी हो देय दृष्टि से देखी 
जाने लगती है। ऐसी अवस्था सनष्य उस वासना की अपने सन 
में उपस्थिति हो स्वीका र॒ नहीं करना चाहता। ऐसी द्वी अवस्था में 
मानसिक रोगों की उपस्थिति होती है। 

मान लीजिये कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बार बार 
क्रोध के विचार मन में ल्ञाता है। ऐसी अवस्था में वह किसी 
शसी दुरात्मा द्वरा पकड़ लिया जा सकता है जो उसके मन में भय 
की मनोबृत्ति उत्पन्न करें। क्रोधी सनव्य को भय अपने आप ही 
आता है। यह मानसिक सांम्य प्राप्त करने का प्राकृतिक उपाय 
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है। यह भय मनष्य के अचेतन सन से आता है। पर मनष्य जब 
इस भाब को अपने आप द्वारा स्वीकार करने को तैयार नहीं होता 
तो वह किसी बाहरो वास्तविक अथंबा कल्पित पदार्थ के ऊपर 
आरोपित कर देता है। इस प्रकार क्रोधी मनष्य को भय दिखाने 
वाल्ने भूत त्रास देने लगते हैं। जबतक क्रोध की भावना" का प्रकाशन 
होते रहता है, रोग की उपस्थिति नहीं होती, जब उसका दमन. 
होता है तभो रोग को उपस्थिति होती है । 

जिस प्रकार क्रोध की भावना का दमन मानसिक रोग की 
उत्पत्ति करता है, इ / प्रकार कामवासना का दमतल भी सानसिक: 
रोग की उत्पति करता है। कामवासना के दमन होने पर किसी 
भूत के द्वारा पकड़े जाने का भय लग जाता है और फिर अनेक 
प्रकार के कल्थित शारोश्कि रोग मनष्य को पीड़ा देने लगते हैं 
किसी भूत के द्वारा त्रास दिये जाने का बाध्य बिचार भी सनुष्य 
ऐसी अवस्था में त्रास देने लगता है। 


दूसरों की अशुभ भोवनाओं का परिणाम 


... इस भ्रकार के त्रास का कारण एक ओर कष्ट उठाने वाले व्यक्ति 
की सानसिक कमजोरी होती है ओर दूसरी ओर अन्याय किये 
जाने वाले व्यक्ति के अभद्र विच'र भी होते हैं । किसी प्रकार कें 
भद्र अथवा अभद्र विच र मनुष्य के मत को प्रभावित करते हैं। 
यदि किसी व्यक्ति के प्रति बार बार शुभ भावनायें हम अपने 
मन में ज्ञाय तो उसका कल्याण होता है | इसके प्रतिकू व यदि 
प्रबल विचारों के द्वारा हम किसी व्यक्ति को शाप दें तो उसका 
. भी प्रभाव अवश्य होता है । अब यदि जिस व्यक्ति के प्रति अशुभ 
. विचार मन में लाये जाते हैं वह अन्तद्वन्द्द की अबस्था में हो तो 
. परिणाम ओऔर भो निश्चित रूप से होता है ' क्‍ 
. आधुनिक सनोविज्ञान मानसिक कमजोरी के द्वारा मानसिक 
अथवा शारीरिक रोगों की उत्पत्ति में विश्वास करता है, परन्तु बह 
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भी घल सकते | गन्वक जल से अविलेय है किन्तु काबेन डाइ-सब्फ़ाइड में 
बल जाता है | कपू” जल मे अविलेय है किन्तु अल्कोहरू से घुल जाता है । 

जो घन घलते है उन के घलने की एक सीमा हाती है ओर यह सीसा 
तापक्रम पर निरसर करती ह। जब द्वव किसी घन को इतना घुला लेता कि 
अधिक नही घुल सकता तब ऐसे विज्यन को संतृप्त विलयन कहते है। 
भिन्न भिन्न तापक्रम पर सतृप्त विल्ययन में विल्लेयता को माज्ना भिन्न सिन्न 
होती है। साधारणत तापक्रम के बढने से घनो की विखेष भी बढ़ती हे 
किन्तु कुछ बहुत थोडे ऐसे भा घन है जिनकी विलेयता उच्च तापक्रम पर 
निम्न तापक्रम से कम होती है। जिस विलयन में ओ.र भी घुलाने की क्षमता 
रहती है ऐसे विल्यन को अतठतप्त घिलयन' कहते ह। किसी किसी घन से 
विशेष विशेष अवस्थाओ में ऐसा विल्लयन आप्त करते है जिन मे सतृप्त 
विलयन के घन की मात्रा की अपेक्षा अधिक मान्ना उपस्थित रहती है। ऐसे 
विल्यन को 'अतितप्त विल्लयन' कहते है । ऐसा विज्ययन साधारणत स्थायी 
नहीं होता । इस से शीघ्रही विज्ञीन घन अलग हो कर सतृप्त विज्ययन बन 
जाता है। कुछ ऐसे घन होते है जो विछयन से किसी विशिष्ट नियमित आकृति 
मे प्रथक्‌ होते है। इन्हे मणिभ कहते है | ये घन मणिभ के रूप मे अलग होते 
हैं ।इस भमणिभ के निकलने की क्रिया को मशिभीकरण कहते है । साधारणत' 
उच्च तापक्रम पर संतृप्त विलयन तयार कर उसे ठंढा करने से मणिभ बनत 
है । इस सणिभीकरण के द्वारा अनेक घन पदाथ शोधित होते है । शोरा इसी 
विधि से शोधित होता हैं । जब इस मणिभोकरण को ब+र बार दुहराते है 
तब इसे आंशिक मणिभीकरण कहते है । 

अनेक मणिभ जब विलयन से अलग होते हैं तब जल के कुछ अंश को 
ले लेते हे । गरम करने से यह जल्ल उनसे निकाला जा सकता है किन्तु इसके 
निकलने से बहुधा उनका मशिभ रूप नष्ट हो जाता है ओर करी कभी उन 
सणिभे के रग भी नष्ट हो जाते है। तूतिय का जलीय बिलयन से मणिभी- 
करण करने पर सुन्दर नीला मणिभ श्राप्त होता है। इसे गरम करने से इसका 
जल निकल जाता ओर इस से इस का माणिभ रूप ओर नाला रंग दोनो नष्ट 
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हो जाते हैं। मणिभोा के एस जल का 'सणिभीकरण का जल कहते हैं | 
उसा सममा जाता है कि यह जल रासायनिक रीति से डस पदार्थ क साथ 
मणि में संयुक्त है । फिटकरी, तू्तिया, घान वाला सोडा, ओर कसास के 
सणिभो में समणिभीकरण का जल होता है ' 

सोडियम क बे नेट आर सोडियम सलकट के सम. शर्म को हवा में रखने स 
देखा जाता है कि इन मणिसा का जछ घार घार निकल जाता है । इस स 
सणिसे। का रूप नष्ट हो जाता ओर वे चूर चूर हा जात टू । ऐसी क्रिया को 
प्रस्फुरन' कहते है । मणिमो का प्रस्फुरित होना वयुमण्डल की आद्वेता पर 
निसर करता है । 

इस के विपरीत कुछ पदाथ ऐसे होते ह जो हवा में रखने से हवा के 
जलवाष्प को अहण कर लेते है । इस जल का मात्रा धीरे धारे इतर्न; बढ जता 
है कि सारा पदार्थ उस में घुलकर विलेन है| जाता है । ऐसी क्रिय्रा को 
घस्वेदन कहते है। जिक ज्ञाराइड आर दाहक सोडा इस के उदाहरण है । 
ऐसे पदार्था को प्रस्वेद्य। कहते है| 

द्रवों की विलियता | केवल घन ही ढूव में नह. घुलते वरन्‌ एक द्वव 
भी दूसरे द्रव में घुलकर विल,न हेता ह । यदि अलकोहल आर ऊस को 
मिलांवे तब दोने। द्वव मिलकर एक हा जात है ! ऐसी दशा में हम कह सकते 
हैं कि अलकाहल जल मे घुरुता हैं वा जद अलकोहल में घलता है । ग्लं.सिरिन 
झोर जल भी इसी प्रकार एक दसेरे में सरऊता से घुल जाते हैं. । ऊपरोक्त 
द्रवो के परस्पर घुलने में एक वशपत है जो घन पदाथों के घुलने मर नहीं 
देख पडती । वह विशेषता यह हैँ कि ऊररोक्न द्रवो को किसी भी सत्रा स 
लेकर मिलाने से वे परस्पर घूल जात है| अलकोहल ओर जल, जल आर 
शलीसिरिन सभी मात्रा स एक दसरे मे विलेय है। ऐसे द्ववा का परस्पर 
मिश्रणीय' कहते है । 

इसके अतिरिक्न अनेक ऐसे हव है हा जल मे घुलते तो है पर परस्पर 
मिश्रणीय नहीं है । यदि जल आर ईथर की लेकर मिलावे तब देखेंगे कि थ॑ 
दोनों द्रव जल आर ग्लीसि'रन को नाई मिलकर एक नहीं हो जाते वरन इन 
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है। कितने ही बढ़े लिखे क्षोग भी अपने आप को भूत के द्वारा पकड़े 
हुए देखना चाहते हैं | लेखक के पास द्वाल में ही एक ३० वर्षीय सुशिक्षित 
धनी घर का युवक आया था | उसके सन में यह भाव जेठ गया था 
कि उसे किसी दुरात्मा ने पकड़ लिया दे और वह उसे कुछ भी करने 
नहीं देतो | वहूं उससे बार बार कहती रहती है कि अम्ुक काम मत 
करो | इस प्रकार वहद्द उसे तंग करती रहती है। वह झाड़ू फेंक कर उसे 
अपने आप से बाहर निकलवाना चाहता था | इसमें लेखक को उतनी 
सफलता नहीं मिज्ञी जितनी आवश्यक है! इसका एक कारण उक्त 
रोगी के मन में दुशत्मा के प्रति कठोर भावनाओं का उपस्थित होना 
ओर अपने आप की स्वीकृति की अनिच्छा का रहना था। कई दिनों 
की यंत्रणा के पश्चात्‌ ही सन्‌ ध्य में वह सदूबुद्धि आती हैं जिसके 
कारण बह अपनो बुराइयों को स्वीकार करता है । इन बुरइयों के 
स्मरण डोने पर और उनके स्वीकार करने पर मानसिक स्वास्थ्य की 
प्राप्ति होती है । 


भूतों की करामातों का रहस्य 


कई एक लोगों को भूतों की अद्भुत करामातें दिखाई देती है । वे कभी 
घर की बस्तुयें चुरा ले जाते हैं, कभी _कभी वे घर में गंदगी फैला 
जाते हैं, अथवा किसी वस्तु को तोड़ फोड़ जाते हैं । इस शकार की 
घटनाओं को चर्चा. कभी कभी अखबार में भी छपती है । ये सभी 
घठनायें होती हैं चीजें चुशाली जाती हैं, तोड़ फोड दी जाती है अथवा 
घर गंदा कर दिया जाता है। पर इन्हें कोन करता है जब इसकी ठीक 
विवेचना की जाती है तो बात उसी प्रकार की निकल्नतो है जिस प्रकार 
की बात हिव्यक्तित्व के बिषय में निकज्ञती है। मनुष्य कभी कभी दबी' 
चेतना के बश में होकर ऐसे काम कर डालता है जिसका उसकी साधा- 
रण चेतना को ज्ञान नहीं रहता फिर वह इस प्रकार के कामों को 
आंश्रय के रूप में देखता है | ऐसा चलते फिरते स्वप्नों में भी नहीं होता है। 
एकगणितकज्ञ प्रतिदिन देखता था कि उसके द्वारा हत्ल न किये गये 
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अश्चों को कोई दूसरा व्यक्ति हलक जाता है। उसने सम्झा कि 
कोई सूछुम आंत्मा ही -इस कास को' करता है। अतएव उसने अपने 
सित्रों से इसकी चर्चा की | खोज करने पर पता चला कि स्वयं गणि- 
तश् ही अपनी अचेतना वस्था में सभी प्रश्नों को कर डालता है ओर 
फिर वह सो ज्ञात) है। उसे सबेरा होने पर यह ज्ञात नहीं रहता कि. 
अ्श्नों को हल किसने किया । 

कितने हो ज्ोग कर्सी कभी अपने पूरे व्यक्तित्व को ही भूज्ञ जाते 
हैं । इस सम्बन्ध में स्मिथ और हाइडेके जो दीनों एक हो व्यक्ति थे 
की करामातों की बात उल्लेखनीय हे । एक दिन स्मिथ महाशय अमेरिका 
को फिलाडेल फिया नामक प्रपन्त की किसी बेंक से चेक सुनाने गए, 
परन्तु चेक भुना कर घर न आये । वे किसी दूसरी जगह हो चत्े 
गए ओर ओर नये नास से एक व्यापार खोल लिया । इधर उनको 
बड़ी खोज पड़ताल हुईं | उनके लड़के ने विज्ञापन भो निकाला। जब 
डक्त व्यक्ति का पता चला तो उसन अपने सम्ब न्धयों को न पहचाना | 
कई दिनों तक मानसिक चिकित्सा यूह में रहने के पश्च,त्‌ ही सामान्य 
चेतना उसे आई । 

यदि ऐसे व्यक्ति के पुराने विचारों को जाना जाता तो पता चलता 
कि वह अपने सभो सम्बन्धियों को छोड़कर अपना जीवन अलग 
व्यतीत करना चाहता था | उप्तकी पुरानी प्रबल कल्पनाओं का जब 
दमन हुआ तो उन्हों ने एक नये संखार का निर्माण कर लिया । अब 
घुराने व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति ही खड़ा हो गया | यह एक प्रकार 
से किसी दूसरी आत्मा के द्वारा अपने आप पर अधिकार हो जाने के 
समान ही है। 2 


भरत के दृश्य देखने का रहस्य 


मनष्य के मन में ऐसी स्थिति जिससे कि व्यक्ति के मन के दो 
 खेंड हो जाय तभी आता है जब कि वह अपने किसी ऐसे भाव का 
. दुसन करता है जो उसकी साधारण चेतना को बहुत ही अप्रिय है। 
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जो कुछ नाइट्रोजन इस में घुछता है उस का अ यतन नाइट्रोजन गेस के दबाव 
के अनुपात मे होता है । इसी प्रकार आक्सिजन की विलेयता भी कम हो 
जाती है और इसका विज्ञीन आयतन भी इसके दबाव के अनुपात में होता है । 
इस नियम को 'डाल्टन के आंशिक दबाव का नियम' कहते है | इस भ्रकार जब 
सिश्चित गसे जल वा अन्य किसी द्वव मे घलती है तब किसी विशेष गस की 
विख्ेयता (१) उस गेस की अपनी विलेयता पर आर (२) उस गस के अपने 
दबाव पर निभर करती है। 
जल की कटठोरता । ऐसा देखा जाता है कि किसी जल में साबुन से 
फैन शोप्र उत्पन्न हो जाता है ओआर किसी में देर से । जिस जल से फेन देर मे 
उत्पन्न होता है उस जल के ऊपर तेरती हुई मेल देख पडर्ता है। जिस जल से 
फेन शीघ्र उत्पन्न होता है उसे 'हलका वा रूदु जरः ओर जिस जल से फेन 
देर मे बनता है उसे कठोर जल' कहते हैं । जल की यह झरूदुता ओर 
कठोरता उस में घुछे हुये पदार्थों के अनुसार होती है। जल की कठोरता 
विशेषतः काछासियम के बाइ-कार्बनेट आर सल्फेट, भेगनीसियम के बाइ- 
कार्बेनेट, सहकफ्रेट आर क्लोराइड ओर सोडियम क्लोराइड के रहने से होती है । 
साबुन सोडियम वा पोटासियम ओर एक विशेष प्रकार के काबे नेक अम्छो 
का लवण है | ये लवण जल में विलय होते है | साबुन का विलयन जब जल 
भें डाला जाता है तब कालसियम ओर मैगनीसियम के लवण! ओर साबुन के 
बीच क्रिया होती है। जिस से कःलासियम वा मेगनीसियम ओर कार्बनिक 
अम्सलो का अविलेय लवण सेल के रूप मे निकल जःता है । इस रासायनिक 
क्रिया के कारण ही तब तक फेन नहीं बनता जब तक कालसियम वा मगनी- 
सियम के धुले हुये लवण जल से कार्बनिक अस्लों के अविलेय लवण बन 
कर निकल नहीं जाते । सोडियम क्ल्लोराइड से जो कठोरता होती है वह दूसरे 
प्रकार की होती है। थोडी मान्ना मे सोडियम क्लोराइड से जल की कठोरता 
नही होती क्योकि सोडियम ओर कार्बनिक अम्लो के लवण विलेय होते हैं 
किन्तु अधिक मात्रा मे सोडियम क्लराइड के रहेने से ऐसे जल से साबुन कम 
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५ घुल्नता है। साबुन की विल्लेयता अधिक सोडियस क्छोराइड के कारण घट 
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निकल गया। वह लड़का कुछ न बोला न वहाँ से हिला' डुल्ा। जब 
विद्यार्थो आगे निकत्न गया तो उसने फिर पीछे लौटऋरः उस लड़के की 
ओर देखा । अब वह लड़का हाथ में लाठी लिये उसका पीछा कर रहा 
था। वह थोड़ी दूर पर पीछे पीछे चलता र हा। इधर विद्यार्थी भो 
तिरलछी निगाह उसको ओर देख लेता था | उसके मन में डर था कि 
कद्दी वह लड़का उसको लाठी न मार दे। 
इसी बीच विद्यार्थी को पिसाब लगी। वह रास्ते के एक किनारे 
पेशाब के लिए बेठ गया । वद्द लड़का भी कुछ आगे आकर नागफनी 
के पेड़ों के ऊपर लेट गया। इस दृश्य को देखकर और भी घबराहट 
विद्यार्थी के मन में हुई । पर वह कुद् पाठ करता था अतएब एकदम 
नहीं डर गया । इसके बाद नद्दी आई। नदी के इस पार तक वह 
लड़का पीछा ही करता गया । कुछ दूर चलने पर गाँव का एक आदमी 
मिल्ला | असो गाँव एक मील ओर था । वह विद्यार्थी की जान पहचान 
का व्यक्ति था | उससे विद्यार्थी ने कहा कि एक विचित्र स्रा लडका 
उसके पीछे पीछे एक मील से चला आ रहा है। उस व्यक्ति ने पूछा 
कि वह कहाँ है तो उस विद्यार्थी ने अंगुली से उस लड़के की ओर 
इशारा किया । पर उस व्यक्ति को वह लडका नहीं दिखा। तब वह 
सममभ गया कि कोई धोखा युद्दाँ पर है। ७ के आदमी ने विद्यार्थी के 
साथ जाने को कद्दा पर किद्यार्थी ने अकेले गाँव तक जाना ठीक समझा 
इसके थोड़ी द्वी देर बाद वह लड़का एक इसमलो के पेड़ के पास जाकर . 
लोप हो गया । इसी समय इमलो के पेड़ पर मारी हलचल मचो मानो 
एक आँधो उसे उखाड़े डालतो द्वे । यह इमली गाँव में भुवैत्ी इमली 
के बाम से प्रसिद्ध है। यह दिन बडो ही मानसिक चउथल पुथल्न में 
विद्यार्थी का बीता । एर वह बीमार नहीं हुआ । 
. इस घटना का सनो विश्वलेषण करने से पता चल्नता है कि उक्त 
लड़के का दृश्य कल्पित था। गाँव के आदमी को वह दृश्य नहीं दिखाई 
दिया | यह दृश्य व्यक्ति के समालिंगी प्र स के दमन का परिचायक है। 
जब किसी मनुष्य के मन प्रबल काम्वासना रहती है पर उसकी 


मानसिक आरोग्य क्‍ | २०९ 


आत्म-स्वीकृतिश्बह अपनी आत्म प्रतिष्ठा की भावना अथवा नेतिक 

भावना के कारण नहीं करता तो वह अनेक प्रकार से प्रकाशित होती 

है। दबी हुई कामबासता ही किशोर बालक के रूप में प्रकाशित हो 

जाती:है ! जिस प्रकार उक्त बालक को कामवासना उससे क्रद्ध थी इसी 

प्रकार बह बालक भी उससे ऋद्ू था। जिस प्रकार वह काटों पर 
अपने आपको डाल देता था इसी प्रकार उक्त विद्यार्थी की कामवबासना 
भी कंठकों में पड़ो थी | जो ब्यक्ति अपनी कामबासवबा का एकाएकऋ 

दुमन कर डालते हैं और उसकी शक्ति का मार्गान्‍्त्री करण अथवा 

शोध नहों करते उन्हें अनेक प्रकार को सानसिक अशान्ति हो जञातो 

है। ऐसी द्वी अवस्था में मृतों के दृश्य दिखने लगते हें । 


भूत बाधा का उपचार 


भत बाघा से पीड़ित व्यक्तियों को इस बाघा से मुक्त करने के 
लिये वही मांग है जो प्रत्येक मानसिक शेग से व्यक्ति को मुक्त करने 
का मांगे है। इसके लिये मनुष्य के बाहरी ओर भीतरी मन में एकता 
स्थापित कश्ता आवश्यक है | इसके स्थापित करने के लिये साधा- 
रशुतः निदश के उपाय को काम में लाया जाता है। जिन ल्लोगों को 
भव ने पकड़ लिया है उन्हें सामान्य अवस्था से विचित्र प्रकार को 
बेचैनी, चिन्ता, भय इत्यादि उत्पन्न होते रहते हैं। शेसे व्यक्ति कोई 
भी कास मन लगा कर नहीं कर पाते | ऐसे लोगों को पहले सम्मोहन 
की अवस्था में लाया जांता है। फिर उसको कंहा जाता है कि वे पुराने 
अमुभव को स्मरण कर। किसी ब्यक्ति को अचेतनावस्था में लाने 
के लिये एक विशेष प्रकार की ल्लालदेल का प्रयोग किया जाता है | यह 
लालटेन ज्ञाल रंग को होतो है ओर इसको ओर देखने से चित्त को 
जल्दी से थकाबट हो ज्ञावो है। इसी प्रकर ओझा लोग दिया की 
ज्योति की ओर रोगी का ध्यान आकर्षित करके उसकी साधारण चेतन। 
को अलग कर देते हैं और असाधारण चेतना को बाहर आने का 
अवसर देते हैं । यह अम्नाधारण चेतना एक नये व्यक्तित्व के रूप 
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विचारों के बदलने की चेष्टा 


भत ब!धा से पीड़ित व्यक्ति के सब में अपने ही विचारों के प्रति 
धृशा और भय का भाव ग्हता है। ये विचार किसी चिन्तन के विषय 
अवश्य होते हैं । रोगी मनुष्य इस विषय के बारे में चिन्तन करना नहों 
चाहता | विचार ओर विचार का विषय वास्तव में एक ही वस्तु के 
दो तथ्य हैं | जब सलुष्य अपने अग्निय विचारों का इंमन ऋणश्ता है 
अथवा उनसे बचने की चेष्टा करता है तो ये विचार बाहरी पदाथों का 
रूप धारण करके मनुष्य के सामने आते हैं। प्रत्येक मनुष्य को अपने 
श्रापको स्वीकार करना हो पड़ता है। यदि भूत बाधा से पीड़ित व्यक्ति 
के विचारों में परिवर्तेत कर दिया जाय तो उसको भूत बाधा का शीघ्र 
ही अन्त हो जाय । | 
मानसिक रोग तथा मत बाधा से पीड़ित व्यक्ति के मन में यह विचार 
बैठा रहता है कि उसे आस पास के लोग प्रेम नहीं करते वे स्वाथवश 
ही उसके मित्र बने हुए हैं | यदि ऐसे व्यक्ति के प्रति सच्चो मेत्री दिखाई 
जाय तो उसकी मानसिक प्रन्थि भी नष्ट हो जाय । जब अनुष्य अपने 
भीतरी मन को इतना बुरा नहीं समझता जितना कि वह सानसिंक 
विच्छेद की अवस्था में बह समझता दे तो वह अपने आपको स्वीकार 
करने में हिचकता नहीं । ऐसी आवस्थासें“उसके मन में एकता स्थापित 
हो जातो है। जो व्यक्ति अपनी बत्रुटियों के बारे में ही बार बार सोचते 
वे उसी प्रकार दुःखी रहते है जिस प्रकार अपनो ज्ुटियों को खुला 
देने वाले व्यक्ति दु:खीं रहते हैं। जब मनुष्य सोचने ज्ञगता कि न वो 
वह दूसरों से विशेष अच्छा है ओर न उनओे अधिक बुरा तो वह 
अपना मानसिक साम्थ ग्राप्त कर लेता है। ऐसो अवस्था में उसके 
आन्तरिक मन और बाइरो मन में एकता स्थापित हो जाती है । 


मैत्री भावना का अभ्यास क्‍ 
बुद्ध भगवान ने मृत बाधा को शान्त करने का एक उपाय उके प्रति 
मेत्री मावचा का अभ्यास बताया है। जो व्यक्ति भूतों के श्रति हंष 


प्रिच्छेद १३ 
जल का सगठन । 


जल का सगठन दो विधियें। से मालूम किया जा सकता है । एक तोल 
सम्बन्धी विधि से दूसरी आयतन सम्बन्धों विधि से । तोल सम्बन्धी विधि से 
कितनी ताल हाइडोजन की कितनी ताक आक्सिजन से सयुक्र है इस का ज्ञान 
प्राप्त होता ह । आयतन सन्‍्बन्धी विधि से कितना आयतन हाइड्रोजन का 
कितने आयतन आक्सिजन से संयुक्न है इसका ज्ञान होता है। इस अन्तिम 
विधि के फिर दो अन्‍्तर्विभाग है । एक को संश्लेषण विधि ओर दूसरे को 
विश्लेषण विधि कहते है। विश्लेषण विधि में जलू को विच्छेदित कर के 
हाइडोजन ओर आक्सिजन के आयतन का ज्ञान प्राप्त करते हैं । सइलेषण 
विधि मे हाइड्रेजन ओर आक्सिजन को सयुक्र कर जल बनाकर उनके आयतन 
का ज्ञान ग्राप्त करते है | 

आयतन सम्बन्धी सेश्लेषण विधि | ३ वेन्डिश ने पहले-पहल जलन 
के संगठन का ज्ञान आप्त किया था। उन को विधि बहुत 
साधारण थी। उन्हेने हाइडोजन के दो आयतन को 
आक्सिजन के एक आयतन के साथ मिलाकर, इस मिश्रण 
को एक पात्र मे रखकर बिद्युत्‌ स्फुलिग के द्वारा उन्हे 
संयुक्र किया था। इस अकार उन्होने प्रमाणित किया कि 
हाइड्रोजन का दो आयतन आक्सिजन के एक आयतन 
के साथ संयुक्र हो जल वनता है । 


आजकल जिस विधि का प्रयोग होता है वह सिद्धान्त 
में कवेन्डिश की विधि के समान ही है किन्तु इससे अधिक 
यभार्थ फल्ष प्राप्त होता है ओर यह संशोधित विधि अन्य 
योगिकों के संगठन का ज्ञान प्राप्त करने के लिये भी प्रयुक्त 
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आन्तरिक मन को विश्वास हो जाता है कि वह अब पवित्र हो गया 
इस विश्वास के भीतरी मन में जांते ही मनुष्य के व्यक्तित्व का 
विच्छेद नष्ट हो जाताहे | संत महात्मा के बचनों, प्राथना अथवा पूजा 
आदि का विशेष अथथ मल॒ुष्य के अचेतन मन से होता है इस सम्बन्ध 
में बौडिक व्यापार और युक्तियां काम नहीं देतीं। अचेतन मन को 
भाषा चेतत सन की भाषा से भिन्‍न होती है। साधु महात्माओं का 
का झाड़ना फूकना गंगा जल छिड़कना, दीपक के सामने विठालना 
कुछ विशेष प्रकार के हाथ के द्वारा और अंगुलियों से संकेत करना 
लाभ कारी होता है | झाडना, फूकना, गंगा जल छिड़कना आदि सभी 
पवित्रता के घुचक हैं। जब भत बाधा से पीढ़ित व्यक्ति के सामने बार 
बार भाड़ लाया जाता है तो उसका अचेतन मन उसका विशेष अथ 
समझा है| एक विशेष प्रकार की खुदरा में और विशेष स्थान पर 
भाड़ने का काम करने से अचेतत मन अपने आप को पवित्र होते हुए 
अनुभव करता है । अर्थात्‌ सनृष्य के भीतर विच्छेद के रूप में पढ़ा हुआ 
मन अब इस योग्य हो जाता है कि वह नेतिक मन से अपनी एकता 
स्थापित करते | इस लिये झाड़फूक कभी कभी लाभ दायक होदी है! 

लेखक को कुछ दिन पूर्व एक युवती को मानसिक चिकित्सा करनी 
पड़ी । जब इसे एक देवी के पंडे को दिखाया गया तो उसने ब्रह्म द्वारा 
पकड़ी हुई बताया | यह युवती सदा कछ न कछ बड़बड़ाती रहती थी । 
जब बह पहले पहल लेखक से मिल्ली तो उसकी हालत बहुत ही बुरी 
थी । उसने अपने कपड़े भी फाड डाले थे | बह पांच सिनट तक ही 
लेखक के पास ठहरी । इसी बीच दूबरे लोग आ गये । लेखक ने उस 
के सामने झांडने का हाथ का इशारा किया । इसे देख कर वह युवती 
एकांएक कह उठी पंडित जो यह सब मत की जिये। वास्तव में इस 
समय उसका दूलरा व्यक्तित्व हो बोल रहा था । पोछे यह स्त्री बनारस 
ज्ञाई गई और उप्तकी चेतना इतनी अच्छी हो गई कि वह शहर में 
जाकर अनेक प्रकार की बस्तुयें अपने लिये खरीद जे सकती थी । 

उक्त युवत्ती के पहले के जीवन के अध्ययन से पता चला कि उसकी 
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है क्‍ 
प्रम की इच्छाओं का दमन हुआ था। उसे घर में काफी यंत्रणा 
मिली थी। उसका पति उसे प्यार न कर एक दूसरी ख््री को प्यार 
कश्ता था। वह उसको गुप्त रूप से रखेली थी। इस बात का ज्ञान 
उस मद्दिला को था। फिर उछ्से बात बात में सास और ननद 

"नाराज रहती है। वह भी उनसे खूब लड़ती थी। पर इसके लिये 
वह पति के द्वारा पीडी भी जाया करतो थी। यह ख्री बनारस में 
रहते समय बहुत कुछ स्वास्थ लाभ कर स्रकी, पर जब वह अपने देहात 
के घर पर फिर से पहुँची तो उसका स्वास्थ्य फिर से बिगड़ गया । 

.. लेखक ने हालत ही में सिन्ध से आये एक धनी घर के शरणार्थी 
की भी चिकित्सा की । इस चिकित्सा को सफल इसी दृष्टि से कहा 
जा सकता है कि रोगी को उससे संतोष हुआ। उसका शारीरिक स्वास्थ्य 
भी कुछ सुधर गया । यह व्यक्ति एक हाइक्रोटे का एडवोकेंट था। उसके 
भन में बैठ गया था कि किसी दुरात्मा ने उस्ते पकड़ लिया हे। वह 
उसे खाने, पीने, पढ़ने, लिखने नहीं देती | बह दूबरों बाव जोत करते 
समय मानो अपने आप से भी बात करते रहता था। इस व्यक्ति को 
सात दिन तक भाड़ा फूछा गया। उसके मन में अनेक प्रकार की 
सानसिक भन्थियाँ थी पर वह उन्हें खोलना नहीं चाहताथा। यदि 

किसी रोगी को यह विश्वास करा दिया जाय कि उसकी आअपवित्र 
अवस्था में ही भूत उसे प्र मे करते थे, अब वह. पवित्र दो गया है 
इसलिये उसे भव तंग नहीं करेंगे तो उसकी भूत बाघा नष्ट हो जाय। 
भूत के प्रति दुश्मनी का भाव मिट जाना यही नितांव आवश्यक दे। 

े दलित भावना का रेचन क्‍ द 

.. भूल बाघा से उत्पन्न वेसुध दो जाने के रोग की कुछ दिन पूष 

. झ्लेखक के एक मित्र ने अनायास चिकित्सा कर डाली। यह उसी नाई 
की भूत बाघा की बात है जिसकी चर्चा हम पहले कर आये। नाई 
के रोग के विषय में लेखक के मित्र को ज्ञान हो ही चुका था। वह 

. जानता था कि कि नाई डर गया है और इस डर का दोरान उसे बार 
बार सुप्तावस्था में हो जाता है। यदि इसकी जाग्मतावस्था में ही डर 
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अतः १घ सम आक्सिजन २ घ सम हाइड्रोजनके साथ मिलकर जल बनता है। 
वा एक आयतन आक्सिजन दो आयतन हाइडोजन के साथ मिलकर 


जल बनता है । 
सर ५ ० 6 ह बिक 2. २ ०० 
इस ग्रयोग में रासायानेक सयःग से बने हुये जलू का भाप के रूप से 


क्या आयतन है इसका ज्ञान नही होता । इस ज्ञान के प्राप्त करने के लिये 
निम्न रीति से प्रयोग करने की अधवश्यकता है | 

जलभाप का आयतन सम्बन्धी विश्लेषण । ऊपरोक़ म्रयोगमें देख चुके 
हैं कि हाइड्रोजत ओर आक्सिजनके मिश्रण मे विद्युत स्फुलिंग से जल बनता है। 
यदि इस जल को भाष से ही रखे तो हाइडोजन, आक्सिजन, ओर भाप के 
आयतन के परस्पर सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता है। निम्न रीति से हाइड्रोजन 
ओर आक्सिजन से बने जल को भाष के रूप मे रख सकते है। 

इसके लिय जिस उपकरण की आवश्यकता होती है उसका चित्र यहाँ दिया 

हुआ है। यह एक यू-नत्ली 
ह जिसकी एक भुजा बन्द 
|; आर अशाइ्ित है आर जिस 
/ में प्राटिनम के दो तार 
गलाकर जोड़े हुये है। 
इस भुजामें पारा भरा हुआ 
है। यह बन्द भ्ुजा एक 
दूसरी चोडी नलो से घिरी 
हुई है जिस में ऐसे द्वव 
का भाप आता है जिसका 
क्राथर्नांक जल के क्राथनांक 
के ऊपर है । साधारणतः 
ऐसमिल अलकोहल का,जिस्‌ 
का क्राथनांक ३३०० श है, , 
इसके लिये व्यवहार होता 
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होने में सहायता अवश्य मिलती है पर एकता का स्थापित करना 
एक नया काम ही है । इसके लिये अपने सभी प्रद्याश के रृत्यों ओर 
विचारों के प्रति मनुष्य को अपना दृष्ठि कोश बदलना पड़ता है। हमें 
अग्रिय में भी सलाई की खोज करनी पड़ती है। जब तक मनुष्य 
अपने अग्रिय भावों की भी आत्म-स्वीकृति नहीं करता और इन्हें 
सदुपयोग में लगाने का उपाय नहीं सोच लेता तब तक उसे पूछ स्वास्थ्य 
लाभ नहीं होता । 
शिव भावना का अभ्याप्त 
अलेक प्रकार को भूत बाघायें शिव भावना के अभ्यास से नष्ट 
हो जाती हैं । शिव एक मानसिक कल्पना भी है और तथ्य भी है। 
जैसा हम पुराणों में ओर समान में प्रचलित कथा कहानियों में शिव 
को पाते हैं बद्द आत्मा रूपी शिव भाव का आंशेपण मात्र है। आत्मा 
के आस पास अपवित्र भाव भी है। ये भाव भूत प्र त, डाक्रनी, सोचनी, 
सप विच्छू आदि है ये शिव भाव के अभाव में मनुष्य कों तऋरास देते 
है। जब मनुष्य शिव भाव की शरण देता है तो इनकी चेष्टा दुःखद 
नहीं होती वैयक्तिक पूर्णता प्राप्त करने की इच्छा के उक्त भाव बाधक 
है। जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को शिव भाव में छीन करने के लिए 
उतारु हो जाता है, अर्थात्‌ जो शिवोपांसकं बन जाता हें उसे किसी 
अकार के बुरे विचार अथर्वा भाव किसी प्रकार का त्रास नहीं देते है! 
भूत पिशाच आदि उसकी हानि न कश उसका कल्याण ही करते हैं। 
शिवजी का सांप भी आभूषण है। सप॑ कासवासना का प्रतीक है जब 
हम कामवासना को ब्यक्तिगत रुप से देखते हैं. तो उसे अमद्र पाते हैं, 
जब हम उसे समष्टि भाव के रुप में देखते हैं तो उसे समष्टि का. 
आभूषण पाते हैं। काम भाव के कारण ही संख्ार में पद्ाथ #ंगार 
युक्त दिखाई देते है । यदि काम भाव प्रकृति में न हो तो प्रकृति की 
आकृष्ठता भी नष्ट हो जाय | फिर फलने के पहले प्रकृति को फूलों से 
सुसज्जि होने की आवश्यकता ही न बच रहे ! अतएव समष्टि स्राव में 
कास को देखने पर वह शिव के आभूषण के रूप में श्रतीव द्वोता है। 
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तोल सम्बन्धी विधि | अनेक आक्साइडो को हाइड्रोजन की धारा मे 
गरम करने से डन का आक्सिजन हाइडोजन के द्वारा खींच लिया जाता ह 
आर वह आक्साइड धातु में लध्वीकृत हो जाता है। ताम्र के आक्साइड को 
हाइडोजन की धारा में गरम करने से ताम्र के आक्साइड का आक्सिजन हाइ- 


डोजन के साथ मिलकर निम्न समीकरण के अनुसार जल बनता है। 
( पए्0 + में, हू एप + 7.0 


यहाँ याद आक्साइड से कितना आक्सिजन निकलता है और उस से 
कितना जल बनता है इसका ज्ञान हो जाय तो जल से आक्सिजन की तोल 
निकाल डालने से हाइडोजन की तोल का ज्ञान हो जाता है । इस प्रयोग के 
लिये शुद्ध ओर बिलकुल शुष्क हाइड्रोजन चाहिये । ताम्र के आक्साइड की 
तोल और इससे जो जल बनता है उसे इकह्ा कर तौलने का प्रबन्ध होना 
चाहिये । डूम। ने पहले-पहल निम्न रीति से यह प्रयोग किया था | यशद्‌॒पर 
गन्धकास्ल की किया से हाइडोजन तैयार किया था। ऐसा हाइडोजन शुद्ध 
नहीं होता । अतः इस हाइड्रोजन को ८ यू-नलियो के द्वारा ले जाकर शुद्ध 
किया था। पहलो यू-नला में लेड नाइटेट ?0)९0; के विज्लयन से कांच के 
डुकडे को भिगो कर रखा था। इस से हाइड्रोजन सब्फ़ाइड दूर हो जता है। 
दूसरी यू-नली में सिल्वर सह्केट रखा था इस से अर्सेनिक हाइडाइड आर 
फास्फ़रस हाइडाइड दूर हो जाते है । तोसरी नल्लोसे पोटासियम हाइड्|क्साइड 
से मिगोया हुआ ऊांवेका टुकड़ा ओर चोथो ओर पांचवी नल्ियों मे घन पोटा 
सियम हाइड्ाक्साइड रखा था । इसके द्वारा सहफर डाइ-अक्साइड ओर कार्बन 
डाइ-आक्साइड पूर्ण रूप से शोषित होजाते है| जल का कुछ अश भी निकल 
जाता है। छुठी ओर सातवी नलियो से फ़ास्फरस पेन्टाक्साइड रखा था । 


कि ओ नम 


इस से जरू पूणे रूप से शोषित हो निकक जाता है । आठवीं नली में भी 
फ़ास्फरस पेन्टाक्साइड रखा था । इस नल्ली को प्रयोग के पहले ओर पीछे 
के कु 9 कह... कै का २ [2 

ताल कर देखते ह कि जो हाइड्रोजन प्रयुक् हुआ है वह बिलकुल सूखा था 


वा नहीं। यदि हाइड्रोजन बिलकुल सूखा होता है तो इस नल्ली की तोल मे कोई 


ब्‌| 
आत्म यन्त्रणा ओर अपमानित होने की भावना 


प्रत्येक मनुष्य अपने आप को अपनी ही इच्छा से सुखी और 
दुःखी बनाता है । उसका स्वार्थ और आरोग्य अपनी ही आन्वरिक 
इच्छा पर निभर करता है। जिस मनुष्य का श्रान्तरिक मन सुखी रहता 
है वह बाहर से भी प्रसन्‍न चित्त ओर स्वस्थ रहता है ओर जिस का 
भीतरी मन दुःखी रहता वह अपने आप को बाहरी ढंग से दुःखी 
बनाने के क्षिये अनेक उपाय रच लेता है। किसी प्रकार के रोग को 
उपस्थिति अपने आप को यन्त्रणा देने का एक मांग है। आत्म 
यन्त्रणा को भावना जब एक बार उत्पन्न हो जाती है तो बह किसी न 
किसी प्रकाश के मानस्चिक अथवा शारीरिक क्लेश का रूप धारण 
कर लेती है| इन क्लेशों को प्राकृतिक रूप देने के लिये मनुष्य का 
मन ऐसा वाता वरण उत्पन्त कर लेता है जिस से वह उन क्लेशों के ' 
वास्तविक कारण को न पहचान सके, वह उनकी जिम्मेदारों अपने .. 
ऊपर न लेकर किसी बाहरी पदाथ अथव। घटना के ऊपर डाल सके 
इस प्रकार की मनोवृत्ति को आशोपण की मनोवृत्ति कहा जाता है। 
. इस से मनुष्य को एक विशेष प्रकार का संतोष होता हे। ] 
मनुष्य को जब भारी मानसिक संताप होता है तो वह इस संताप _ 
. को सुलाने के लिये शारीरिक रोग का आवाहन करता है| देखा गया 
है कि जब मनुष्य का शारीरिक राग बढ़ा रहता है तो उसकी मान 
 सिक्क वे चेनी कम रहतो है ओर जब उसे शारीरिक रोग की कमी 
होती है तो मानसिक वे चेनी बढ़ जाती है | एक्जिसा खरे परेशान 
रहने वाले लोगों के विषय सें देखा गया है कि. यदि उच्च के एक्जिमा . 
को कम कर दिया जाय तो उन्हें अनेक प्रकाश को मानसिक बेचेनों 
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अन्तर नहीं होता । यदि बिलकुल सूखा नही होता तो इसकी तोल बढ़ 
जाती है। इस दशा में इस प्रयोग को फिर दुहराते है। 
बल्ब में ताम्र के अक्साइड को रखकर तोलत है | इसे एक ओर 
ऊपरोक़ यू-नलियों से और दूसरी ओर एक दूसरे बल्ब से जोड़ देते है। 
इस दूसरे बढ्ब को भी प्रयोग के पहले ओर बाद में तौलते है । इस 
बल्ब के साथ चार ओर यू-नलियां ( ६, १०, ११, १२ ) जोड़ी रहती है । 
नवीं यू-नल्ली मे पोटासियम हाइड्ाक्साइड रहता है | १०वा, ११वी, और 
१२वीं नलियों में फ़ास्फरस पेन्टाक्साइड रहता है । आखिरी यू-नल्ी को यह 
जानने के लिये रखते है कि सारा जल 8वा, १०वी, ओर ११वी नलियो से 
शोषित हो गया वा नहीं | यदि इस नत्ली की तोल में अन्तर हाता है तो इस 
प्रयोग को फिर दुहराते है | 
प्रयोग आरम्भ करने के पहले ताम्र के आक्साइड को गरम करते है | जब 
यह गरम हो जाता है तब ऊपरोक्त रीति से शोधित हाइडोजन को इस पर छे 
आते है। इस से ताम्र के आक्साइड के आक्सिजन के साथ हाइडोजन जल 
बनकर अधिकांश बल्ब से द्रवीभूत हो जाता है ओर जो कुछ बच जाता 
है वह पोटाश ओर फास्फरस वाली नलियो में शोषित हो जाता है। प्रयोग 
के अन्त मे बल्यो ओर ६, १०, ११ यू-नत्लियो को तोलते है। पहले 
बल्ब की तोल में जो कर्मी होती है उस से आक्सिजन की तोल का 
ज्ञान होता है । दूसरे बल्ब ओर ६, १०, और ११ यू-नलियो की तोल में जो 
बृद्ध होती है डससे जल की ताल का ज्ञान होता है। 
इस प्रकार १६ प्रयोग करके डूमा ने यह निकाला कि ६४६ ४३७ ग्राम 
जल बनने में 5४० १६१ ग्राम अ।क्सिजन लगता है अर्थात्‌ १०० ग्राम जल 
बनने मे ८८ ८६४ आस अ।क्सिजन और १११३६ ग्राम हाइडोजन लगता 
है वा २ ग्राम हाइट्रोजन १४ ६६ ग्राम आक्सिजन से संयुक्त हो जल बनता है। 
ऊपरोक़ प्रयोग आजकल अधिक सावधानी से किये गये है । इस से 
मालूम होत। है कि डूमा के अज्न बिलकुल ठीक नहीं है । इन प्रयोगो से 
पता छगता है कि वस्तुत २ आम हाइड्रोजन १४ ८८ ग्राम आक्सिजन के 


अल का संगठन २१३ 


साथ मिलकर १७'८८ ग्राम जल बनता है वा १०० आम जल में ८र्'८१४ 
ग्राम अक्सिजन का ओर ११ १८६ आम हाइड्रोजन का विद्यमान है । 


अभ्यासार्थ प्रश्न | 


१... कैसे असाणित करोगे कि जल में हाइड्रोजन और आक्सिजन “विद्यमान 
हैं? इस के लिये जो अयोग करोगे उस का सविस्तर वर्णन करो ओर जिस 
डपकरण का इसके लिये उपयोग करोगे उसका चित्र खीचो | 

(कलकत्ता, १६१०) 

२ किसी ऐसे अयोग का वर्णन करो जिस से मालूम हो कि हाइडोजन 
का २ आयतन आक्सिजन के १ आयतन के साथ मिऊूकर जल-वाष्प का 
२ आयतन बनता है। 

(कलकत्ता, १६०६) 

३. उस शयोग को पूण रूप से वर्शन करों जिस से जल के तोल्व॑ 


हक हे 


सम्बन्धा संगठन को निर्धारित कर सकते हो। यथाथ फल की प्राप्ति के लिये 
जिस विशेष यत्न को आवश्यकता होती है उसे भी वर्णन करो । इस की 
आवश्यक गणनाये भी दो। 


(कल्षकत्ता, १६२२) 


परिच्छेद १४ 
॥०० पदक. 
आजान । 

इतिह[स | जहां बिजली की मशीने का्प करती हैं उस के अ।स पास 
एक विचित्र आर विशेष प्रकार की गन्ध पाईं जाती है । जिस स्थान पर 
बिजली गिरती है उस के आस पास भो ऐसी ही गन्ध पाई जाती है। 
१७८४ ई० में वान सारूम ने देखा कि विद्युत स्फुलिग से आक्सिजन मे भी 
यह गन्ध आ जातो है । १८४० ईं० मे शोनबाइन ने जल के विद्युत विच्छेदन 
से जो आक्सिजनन तेयार किया उस मे भी यह विशेष गन्ध पाई । इन्होंने इस 
विचित्र गन्धवाले पदार्थ का नाम ओज्ञोन रखा । ओज़ोन शब्द का अर्थ 
गन्ववाला है। शोनबाइन ने इस का अध्ययन बड़ी सावधानी से किया ओर 
अन्य विधियों से इसे प्राप्त किया । अण्ड्रूज़, सोरेट ओर बाडी ने इस सम्बन्ध 
में जो अन्वेषण किये उससे ओजोन का ज्ञान बहुत कुछ विस्तृत हो गया । 

उपस्थिति | ओज्ञोन बहुत थोडी मात्रा मे वायुमण्डल में पाया जाता 


है। बसन्‍त ऋतु में इसकी मात्रा सब काल से अधिक ओर शौतकाल में सब 
कालो से कम हो जाती है । पहाडो ओर समुद्रो की वायुओ में इसकी माश्रा 
कुछ अधिक होती है । 

ओज़ोन तेयार करना | जल के विद्युत-विच्छेदन से जो आक्सिजन 
ब्राप्त होता है उस में बहुत थोडा अंश ओज़ोन का अवश्य रहता है । पदार्थों 
विशेषतः फ़ास्फ्रस के मन्द अ'क्सीकरण से भी कुछ ओजोन बनता है। 
आक्सिजन को नोल-लोहितोत्तर किरण में रखने से भी ओज़ोन पाया जाता है। 

पोटासियम डाइ-क्रोमेट ओर पोटासियम परमेगनेट पर गन्धकास्ल को 
क्रिया से जो आक्सिजन प्राप्त हाता है उस में भी कुछ ओज्ञोन वतेमान रहता 


[००] 


है किन्तु अधिक सुविधा से सूखे आक्सिजन में नि.शब्द विद्युत्‌ विसगे के द्वारा 
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कियों का विवाह अपनी इच्छा के अन्ुखार करते हैं तो वे उत्तर के 
जीवन को क्लेशमय बनाते हैं । जात पांत की रूढ़ि बैयक्तिक स्वतंत्रता 
की विनागक दे। अतण्व यदि वेयक्तिक स्वतन्त्रता की इंद्धि होती है 
ओर ख्थियों को अपने जीवन के विषय में स्वतन्त्र निर्णय का हम 
अधिकार देते हैं तो हमें जात पात का अन्त करना ही होगा और जो 
व्यक्ति इस काम में अगुआ बनता है वह नेतिक दृष्टि से उश्चकोटि 
का व्यक्ति है। समाज यदि किसी अनेतिक रुढ़ि में फंसा है तो उसे 
उस रूढ़ि से मुक्त करना प्रत्येक युवक का कत्त व्य है । 
लेखक के उक्त बिचार को सुन कर उस विद्यार्थी के मन में साहस 
आझाया ओर उसने निश्चय किया कि वह अपने प्रेम के आश्वासन का 
पत्र अपनी प्र यसी को छिंखे ।; इन दोनों व्यक्तियों की उमर +० बर्षे 
के लगभग है और नेतिक दृष्टि से दोनों को अपने स्वतन्त्र निर्णय का 
अधिकार है| इस पत्र के लिखने के बाद से उस की मानसिक 
बेचैनी कम हो गईं । दूसरे दिन से उस का घाव की जलन भी कम 
होने लगो । अब उसका घाव धीरे धीरे भर रहा है। वास्तव में अब 
उस घाव के रहने को भी आवश्यकता नहीं है |. 
जिन लोगों की अपनी ख्री से नहीं पटतो है उन्‍हें अनेक प्रकार 
के वास्तविक अथवा कल्पित रोग उत्पन्न हो जाते हैं लेखक के एक 
मित्र के भाई को पागलपर्न का रोग है। जब उसकी ली से उस का 
भझंगड़ा होता है तो वह अपनी »ी को चिन्ता में डालने के जिये पहले 
तो पागल्पन का अमिनय करता है फिर पीछ उसे वास्तव में ही 
पागलपन आ जाता है। जिन लोगों को अपनी धघधर्मपत्नी चरित्र 
के विष्य में संदेह रहता है अथवा जो अपने आप में नपुंसकता की. 
अनुभूति करते हैं उन्हें अनिद्रा का रोग उत्पन्न हो जाता है। अपनी 
स्त्रोसे संतुष्ट न रहने वाले लोगों को अनेक प्रकार के कल्पित रोग होते 
हैं। इस प्रकार के रोगों को ह!इपोकेन्ड्रिया कहा जाता है। लेखक के 
अल्ुभव में कई ऐसे रोगी आये जिन्हें वास्तव में कोई रोग नहीं है. 
' परन्तु वे अपने आप सें अनेक अकार के रोग की कल्पना करते रहते. 


२१६ साधारण रसायन 


ओज़ोन की मात्रा अतिशत १० से अधिक नही होती किन्तु विशेष यत्न से 
ओज़ोन ओर आक्सिजन के मिश्रण में अतिशत ८० भाग तक ओज्ञोन का प्राप्त 
किया जा सकता है। ओजोन मिश्रित आक्सिजन को ऐसी नल्नो के भातर से 
ले जाने से जो द्रव आक्सिजन से घिरी हुई है ओज्ञोन द्ववीभूत होकर नीले 
द्रव से परिणत हो जाता है। यह द्वव - ११०? श पर उबल्तता है ओर इस 
से नीलो विस्फोटक गेस बनती है जिस गैस से प्रतिशत ८० भाग तक ओज़ोन 
के होने का अनुमान किया गया है । 

थोडी मात्रा में सी ओज़ोन को गन्ध तीज ओर अरुचिकर होती है । इस 
के सूघने से सिर में बेदुना उत्पन्न होती है। श्लेष्मिक कल्ला को यह आकऋरान्त 


करता हैं। यह जल मे कुछ कुछ घुलता ह । इस विलयन की भी ओज़ोन सी 
ही गन्ध होती है । 

ओजोन बहुत अबल आशक़्सीक रक है । यह सेन्द्रिय पदार्थो को आक्रान्त 
कर शीघ्र ही नष्ट कर देता है । इसी से रबड के काग इसमे अयुक्र नही होते। 
वानस्पतिक रंगो को भी यह शीघ्र ही नष्ट कर देता है। तेल सदश वानस्पतिक 
पदार्थों के रंगो के दूर करने के लिये यह उपयुक्र होता है । अनेक घातुओ को भी 
यह अ.क्रान्त करता है| पारा सदश धातु भी जिन पर साधारणत* आक्सिजन 
की कोई क्रिया नहीं होती इससे आक्रान्त होती है। ओज़ोन के संसर्ग मे पारा 
शीघ्रही अपनी चब्चलता को खो देता है ओर कांच के पाजन्नो की तहो पर 
चिपक जाता है। लेड सब्फ़ाइड 708 इस से लेड सत्फेट 990, मे 
प्रिणत हो जाता है। पंःटासियम आयोडाइड से आयोडीन मक्क होता है । 

9: 708 + 40; + ?980, + 40, 
४4% [[ + 08 + 8,0 - शर0प्त +, + 0, 

यह म॒क़ आयोडीन स्टाचे के काराज़ को नीझा कर देता है। साधारणतः 
यह क्रिया ओज़ोन के आस्तित्व के जानने में अथुक्ष होती चली आई हे, 
किन्तु अब ज्ञात हुआ है कि यह विधि विश्वसनीय नही है क्योंकि ओज़ोन के 
सिवा अन्य पदार्थ भी ( हाइड्रोजन पेराक्साइड ओर नाइट्रोजन पेराक्साइड ) 
इसी भकार स्टाचे पोटासियम ओयोडाइड के काग़ज़ को नीला कर देते है | 


ड जफ जो नव 


अशाज्ज्ज 
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यह रोग मनुष्य को तभो उत्पन्न होता है जब वह अपने अनेतिक 
आचरण को भुलाने में समथ होता है! अपने नजदीक के सम्बन्धी 
से व्यभिचार करने स्रे प्रबल नेतिक बुद्धि वाले व्यक्ति को कभी-कभी 
कोढ़ हो जाता है। वेश्यागम न से नपुंसकता आ जाती है और ईष्यां 
से आंख को ज्योति कम्म हो जादी हे अथवा आंख में फूली पढ़ जाती 
है और चोटी करने से अकारण भय उत्पन्न होते हैं तथा स्तत्यु की 
भावना बार बार मन में आने लगती है। जब तक मनुष्य अपने रोग 
के वास्तविक कारण को नहीं पहचानता उस का रोग बढ़ता ही जाता 
है। पर रोग उसकी आन्तरिक कमी के प्रतीक रूप होते छेँं। किसो 
बघृशित काम को करने से कभी-कभी गन्दे पदाथ से छू जाने की मूक 
सी बन जातो है । ऐसा व्यक्ति कोई उसे छू न जाय अथवा कोई गन्दी 
वस्तु चह स्वयं न उठा ले इस से डरने लगत है । किसी प्रकार के गन्दे 
कार्य की भावना कभी कभी दूसरो के द्वारा तिरस्कूत होने की भावना 
में प्रकाशित होतो है । एक व्यक्ति को इसी तरह यह भावना त्रास देती थी 
कि सभो लोग उसको ओ र देख कर थूकते हैं । इस प्रकार की भावना का 
कारण अपनी नेतिक बुद्धि के प्रतिकूल आचरण था । वह काय ऐसा 
था जिस की ओर दूसरे लोग थूके । 

नुष्य का व्यक्तित्व अनेक प्रकार के तरवों का बना हुआ है। 
मनुष्य तभी अपने भीतर शान्ति का अनुभति करता है ज़ब वह अपने 
आप सें सभी प्रकार की पूर्ति देखता है। मान, प्रेम और नेतिक 
भाव ये सभी बस्तुएं मनुष्य के लिये आवश्यक है। जब किसी प्रकार 
की कभी सलुष्य अपने आप में देखने लगता है तो वह अपने आप को 
को सखने लगता है । यह आत्म-संताप पीछे बाहरी रोग में व्यक्त होता है । 
यह रोग आन्तरिक संताप को कम करते हैं. परन्तु जब इन के द्वारा 
मनुष्य के मन को पूरी शान्ति नहीं मिलतो तो उसका शरीर रोगी हो 
ज्ञांता है। इन कम्रियों के कारण वह मृत्यु का आवादइन करने लगता 
है। परन्तु यह आवाहन उस्रके अचेतन मत का होता दे अतएवं वह 
 साधारणतया इच्छा के रूप में प्रकाशित न हो कर भय के रूप में 
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प्रकाशित होता' है। कोई कोई व्यक्ति मानसिर परेशानी की अंबष्था 
में पूरे मन से मृत्यु की इच्छा भी करते हैं ओ र ऐसी अवस्था में उनकी 
स॒त्यु किसो न किसो कारणबश हो जातो है । दृढ़ इच्छा शक्ति के 
व्यक्ति तभी सरते हैं जब वे मरने को इच्छा करते हैं और निबंतल 
इच्छा शक्ति के व्यक्ति अपनी चेतन मन को इच्छा के प्रतिकूत्न भय 
के कारण मरते है| आन्तरिक अशान्ति और जीवन से आन्तरिक 
परेशानी दोनों प्रकार के लोगों को छत्यु का कार ण होती है | 

जब कोई मनुष्य उचित विचार के द्वारा अपने. आन्तरिक सताप 
को हटा देता है तो उस के बाहरी क्लेश का सो अन्त हो जाता है। 
सभी प्रकार के संताप का काश्ण अविचार रहता है। इप अविचार 
को अन्त सद्विचार से होता है। ज्ञो व्यक्ति जिवना ही नित्य प्रति 
आध्या त्मिक चिन्तन करता है वह उतना हो अउने आप को अस्थायी 
मान भ्रम ओर नैतिक बडप्यन को इच्छा से मुक्त कर लेता है। और 
देश, काल्न तथा उपाधियों के परे सच्ची महानता में अपने आप को लीन 
कर देता है। अपने अहंभाव को जितना ही हम व्य पक तत्त्व में क्ीन 
कर देते हैं उतना ही हम अपने आप को पूर्ण बनाते हैं ओर मानसिक 
संताप से विमुक्त होते हैं। ऐसी अवस्था में आत्म यन्त्रणा को आवर- 
यकता ही नहीं होती । ऐसे # को न सानलिक रोग होते हैं और 
न कल्पित शारीरि% रोग । यर्दि कोई शारीरिक रोग हुआ तो उसका 
अन्त शीघ्र ही हो जाता है बह अपने शरीर को दुःख छठा कर नही 
बरन सहज भाव से छोड देता है । 

अपमानित होने की भावना 
हम दर समय ऐसे व्यक्तियों से मिल्रा करते हैं. जिन्हें छोटी- 
छोटी सी घटनाएँ दुःखी बना देती हैं। यदि उनके साथी मित्र 

अथवा संरक्षक उन की किप्लो प्रकार से अवहेलना करें अथवा 
उन को कुछ साधारण सी बात कह दें तो भी वे अनुभव करते हैं 
कि उन्हें अपमानित करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है। थोड़ी सी 
ही उन के प्रति उदासीनता दिखाने से अथवा उनको इच्छा के प्रतिकृल 
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कुछ काम करने से वे अपसान का अनुभव करते हैं। अभी दो 
दिन के बीच लेखक को तीन ऐसे व्यक्ति मिल जिन्होंने अपने आप के 
अनमानित होने की और उसके कारण मानप्िक शक्ति खोने की 
अनुभूति कः वर्णन लेखक के समझ किया। इनमें से एछ २० बष का 
युवक है और दूसरा उसी आयु की युवती है। ये दोनों ही 
अविवाहित हैं तीसरा व्यक्ति ७० साल का बनारस के एक प्रतिष्ठित 
परिवार का व्यक्ति है। युवक और युवती लेखक के छात्र हैं और 
वृद्ध भहाश॒य लेखक के पिन्र हैं। लेखक की मनोवैज्ञानिक बातों 
में ये रुचि रखते हैं अतएव वे अपनी मानसिक अशान्ति को हटाने 
के लिये कभी-कभी लेखक के समज्ञ अपने आप को खोल देते हैं।. 
युवक लेखक के पास ही रहता है यह द्वाल ही में यहाँ से ४०० 
मोल दूरी से अपना घ र छोड़ कर आया है । उसकी लेखक के प्रति 
विशेष श्रद्धा हे ओर उसने जिस शिक्षाल्य में वह पढ़ता था उसको 
भी छोडकर लेखक के पास रहने के लिये काशी विद्यापीठ में अपना 
नाम जिखाया है लेखक के पास लेखक का एक भतीज्ञा रहदा है जिधघकी 
उमर १७ च्ष की है। यह एक काब्नेज का विद्यर्थी है अपने 
साथियों में इसका सनन्‍्मान का स्थान है। एक दिन इस लंडफे ने उक्त 
छात्र से कहा कि तुत्र रहने के-ब्झप्ये को काड लेना यह बात उसे 
बहुत घुरो छगी | इस प्रकार के हक्म ग्राप्त होने में अपने आप का 
अपमान का अनुभव किया परन्तु वह बोला कुछ नहीं। दूसरे दिन 
भतीजे ने इस छात्र को कहा कि तुम मेरे बदले में जिन लड़कों को 
में पढ़ाता हूँ उनको पढ़ा आना। यह बात भी उक्त छात्र को 
अपमान दिखाई दी। पीछे जब उद्विम्न मन था तो उस ने लेखक . 
से अपने मन को खोला और उससे उसने पूछा कि उसे क्‍यों ऐसी 
_ छोटी छोटी बातों से अपसानित होने का अनभव होता है। 
... जिस प्रकार का प्रश्न युवक: ने लेखक से पूछा ठोक उसी _ 
ग्रद्ार का प्रश्न एक छात्रा ने भी लेखक से पूछा। यह छात्रा द्रनिंग 
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में बुरा लग जाता है। यदि मेरी कोई साथी लड़कियाँ कहीं घूमने 
जातो हैं और मुझ से नहीं पूछती तो मुझे आल्तरिक दुःख छी अनुभूति 
होती है। इसी प्रकार यदि वे किसी प्रकार से मेरी अवहेलना करें. 
तो मुझे बुर मानसिक वेदना होतो है में उनसे कुछ कहती तो नहीं 
हूँ परन्तु मुझे दःख बहुत अधिक होता है। में अपने आप को ऐसे 
दुःख से केसे बचाऊ 

बुद्ध महाशय ने भी इसी प्रकार का प्रश्न लेखक से पूछा । जब 
डन्होंने लेखक को बुलाया था उस लमय उन्हें दो दिन से नींद नहीं 
आ। रही थी | वृद्ध महाशय निश्सन्‍्तान है. परन्तु घर में सबसे 
ज्येष्ठ रहने के कारण सभी लोग उनकी बात मानते हैं। अभी हाल 
में उनके भतीजे के विवाह की बातचीत चल रही है। वे भतीजे का 
वहां विवाह करना चाहते हैं जहाँ पर भतीजे के पिता पहले ही वचन 
दे चुके थे परन्तु भतीजा वहाँ स्वय॑ विवाह नहीं करना चाहता ।४ 
 अतएब उप्तने उनकी बात का विरोध किया। भतीजे के विरोध से 
उन्हें भारी छुश हुआ परन्तु उन्हें इस बातसे आत्मभत्लेना 
होने लगी कि वे भतीजे के विवाह के बिषय में पड़े दी क्‍यों। यह 
बात उनके लिये निरीगुखंता है। इस आंत्मअत्सना की भावना ने 
उन्‍हें ओर भी दुःल्ली. बनाया आई-3.5सके कारण सो नहीं सकते थे 

इन घटनाओं पर विचार कश्ने से हमें झात होता है कि सलुष्य 
अपने आप को कैसे जहाँ तहाँ दुःखी बना लेता है । जिस मनुष्य फल 
: मन में किसी विशेष प्रकार की मकट है उसे वातावरण अभी ऐसा हो 
मिल्ल जाता है जिससे उसे दुःख की उत्पत्ति हो , मनुष्य प्रायः अपने 
दुःख का कारण वातावरण में खोजने की चेष्टा करता है परन्तु 
वास्तव में कारण उल्ली के भीतर होता है। इन तोन व्यक्तियों के 
मानसिंक जीवन के अध्ययन से उन की सरलता से अपमानित हो 
जाने को भावना के कारण का पता चलता है। लेखक ने जब इन 
लोगों के जोवन की अधिक जानकारों प्राप्त करने को चेष्टा की वो 
यता चला कि उन के इस प्रकार अपमानित होने की भावना का 
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वा फ़ास्फरिक अम्ल अयुक्र हो सकता है। साधारणत कार्बनिक असल वा 
हाइडोक्लोरिक अम्ल के द्वारा यह तयार होता है। गन्धकाम्ल के पअयोग से 
ह,इडोजन पेराक्साइड को मात्रा कम प्राप्त होती है किन्तु इसका प्रयोग अधिक 
सुविधा जनक हेता है। क्यग्रोंकि बेरियम पेराक्साइड पर गन्धकाम्ल की क्रिया 
से अविलेय बेरियम सल्फेट बनता ह जो हाइडोजन पेराक्साइड के जलीय 
विलूयन से सरलता से अद्भग हो जाता है । 


कक 


ह«.] कॉल 


प्रयोग २०--तनु गन्धकारल को बीकर मे रखकर हिमीकरण मिश्रण मे 
ठढा करो । अब बेरियम पेराक्साइड ओआर जल को लेई बनाकर उस को भी 
हिमीकरण सिश्रण से ठंढा करो । जब यह पयाोप्त ढढा हो जाय तब तनु 
गन्धकाम्ल को धीरे धार उस पर डालो ओर बार बर हिलाते जाओ । इस 
प्रकार बेरियस सदफेट आर हाइड्रोजन पेराक्पाइड बनता है । 

880, + ति,७७, ८ 53050, + 7.0, 

यह बेरियम सह्फेट अविलेय होने के कारण धीघ़ ही द्वव से अलग हो 
जाता है। यहां बेरियम पेराक्साइड की मात्रा अधिक नहीं रहनी चाहिये नहीं 
तो इस से हाइडोजन पेराक्साइड विच्छादव हो जाता ह | अच्छा तो यह 
होता है कि अम्ल के संयोजन तुल्य मात्रा बेरियम पेराक्साइड की हो ओर 
अम्ल के शेष अंश को बेरियस कार्बनट डालकर दूर करे। बेरियम सल्फ्रेट ओर 
चेरियम कार्बनेट को नि स्यन्दन द्वारा अलग कर छेते ह आर जलीय विऊलूयन 
के जल को जल्-उष्मक पर गरम करके उड़ा देते ह । यहां जल-उष्मक का 
तापक्रम ७४ श से ऊपर नहीं होना चाहिये | जल के अवशिष्ट भाग को कम 
दुबाव पर--प्रायः १० सम्र॒ दबाव पर--निकाल डालते है आर तब स्व 
हाइड्रोजन पेराक्साइड को खबित करते दे | जल का अन्तिम लश शूज्य से 
गन्धकास्ल पर सूखाने से निकल जाता है। इस अकार प्राय- शुद्ध हाइड्रोजन 
पेराक्साइड प्राप्त किया जा सकता है । 

गुण । शरद हाइडो जन पे राक्साइड गाढा, सान्द्र द्वव होता है । पतले 


स्तरों में इस में कोई रंग नहीं होता किन्तु मोटे स्तरों मे यह आस्मानी रंग का 


द ऋ्की * 
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आत्मविश्वास यष्ट हो जाता है। फिर वह दूसरे सोगों को सोख से 
लाभ न उठाकश उप्तसे चिहने लगता है। यह महिला प्रम की श्रुखी 
है परन्तु अभी तक उसे उसकी प्राप्ति नहीं हुईं | यहों कारण है. कि 
जब कभी कोई उम्तको किसी बात की अवहेल्लगा कर देता है तो 
उसे भार दुःख होता है | हे 
वृद्ध सहाशय का जोवन भी एक तरह से प्रमहीन जीवन रहा 
जिस मनुष्य को क्म्तान नहीं होती उप्तका मन दुःखी रहता है! 
जब भतीजे ऐसे व्यक्ति की बात की अवहेलना करते हैं तो वह उसको 
अवदेलना को बहत ही दुःखदायी मानता है। यदि स्व उसके कोई 
सन्तान होती वो उसे इच्च प्रकार की अवहेलना न सुननोी पडती। 
उसे ऐसा विचार बार-वार आने लगता है। बुढ़ापा दूसरा बचपन 
है| इस समय मनष्य का मन वैसा ही आवेगों के वश में आ जाता 
है जैसा वह किशोरावस्था में आवेगों के वश में रहता है। अतए्ंय 
छोटी-छोटी सो घटनो भी मनष्य को इस काल यें उह्विग्न कर देती है 
उपयेक्त कथन से यद्द स्पष्ट है कि प्रम की कमी, आत्मविश्वास 
की कमी तथा आव्महीनता की भावना मसनष्य के मन में सहज में 
अपमानित होने की भावना ले आते हैं। जिन लोगों को दूसरों 
हारा अनादश होने को अनुमति होती है वे इस प्रकार के अनादर 
के अभाव में भी हःखी ही रहते हें।वे अकारण आदत्मरत्सना का 
ही बाहर कोई कारण ढूंढ लेते ६ जिसके ऊपर वे अपने दुःखी होने 
की मनोवृति को क्ञ । सरलता से दूसरों से अपमानित होसे. 
को भावना को मन में लानेवाले व्यक्ति अपने आप को किसी न किसी 
प्रकार आग्यहीन सममते हैं। उनका यह भाव किसी प्रकार की . 
वास्तविक अथवा कल्पित कमी के कारण उत्पन्न होता है| हम सचमुच 
में दूसरों के द्वारा अपमानित नहीं होते अपने आप द्वारा ही 
अपमानित होते हैं। ज्ञिछ व्यक्ति को अपनी योग्यता में पूरे विश्वास 
है बह दूसरों के द्वारा अपमानित होने पर भरी अपने आप वे 
अपमानित नहीं मानता | ु 
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अपमानित होने की भावना स्वर्य मानसिक क्लेश “नहीं है वह 
मानसिक क्लेश का लक्षणमात्र है। ऊपर कहा जा चुका है कि. 
अपमानित होने की भावना अपने आप को कोसले की भावना का 
व्यक्तिकरण है । इससे अपने आप को कोसने की भावना को कमी 
होती है और इसके दमन से आत्मभत्सना की भावना बढ़. जाती 
है। बास्तव में मनुष्य को आत्ममत्सना की भावना का प्रारम्भ 
इसी प्रकार होता है। जब बालक को अपनी इच्छ। के प्रतिकूल 
कोई कास करना पड़ता है अथवा उसे किसी काम के लिये मिड़क 
दिया जाता है तो वह अपने भीतर भाशं क्रोध की अनुभूति करता 
है। जो बालक अपने बड़ों के प्रति अपने क्रोध का किसी न किसी 
प्रकार प्रकाशन कर देता है उसे आत्ममत्सना की भावना त्रांस नहीं 
देती परन्तु जो शीलवश अपने क्रोध का दमन कर देता है उसे 
ही आत्मभत्सना को भावना उत्पन्न हो जाती है। दूध्षरों के भ्रति 
किया गया क्रोध जब अपने प्रकाशन का मार्ग नही देखता तो 
बह मानसिक गन्थि का रूप ले लेता है जो मनुष्य के मन को सदा 
अशान्त बनाये रहती है। कम्ी-कभी यहो मगन्थि दूसरों के द्वारा. 
अपमानित होने की भावना में व्यक्त होतो हे । द 

अपमानित होने की भावना प्रबज्ल' होने पर मनुष्य अपने 
बातावरण में अनेक शत्रु पेंद्रा कर लता है। उसका दूसरों के साथ 
_ उयवहार कपट व्यवहार हो जाता है । वह हृदय से दूखरों का शत्रु 
होते हुए भी ऊपर से मिन्नता का प्रद्शेन करता | जिस प्रकार वह 
बूसरों से अपमानित होने की भावना की अम्ुभूति करता है इसी. 
तरद्द वह दूखरों का अपमान करने की चेष्टा करता दे। इससे 
 चह सभी का अग्रिय बन जाता है| ्ि 
अपमान को भावना का विनाश अपना आत्मविश्वास बढ़ाने . 
से और मैत्री भावना का अभ्यास करने से होता है। अपना 
आत्मावश्वास हम अनेक प्रकार के रचनात्मक काम करके 
बढ़ा सकते हैं | जो व्यक्ति अपने आप का आदर करता है उसका. 
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संसार के सभी लोग आदर. करते हैं और जो अपने 
आप का आदर नहीं करता वह संखार के दूसरे लोगों को भी उसका 
अनादर करते हुये पाता है। हमारी आत्मा बड़ी द्वी काम का 
लेखा लेने वाल्ली है वह किसी व्यक्ति को तबतक आत्मप्रसाद नहीं 
देती जबतक बह उसकी मर्जी को पूरा नहीं करता। जो व्यक्ति 
जितना दी अधिक रचनात्मक कार्य करता है वद्द उतना ही. आत्म- 
प्रसाद को पावा है। उसे विश्वास रहता है कि वह अपमानित 
होने योग्य नहीं है। यदि कोई उसका अपमान कर रहा है तो 
वह सूख है। वह उसकी दया का पात्र है नकि उसके क्राघ का. 
ऐसे व्यक्ति को अपमान की परवाह हो करने का क्या 
आवश्यकता ? दूसरे लोग हम को वहीं तक दुःखी बना सकते हैं ' 
जहाँ तक हम उन्हें हमें दुःखी बन्नाने की शक्तिप्रदान करते हैं। 
यदि हम अपने निश्चय पर हृढ़ रहें और सतत योग्य काये में लगे 
रहें तो हमें दूसरे ज्ञोग हमारे बारे मैं क्या सोचते हें इसे सोचने 
की फुसंत ही न मिले। जो व्यक्ति अपने आप के विषय में दूसरे 
के विचारों की जितनी अधिक चिन्ता करता है बहू एक ओर: 
उतना ही अधिक .निबल्ल मन क! होता है और दूसरी ओर वह 
अपने आप को उतना हो अधिक निरबेश मन का और बना लेता है। 
परन्तु दूसरे के विचारों से प्रभाविदशच"होने की शक्ति उसी में होती 
है जो सच्चा तपस्वी ओर योगी है। रचनात्मक काय में लगे हुए 
व्यक्ति का मन अपने वश में रहता है। कोई बाहरी विचाशों के 
भकोरे उसको अपने आप से डिगा नहीं सकते | 

अपमान की भावना के विन्नाश का दूसरा उपाय प्रेम का प्रसार 
है। जो व्यक्ति अपने मित्रों को सच्चे हृदय से प्यार कश्ता है उसके 
सन में यह भाव आते हो नहीं कि वे उसे कश्मी भ्री अपमानित कर 
सकते हैं। जो शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पूरे हृदय से प्यार 
करता है उसके मन में यह भावना नहीं आती कि वे उसको हँसी 
भी उड़ा सकते हैं | जो राष्ट्र का नेता अपने देशवासियों को सच्चे 
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मन से प्यार करता है वे जब उसके ऊपर जूते भो 'फेंक्॒ते हैं तब 
भी वह उनसे ऋद्ध नहीं होता। वह जानता है कि यह उनकी नादानी है 
दूसरों कीसेवा करने ही सावना सन में लाने से दूसरों से अपमानित 
होने को भावना का अन्त हो जाता है। जब हम दूसरे व्यक्तियों को 
ग्राद करते हैं तो उनसे उनके भ्रति हमारे संदेह और मय के भाव मिट - 
जाते हैं। ऐसी अवस्था में वे भी हमें प्यार करने लगते हैं और फिर 
उनके द्वारा हमारा अपमानित होना असंभव हूं! जाता है। उदार 
विचार के मनुष्य को कोई भी व्यक्ति उस का निरादर करते हुए नहीं 
दिखाई देता | यदि कोई वास्तव में भी उपत्तका निरादर करे तो इससे 
उसका मन उद्विग्न नहीं होता | अपने मन के अउद्विग्न रहने के कारण 
बह उसका अनादर-करने वाले व्यक्ति के मन में परिषतंन करने में 
समथक होता है । 
अपने मन में प्र म के विचार लाने णे मनुष्य की आत्मभत्सना 
की भावना और चिन्तायें सी नष्ट दो जाती हैं। जो व्यक्ति दूसरों को 
प्रम कश्ता है उसे दूसरे प्र म करते हैं। ऐसे थ्यक्ति का आत्मा उस 
व्यक्ति की भत्सना न कश उस के हृदय में आत्मप्रसाद को उत्पन्त 
करती है। दूसरों के छुसी बनाने से हम सहज में हो अपने 
धआप में सुखी दो जाते हैं 
दूसरों से अपमानित होने की भावना ओर. उस की पूरक आत्म 

भत्सना को भावना दोनों ही मानसिक कमजोरी को अवस्था को दर्शाती 
है । जब तक मनुष्य में मानसिक दठुबलता रहती है अर्थात्‌ अब तक 
उस की इच्छा शक्ति का उसके आवेगों के ऊपर पर्याप्त नियन््रण नहीं 
रहता तब तक कोई भी अप्रिय विचार एक बार मन में आ जाने से 
उसे दीघ काल तक त्रास देते रहता है। इस प्रकार के विचारों से मुक्त 
होने का एक उपाय अपनो इच्छा शक्ति को दृद बनाना है। इच्छाशक्ति 
की दृढ़ता आत्मसंयम के अभ्याप्त से आतीहे ।इसके छिये प्रत्येक 
' बात में अपने आप को रोकने का सहज प्रयत्न करते रहना आवश्यक 
 है। आत्मसंयम प्रास करने का सब स्रे सुयोग्य उपाय जीवन के ऊपर . 
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नियन्त्रण प्राप्त करना है और इसके लिये तियमित उपवास की आवब- 
श्यकता होती है। उश्वास मानसिक इृढ़ता प्राप्त करने को एक सुयोग्य 
कुंजी है। रूस देश के प्रसिद्ध विद्वान टालस्टाय ने इसे आत्मनि- 

यन्त्रण प्राप्त करने को पहलो सीढ़ी बताया है। जो मनुष्य अपनी अन्य 
प्रकार की कमजोरियों से मुक्त होना चाहता है उसे »पन्नी जीम को 
बश में कश्ना चाहिये | 

आधुनिक मनोविज्ञान की नवीनतम खोजों का यह निष्कर्ष है कि 

बिना सच्ची घार्मिकता के उदय हुऐ मनुष्य में सानसिक हृढ़ता नहीं 

आती । सच्ची धार्मिकता से सन ष्य के अ भाव का विनाश होता है 

उस की संसार के प्रति ममता छूटदी है और वह अनित्य, सुख और 

मान से विश्युख हो कर नित्य सुख और आत्मभोग प्राप्त करने की 

चेष्टा करता है। जो व्यक्ति स्थायी शान्ति का इच्छुक है उसे अपने 

आप के प्रति उदासीन होला आवश्यक है। जिस व्यक्ति का समान का 

भाव जितना अधिक बढ़ा रहता है उसको मानसिक अशान्ति पहुंचाने 

बाले कारण भी उतने ही अधिक रहते हैं। मनुष्य की बहिएुखता उस: 
में दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करती है। जब मनुष्य. 
अन्तमु खी होता है, तब बह दूसरों के मान अपमान के प्रति सहज 

भाव से उद्यसोीन हो जाता है। आअत्तमु खी - ब्यक्ति संसार के महान? 
से भहात्र तत्व को अपने अन्दरद देखता है' जिसे इस तत्व की कृपा 

प्राप्त है उसे दूसरा और क्‍या चाहिये। अस्तु निरन्तर आध्यात्मिक 
पचिन्वन समुष्य के सभी प्रकार के मानसिक क्लेशों के अपहरण करने 

की अचूक कुजी है। 

मानसिक बल्ल की वृद्धि मानसिक अन्तद् नव के सिटाने से होती 

है। इस अन्तद्व नव का अन्त अपने आप को समय समय पर प्रकृति 
के प्रवाह में बहादेने से भो होता है। इस प्रवाह को फिर साक्षी रूप से. 
देखना चाहिये | मानसिक शैथिल् करण का अभ्यास अनेक प्रकार की... 
मानसिक ग्न्थियों का रेचन करता है। इसके अभ्यास में मनुष्य अपने... 
आप को प्रकृति को गोद में पड़े हुए बालक के समान समान लेता है। 
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वह अपनी महानता को सुला कर एक बालक के समान बन जांता है। 

इस प्रकार अपने आप को बालक के रूप में मान लेने से सभी प्रकार के 
_ मानसिक खिचाव का अन्त हो जाता है। जब यह खिचाव चल्ता जाता 
है तो मनुष्य में आत्म नि८न्त्रण की शक्ति अपने आप आ जाती है 
आदर उसमें सहजबुद्धि का उदय हो जाता है। फिर व्ञग्मान को 
भावना का रहना असंभव हो जाता है । 


दूसरे लोगों के विचारों को भय 


आ।ज से एक महीना पूर्व लेखक के पाख एक नव युवक आया। इसका 
शरीरस वस्थ, उमर २० वर्ष और बोल्चाल में प्रवोश थां। यह बी० ए० 
को आखिरी कत्षा में पढ़ता था। इसने पहले लेखक को मानसिक चिकित्सा 
नामक पुस्तक पढ़ी थी | वह स्वयं इसे पढ़ने की बात कहता था। 
संभव है कि जसने पुस्तक को देखी मात्र हो | यह व्यक्ति प्रतिभाशालो 
दिखाई देता था। उस्ने पहली कक्षाय॑ प्रथम श्रेणी में ही पास की थी । 
यह अविवाहित है और आकषक है। युवतियों से बातचीत करने में 
मिकक द्वोती है। उसके कथनानुसार युकतियां उससे बातचीत करना 
चाहती है, पर वह उनसे बातचोत नहीं कर पाता। न वह उनकी ओर 
ऐख सकता दे । उसका विचार अभी ठीन चार साल तक विवाह नहीं 
करने का है। 

. रोगी के कथनानुसार उसका रोग चित्त एकाग्रता की कमी और 
अशान्ति का होना है। जिस दिन वह आया था उस दिन उसके आते - 
समय १२ बजे थे उसका कथन था कि में सबेरे से पढ़ने बैठा हूँ, 

पर अभी तक एक पृष्ठ भो अपनो पुस्तक का नहीं पढ़ू सका । अधिक 
तक मेरे मन में विचार आता है कि जो विषय मैने वी० ए में पढ़ने 
के लिए चुना है वह ठीक नहीं है | पर अब दो साल बीत चुके मैं उतत 
छोड़ भी नहीं सकता । उसके पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता | 
.._ उसने आगे चलकर बताया कि मैं बहुत ही भावुक हूं। यदि कोई 
कुछ बात कहदे तो मुझे; भारी आत्म-सत्सना होने लगती है। अभी 


मानसिक आरोग्य २३४ 


में एक दाशंनिक के पास गया था। उनसे मैंने अपनो अशान्ति की 
तचीत की | में उनसे जब बातचीत करता था तो बीच बीच में 
अशान्ति की बात कह बठता था। दो तीन बार अशाब्ति शब्द सुनकर 
उन्होंने मुझे मिड़क दिया। उनदोंने कदहदा-- क्या बार बार अशान्ति 
अशान्ति कहा “करते हो” | मैं इससे और भी उद्विग्न मन हो गया हूँ। 
सुझे आत्म-भत्सना होती है कि में कितना लालायक हूँ कि इस महान 
व्यक्ति ने मुझे मिडका । 
इस व्यक्त से बातचीत करने तथा दूखरे लोगों स्रे बातचीत करने 
से पता चला कि वह विद्यार्थी समाज का नेता है । उसने विद्याथियों को 
कांग्रेस सरकार के विरुद्ध हडताल में भाग लिया, पर पीछे अपने पद को 
छोड़कर हडताज्ञ के विरुद्ध प्रचार करने त्गा। इसके कारण विद्यार्थी 
लोग उससे असन्तुष्ट हो गये थे और उसे “अवसरवादी” कहने. 
त्ञगे थे । 
आगे और खोज से पता चल्ना कि इसकी अपने एक घनिष्ट 
मित्र से लड़ाई हो गई। यह सित्र उसके कमरे के पीछे ही रहता 
है। कमरे में एक दूसरे के पास आने जाने का रास्वा है। दूसरा 
व्यक्ति इस बहुत हो प्यार करता है, पर उसे इसके कुमाग पर चलने 
का भय है। मित्र के द्वारा ज्ञात हुआ कि इसे शराब पीने की आदत 
दूं गई थी। शराब पीने कआादत की आत्म स्वीकृति दूसरे" 
बार आने पर स्वयं रोगो ने दी की | एक साल पृ्व वह प्रति दिन 
. शराब पिया करता था। शरशाब पीकर ही यह पढ़ने बेठता था। 
भिन्न जो उससे उम्र में दो साल बड़ा है इससे दुःखो होता था। 
उसने एक बार इसकी शराब को भरी बोतल भी तोड़ डाली ओर 
इसको शराबखोरी की आदत का पता इसके पिता को भी दे दिया। 
इसे दोनों व्यक्तियों में बड़ा मनोमालिन्य हुआ । रोगी ने अपने 
मित्र को पीठा भी | पर तिसपर भी मित्रता नहीं छूटो। उसका सित्र 
उसके साथ बड़े भाई जेसा व्यवहार करता रहा। मित्र को शेगी की 
. पढ़ाई ल्िखाई के विषय में चिन्ता रहती थी। वह चाहता था कि. 


२१६ अपमानित होने को भावना 


'शोगी इधश उधर न घूममें | मित्र स्वयं कम लोगों की संगत कर्ता 
था। मित्र इसकी भारो सेवा करता रहता था। शेगी का कथन 
था कि जिस प्रकार उप्तकी माँ उसके खाने-पीने, सोने, आने जाने 
की परवाह करती थी उसो प्रद्ार उसका मित्र भी उसकी परवाह 
करता था । 
रोगी जिस समय पहले दिन अपनी गाथा कह रहा था उसी 
समय एक पुराना इसका रोगो जो उक्त विद्वान दाशंनिक का नाती 
'था आया। रोगी के समज्ञ उससे कुछ बातचीत हुई। बात बात 
में इसने कह् दिया #ि में दूसरे लोगों की मेरे विषय में धारणा की 
पश्वाह नहीं करता | सेखक को रोगी से यह कहने का अवसर मित्ना 
कि. दाशनिक अपने विषय का विशेषज्ञ होता है, वह सार्नासक 
शेग का विशेषज्ञ नहों होता | वह सानखि> कारणों से उत्पन्त 
अशान्ति को दूर नहीं कर सकता । यदि उसमें इस कायय को क्षमता 
होती तो बह अपने घर के लोगों को ही पहले ठीक कर खेत 
अतएवं उसकी मिड़क तुम्हारे किये महत्वद्वीन है। 
रोगी को सब लोगों के प्रति सैत्री भावना का अभ्यास करने का 

आदेश दिया । अपने आस-पास के लोगों की कुछ सेवा करने का 
_ तथा उनसे प्रमपृवक बातचीत _करने का आदेश दया गया। 
. उससे कहा कि लोग मेरे कामों का गलत अथ अवश्य लगावेंगे 
मैंने उससे कहा कि इसकी परवाह मत करो, जो व्यक्ति दूसरों को 
भलाई सदा करते रहत' है, उसका आदर एक न एक दिन होता 
ही है। उसके विषय में श्रम दूर हो जाता है। हमें अपने कामों 
. के नजदीक के परिणामों को नहीं वरन्‌ दूर के परिणामों को. 
. देखना, चाहिये । 
. यह रोगी तोन चार बार खेखक से मिला। इसी बीच उसका 
: सित्र भी लेखक से मित्रा । रोगी को मय हो गया कि उसके भित्र 
से सभी गुप्त बातें लेखक को बता दी होगी। अतएंव अब वह 
क्षैखक का वैसा प्रेमपात्र नहीं बना रहेगा जैस्ला पहले था। इसके 
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कारण उसने अपने मित्र को बहुत कुछ कहा सुना। पर मित्र ने 
उसकी कोई बुराई नहीं को थी। मित्र अपनी हो बीसारी लेकर 
आया था । उसका मन पढ़ने में नहीं लगता था। उसे भी दूसरे 
लोगों की उसके विषय में राय की परवाह होने लगी थी। दूसरे 
बह अपने मिंत्र के आचरण के विषय में भी व्यञ्न था लेखक ने 
पहले रोगी से अपने मित्र के प्रम को चर्चा की । इससे शेगी 
के पुराने संस्कार जाप्रत हो गये और उसने मित्र की भारी तारीफ 
की। उसले इसी समय अपनो अनेक कमजोरियाँ स्वीकार कीं। 
इससे उसके सन का भार उतर गया। क्‍ 

लेखक ने पहले दिल रोगी को कुछ फल खिलाये। दूसरे दिन 
वह स्वयं उसके कमरे 'में गया और उनके साथ भोजन किया।. 
तीसरे ब!र उसको उसके मित्र के हाथ फल भेजे । चौथे घार उसके 
कमरे तक फिर गया। इस समय यह सो रहा था। फिर उसे 
अपनी एक पुस्तक-समाज विकास उपहार रूपए भेजी। वह जब 
आया उससे प्रमपू्वक दो एक घण्टे बातचीत की । उसके मित्र 
की तारोफ की । क्‍ 

रोगी से एक आसन पर बेठकर सभी प्रकार के विचारों को मन 
में लाने का अभ्यास करने'को-कहा गया | उससे बताया गया कि 
ज्ञिस विचार को हम दवाते हँ वहूँ बार "बार आता है। दबाने से 
विचार प्रवत्न हो जाता है। कभी कभी एकान्त में वेठ कर अपने 
विचारों को चेतना पर आकर प्रकाशित होने का अब सर देना . 
चाहिये । उसे शशब खोरोी छोड़ने का भी आदेश दिया । उससे कहा 
गया कि इससे मानप्रिक कमजोरी आ जाती है। उसे यदि काम 
वासना अधिक सताती है तो उसे विवाह कर डालना चाहिये । 

डक उपचार के पश्शिम स्वरूप रोगी का मन पढ़ने में लगने 
लगा | उसकी दूसरों के विचारों के बारे. में परेशानी जाती रही। 
उसका अपने मित्र के प्रति वास्तविक प्रेम बढ़गया। उसने दूशरों के 
दोषों को क्षमा कंरता सीखा । यहाँतक एक ब्यक्ति ने जब उसके श्रति 
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कटु भाषण किया तो उसने छसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया । इससे 
उसके मन में प्रसन्‍नता आ गई । 
रोगी की शराब खोरों को आदत ओर उसका अभिमान छसकी 

मारो का कारण था | उसको अन्तशत्मा उसे अपने दोषों के हिये 
कीसा करती थी । वह अपनी अन्तरात्मा को हन्‍्तुष्ट करने के बदले 
दूसरे लोगों को अपने आचरण से सन्तुष्ट करने को चेष्टा करता था| पर 
उसका सन अशान्त रहता था। इसके कारण वह एक ओर समाज 
की ओर आकर्षित होता था और दूसरी और समाज के लोगों को 
अपने आचरण से संतुष्ट भो नहीं करता था। वह अपने आचरण 
में अनायास ऐसी भूल कर बेठता था जिससे दूसरे लोग उसकी निंदा 
कर । पर वास्तव में यहू अपने आप फो धोखा देने की मनोक्ृत्ति और 
चसके कारण अन्वरात्मा के असंतोष का परिणाम मात्र था। दूसरे के 
विचारों को चिन्ता आरोपण मात्र है। जब हमारा भीतरों मन हमारे 
आचरण से संतुष्ट नहीं रहता तो हम दूसरे ल्ञोगों की आलोचना से 
परेशान होते हैं, जब हमारा भीतरी मन आचरण से संतुष्ट हो जाता 
है तो हम या तो सभी लोगों को अपने ,प्रति अनुकूल काम करते हुए 
पाते हैं अथवा हमें उनकी राय की परवाह नहीं होती । 

रोगी पहले अपने आप को लेखक के संमक्ष खोलना नहीं चाहता. 

था। जब तक उसने अपने कुछ दोषों को स्वीकार नहीं किया उसे शान्त 
नहीं आई। जब उसने अपनी शराब खोरी को आदत के विषय में 
ओर काम वासना के प्रबत्न होने के विषय में चचो की तो उसकी आत्म 
_अँन्रणा कम हो गई । 
अपने मित्र की तारोफ सुनने और - अपने मुह से उसकी तारीफ 
_ करने से उसके आध्तरिक मन में परिवर्तन हो गया | लेखक से मिलते 
. के पश्चात दोनों मित्रों में सद्भाव बढ़ गया | उस के मित्र को भी 
 परेशांनी थी कि रोगी उसके प्रति दुर्भीव रखता है। इसके कारण 
: अन्तर रोज बढ़ता जाता था। जब मित्र के विचार बदले गये तो इससे 

रोगो को भी लाभ हुआ । वातावरण का प्रभाव मानसिक रोग को बढ़ाः .. 
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ने और घटाने मैं भारी काम करता है। यदि किसी रोगी के आस पास 
. का वातावरण अनुकूल बना दिया जाय तो रोगो को अवश्य लाभ 
होता है । इस शोगो के मानसिक रोग की छूत उसके मित्र को भी लग 
. गई थी । उसका मन भो पढ़ाई से हटने लगा था और थह भी दूसरे 
लोगों के उसके सम्बन्ध में विचार के बारे में परेशान था। पर उसे . 
किसी प्रकार की कुठटेव नहीं थी | उसे साधना करते का पूर्वाम्यासः 
था | उसे अपने मित्र के विषय में अनेक प्रकार का अ्रम हो गया था। 
जब उसका अम दूर कर दिया गया और उसे अपने काम में लगाने 
का प्रयत्न किया गया तथा उससे मेत्री भांवना का अष्यास ' कराया 
गया तो इसके परिणाम स्वरूप पहले रोगी के मन में भी पर्याप्त 
परिवतेत हो गया। 

शेगी के प्रति चिकित्सक का सत्रीं भावना का प्रदर्शन करना 

शोग से उसे मुक्त करने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। इसब्निये ही 
इस रोगी को पर्याप्त समय दिया गया और समय समय पर उसे फल, 
पुस्तक आदि वबस्तुयें भेजो गदे। उसके रहने के कमरे तक भी अपने 
आप ही लेखक इस लिये गया जिसे उसे विश्वास हो गया कि यदि 
उसे कुछ व्यक्ति बुरा समभते हैं तो कुछ मत्ला भी सममते हैं। रोगी का 
नैतिक बातों के विषय में आत्म्र-ग्श्वास कम्म हो जाता है। उसके भ्रति 
प्रेम प्रदर्शन करके हम उसके आत्म-विश्वास को बढ़ाते है। रोगी अपने 
मन की बाते एका एक खुलकर नहीं बताता। इसके लिये उससे कई 
बार मिलना पडता है। उसे प्रोत्साहन दिया ज्ञाता है कि उसका रोग 
एक सधारण रोग है। ऐसे रोग दूसरे लोगों को भी होते हैं । कुछ 
ऐसे रोगियों की भो चर्चा करनो पड़ती है जो बड़े बढ़े भयानक रोगों 
से ही सरलता से मुक्त हो गये हैं। पहले दिल जब रोगी आया था 
उस दिन ही एक पुराना रोगी जो इस समय स्वस्थ था आया, उसके 
. चूतांत को छुनने से भी इसका आत्म-विश्वास बढ़ा । 
...._ रोगी के समक्ष ऐसी कोई चर्चा न कश्ना चाहिये जिससे उसका 

आत्मविश्वास घढे । अन्त में रोगी को चिकित्सक आरोग्य भ्रदान 
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नहीं कश्ता, उसका आत्मा ही उसे आरोग्य अदान करता है। आत्म- 
विश्वास की वृद्धि से ओर आत्म-्पसाद के उत्पल्त होने से ही मनुष्य 
आरोग्य लाभ करता है। 

रोगी को आरोग्य-प्रदान करने के लिये उसके विषय में शुभ चिन्तन 
करना और समय समय पर उसे शुभ निर्देश भेजना आवश्यक है। 
शुभ चिन्तन से रोगी के मन में सद्रिच।र उत्पन्न होने लगते हैं। जैसा 
दूसरे लोग हमारे विषय में सोचते है. वैसा हम भी अपने विषय में 
सोचने लगते हैं। हमारा मन समष्टि मन का एक अंगमात्र है। दूसर 
के प्रतिकूल आचरण करके औश उनको अपने आप से रुष्ट करनें से 
.. मनुष्य आध्यात्मिक शान्ति खो देता है| जब दूसरे लोग उसके प्रति 
अपसी प्रसन्‍्तता प्रगट करते हैं तब वह इस खोई शान्ति को प्राप्ति 
करता है। स्वस्थ मनुष्य का सम्पक ओर उसके विचार इस शान्ति की 
प्राप्ति में क्ञाभदायक होते हैं । यदि हम रोगी के प्रति और छुछ न कर 
सके ओर उसे आरोग्य के विचार ही भेजें तो उसे पर्याप्त लाभ हो । 


तेरहवाँ प्रकरण 
भाग्यवादिता ' 


भाग्यवादिता भी एक प्रकार का सानसिक रोग है। यह रोग 
अनेक प्रकाश के दूसरे रोगों की उत्पत्ति करता है। जिस व्यक्ति को 
हाथ दिखाने अथवा देखने में, कुंडलियों को दिखाने अथवा देखने में 
अधिक विश्वास होता है उस सें अपने आपको कोखने की मनोवृत्ति 
पायी जातो है। यह आत्म भत्खना को मनोवृत्ति भाग्य को कोसने में 
प्रकाशित होती है। ऐसे ल्लोग अपने रोग का दूसरे ल्लोगों में भी प्रचार 
करते रहते हैं। वे दूसरे लोगों को अपने भाग्य के बिषय में अनेक बातें. 
बिना उनके पूछे ही बताते रहते हैं । उनका विश्वास रहता है कि वे जो 
कुछ कहते हैं वह सब ठीक ही है । ्ि 

हांज्ञ में ही लेखक को एक व्यक्ति मिल्ला | वह उसके मित्र के घर. 
बेठा था। यह मित्र एक उदार मनोबृतिका व्यक्ति है। उससे लेखक 
ने कहा कि जीवन में तुम्हारी सफलता ओर धन श्राप्त करने-की कोरण 
तुम्हारी स्त्री है। इस मित्र ने भ्रपने सिद्धन्तों के अलुसार एक विधवा 
से विवाह किया था | इसके कारण उसके प्रति उसके सम्बन्धियों दे 
सन में भर्ती धारण हो गयी । एक छखरती सम्बन्धी ने उसे बहुत 
. सा घस दिया और अब वह सफल ध्यापरी बन गया है। इस मिन्नके « 
मन में अपनी स्त्री के प्रति सद्भावना बढ़ाने के लिए ही लेखक ने उपसे 
उक्त बात कही | परन्तु उस व्यक्ति को, जो वहां बठा था , अच्छा न 
लगा के किस्तोझ्की तारीफ की जाय अथवा दूसरे व्यक्ति के प्रति कुछ ' 
श्रद्धा का भाव किसी के सन में आये । उसने लेखक के बिना कहे ही 
उसका भाग्य बताना प्रारम्भ कर दिया। उससे कोई माग्य की बात 
पूछ भी नहीं रहा था, पर अपनी धाक जमाने के भावने उसे बाध्य 
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किया कि वह जबरदस्ती लेखक के भाग्य के बारे में कहे । ऐसे लोग 
स्वयं परिड्त बसे रहते हैं । वे दूसरों को बात सुनते ही नहीं, अपनी 


दी चर्चा करते रहते हैं और दूसरों को अपना शिष्य बना;डालने की चेष्टा . 


करते रहते हैं। इस समय उसकी उमर चाल्लीस सालको है पर अमो .. 
तक शादी नहीं की है इस समय उसका भाग्यवाद उसे परेशान नहीं 


करता, पर किसी समय भी वहू उसका शज्नु बन जा सकता है | उसकी 
नैतिक धारणाएं बहुत बढ़ी चढ़ी हैं और उदारता के विचारों का 
अभाव पाया जाता है। क्‍ द 
भविष्यवाणी का दुष्परिणाम 
भाग्यवादी लोग दूसरे लोगों का कितना अद्वित कर डालते हैं यह 
यह एक नवयुवक के कथन से लेखक- को हात्व में दी ज्ञात हुआ । 


इस युवक के पिता को ज्योतिषी लोगों ने कह दियाकि उसकी मृत्यु 


छब्बीस वषेकी अवस्था में हो जाने की सम्भावना है। इस समय इस 


युवक की आयु बाइस बे की हो है। स॒त्यु हो जाने के भय के कारण 


इस युघक- का विवाह नहीं हे किया गया। लेखक ने कहद्दा कि यह मृत्यु 
. का विचार द्वी आत्म निर्देश बनकर उसको. मसृत्युका कारण बच 


जायगा । जब घर के लोगों में विश्वात्न हो जाता है. कि किसी व्यक्ति 


की मृत्यु किसी विशेष समय ही जायगी तो वे उसके विषय में चिन्ता 


करने लगते हैं। फिर यह वातावरण और ये विचार अपनी इच्छा के .. 


 अतिकूत्न भी निर्देश पाने वाले व्यक्ति को प्रभावित करते हैं और जिस 


बात से बह बचना चाहता है वद्दी उसके जीवन में घटित हो जाती _ 
है। इस प्रकार बहुत से ब्योतिषी कितने ही नवयुवकों को घमय के _ 


पूर्व ही मार डाबते हैं । 


.._ जब मनुष्य के मन में ज्योतिष के विषय में श्रद्धाहों जाब तो 

. सममलना चाहिये कि अब उससें निकम्मा पत्र आ रहा है। मनकी 
कमजोर अवस्था में ही मनृष्य अपने आप पर विश्वास न कर किसी _ 
बाहरी सचाकी कृपा में विश्वास करने लगता है।यह विश्वास और ' 
भी मानसिक कमजोरी ले आता है। कमजोर मन के लोगों को बुरे .. 
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विचार सरलता से पकड़ लेते हैं | उन्हें जिवना अविष्य में अपना 
अत्षा होने पर विश्वास नहीं होता उतना अपने अकल्याण में विश्वस 
होता है | यदि दस बाद ज्योतिषी भी कहे तो.बे उसके मन को इतना 
प्रभावित नहीं करेंगी जितना कि एक ही अशुभ्र> सूचक बात प्रभावित 
करेगी । ज्यो|वषी अपना ढरा प्रभाव अपना भाग्य दिखाने वाल्ते व्यक्ति 
के मन में डाल देते हैं । 
कितने ही लोगों का भविष्य. ज्योतिषियों को अभ्रविष्यवारी कें 
कारण कुछ का कुछ हो जाता है। पृष्ठ १०२ पर दी हुई गृद्ट त्यागी 
युवक को आत्मक था से यह बाद स्पष्ट हो जाती है। जब बह 
व्यक्ति किशोरावस्था में आया तभों उसके पितानको उसके विवाह के 
बिषय में चिन्दा हो गयी । इसी बीच इस व्यक्ति को कोई 
आत्मग्लानि जनक काम चेष्टा का अनुभव हुआ | इस के कारण 
उसकः कामवबाघना का सामयथिक दमन हो गया । इधर पिता 
को लड़के के विवाह की चिन्ता लगी हुईं थी। इस समय यह 
व्यक्ति सभी प्रकार की कामन्चेष्टाओं ओर प्रश्न व्यवहार को घृणा की 
दृष्टि से देखने लगा था | लड़के को चिन्दित अवस्था में देखकर पिता 
ने उश्चका सन प्रम्त सम्बन्ध को ओर मोड़ने के लिए एक सुन्दर क्या 
को अपने घर पर हो रख लिया : पर इस कन्या के प्रति उच्च व्यक्ति 
का कोई प्रमन हुआ | पिता का भ्रेस का भाव उत्पन्त करने का प्रयत्न 
प्रति निदेश बन कर विप रीत भावना को प्रबन्ञ करने लगा | फिर जब 
विवाह का समय आया तो उसने बिवाह से भो बचने की चेष्ठा की 
ओर ऊब उसको इच्छा प्रतिकूत ही उस व्यक्ति का बिवाह्द कर दिया 
गया तो वह थोड़े हो काल में विवाहित जीवन से घबड़ा कर घर 
त्याग कर संन्यासी हो गया; पर उसको कास-वासना दत्षित अवस्था 
में रह जाने के कारण अब उसे परेशान कर रही है। 
भगवान्‌ बुद्ध के जीवन में भी यही घटना घटित हुईं। जब एक 
. बष की अवस्था के ही सगवान बुद्ध थे तभी एक खाघुने कहा कि यह 
बालक गृह त्यागो बन जायगा। इसके कारण उन्तके पिता चिन्तित 
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रहने लगे । जब बालक किशोरावस्था का हुआ तो पिता ने चेष्ठा की 
कि किस्री प्रकार बालक के मन में संखार के प्रति वेराग्य के भाव उत्पन्न 
न हो जाय॑ । अतएव उसे सभी प्रकार की दुःख की स्थिति से दूर रखा 
ओए सब प्रकार के भोगों को उपस्थित करने की चेष्टा की | पर यहो 
चेष्टाएं बालक के मन में प्रति निदेश बन गयीं और जिस प्रकार को 
घटना का भय पिता के सन में था उसी प्रकार की घटना उसके जीवन 
में घटित हो गयी | कोई भी प्रबल विचार जब वातावरण का विचार 
बन जाता है तो वह मनुष्य को अपनी इच्छा के प्रतिकूल ही किसी 
विशेष दिशा में ले जाता है । भय के बिचार आशा के विचारों से 
अधिक प्रबल होते हैं. अतएब भय जनक घटनाएं अधिक निश्चित 
रूप से घटित होती हैं। संसार के साधारण लोगों के मन निर्बेश रहते 
हैं अतएव उन्हें अपने कल्याण में इतना विश्वास नहीं रहता जितना 
अ्रकल्याण में विधास हो ज्ञाता है।इस मानसिक दशा का प्रवेश 
दूसरे लोगों के मन्र में संक्रामक रोग की तरह हो जाता है, फिर 
जिस व्यक्ति के विषय्र में यह विचार होता है उसके मन को वह 
किसी विशेष ओर उसकी इच्छा के प्रतिकूद्ा ही मोड़ देता है। 

लेखक ने एक दूसरे मानसिक रोगी के रोग की चर्चा सुन्री । उसे " 
सिरका दद है | वह भाग्यवादी है ओर अपने आप को बड़ा अभागा 
मानता है। उसको विश्वास डो गया था कि वह जिस व्यक्ति को प्यार 
करेगा वह मर जायगा । उसका प्रेम एक सड्लि से हो गया था वह 
मर गयीं । फिर एक दो जगह और हुआ वे री मर गयीं। उसे हस्त 
रेखा देखने का शोक है | बह अपने आप को इस में बढ़ा कुशल 
मानता है। उसका कथन है कि कितने ही लोगों के विषय में व्सने 
भविष्यवाणी की ओर उन्तकी सृत्यु भी हो गयी | इस प्रकार वह अपनो 
दुषित भावनाओं का प्रचार करता रहता है। उसका स्वभाव हटीला 
है। उसको अपने विचारों से सोड़ना संभव नहीं। उसका मानसिक 
रोग ओर सिरका दद ही उसके मानसिक विकार को निकालमे का 
सर्वोत्तम उपाय है। ऐसे लोगों में दूसरों की सलाह ग्रहण करने की. 
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मनोवृत्ति ही वहीं रहती | वे अपने आप में किसो विशेष प्रद्मर की 
सूफको पाते हैं और सोचते हैं कि दूसरे लोगों को यह घुरू प्राप्त नहीं 
: है अतएणव वे उनके विचारों का ओऔचित्य नहीं समझ सकते । जब 
किसी मनुष्य को अपने विचारों को इस प्रकार गये हो जाता है तो 
उसका किसी प्रक्नार का उपचार होना सम्भव नहीं । उसको मानसिक 
व्यथाका उचित उपचार रोग ही हे। यह प्राकृतिक दण्ड मनुष्य को 
अपने भिथ्या दृष्ठिकोश के कारण मिलता है। जब उसका दृष्टिकोण 
बदल जाता दे तो उसके प्राकृतिक दए्ड अथवा रोग का भो अन्त हो 
ज्ञाता है। ऐसा व्यक्ति अपने ओर दूसरों के प्रति उदार हो जाता है । 
सिर द॒द पर आगे के प्रकरण में विस्तार पू्वक विचार किया ज्ञायगा । 
जिस व्यक्ति को शकुन-अपशकुन का विचार, हस्तरेखा, कुण्डली 
दिखाने का विचार श्रवल्ल द्वोता है उसका किसी प्रकार का कव्याशु 
होना कठिन होता है। इस प्रकार के विचार सदुष्य के आत्म-विश्वास 
को नष्ट कर दँते हे । वे उसमें स्वावज्ञम्बन-का भाव न लाकर परावल- 
स्‍्वनका भाव ले आते हैं। यह परावलम्बन मनुष्य को विनाश की 
ओर ले जाता है। भाग्यवादिता. मनष्यके स्वार्थीयलणन का परिणास 
है।यह अपने ही विषय में चिन्तित बनाती है। जो मनष्य जितना 
द्वी स्वार्थी होता है उसके भरत सें अपने विषय में उतनी द्वी अधिक 
चिन्ता रहतो है । यह चिन्ता ही उसके मने में निराशावादी विचारों 
की वृद्धि कर देवी है ओर फिर मनष्य म्राग्यवादी दन जाता है। ऐसा 
सनुष्य न अपनी स्थिति सुधारने का पूरे मन से प्रयल्ल करता है और 
न दूऊरे की स्थिति छुधार ने में उसका विश्वात्न द्वोता है। वह दूसरों 
का कल्याण कर सकने के विषय में वेखा ही निराशावादी होता है जैसा 
वह अपना कल्याण कर सकने के विषय सें होता है। मानसिक और 
ओऔर शारीरिक रोगों का होना और संसार में अनेक प्रकार के कष्ट 
' पाना इस प्रकार की मनोवृत्तिका सहज परिणाम है। 
भाग्यवादी व्यक्ति से बहस करना व्यथ है | बह युक्तियोँ पर निर्भर 
नहीं होता अतएवं यहां तार्किक विचार व्यर्थ होता है । उससे जितनी 
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ही अधिक बहस की जाती है उसके भाग्वादी विचार उतने ही प्रबत्त 
हो जाते हैं | मनष्य को किसी प्रकार का कष्ट उसके विचारों के कारण 
ही होता है| ये विचार उसके पुराने अभ्याख के परिणाम-स्वरूप होते 

| जब तक किसी मनष्य की मानधिक ग्रन्थ नष्ट नहीं होती उच्चको 
भाग्यवादिता भी नहीं जातो | यह ग्रन्थि प्रायः कामबासना के दमनके 
साथ साथ पायो जाती है।जों व्यक्ति अपनी रचनात्मक शक्ति का 
दमन करता रहता है ओर उसका सदुपयोगन करके उसे शत्रु के रूप 
में मानता है उसकी अनेक प्रकार का कष्ट सहना स्वाभाविक है 
अतएव भाग्यवादी व्यक्ति से बातचीत करते समय उसझऊे विचारों को 
बिना विरोध किये ओर उन्र पर बिना श्रद्धा दिखाये प्रकाशित होने 
वेना चाहिये | सम्भव है, इससे उस के मानस्चिक विकार का रेचत 
हो और फिर उसको स्थिति में कुड् सुधार हो । पर सच्चा सुधार तो 
भीतरी ओर बाहरी मनमें एकत्व स्थापन से ही होता है। यह तभी 
होता है जब व्यक्ति अपने अभिमान को क- करता है अर्थात्‌ जब 
रोगों के परिणाम स्वरूप वह अपनी भूल को स्वीकार करने के लिये 
तैयार हो जाता है ! 

भाग्यवादिता भारतवर्ष का व्यापक रोग है । जब्र तक इस देशको 

भाग्यवादिता के बिचारों से मुक्त नहीं किया जाता इसकी छन्नति होना 
सम्भव नहीं । कलियुग के बिचार भाग्यवादिता के पश्णिम हैं। जब 
. राष्ट्र में एक बार विज्ञासिता बढ़ जाती है और उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 
 आत्ममत्सना के भावकी उतत्ति ओर भोगबासना का दमन होता है 
तो राष्ट्र में भाग्यवादिता श्रा जाती है। यह मनुष्य को अपने कर्तेब्य 
से घिमुख करती और कतंब्य होनता से उत्र्न्न होने बाली आत्म 
यन्त्रणा को भुला देती है। इम्त प्रकार भाग्यवादिता से मनुष्य मिथ्या 
आत्मप्त्तोष प्राप्त करता है। इपका "अन्त अनेक प्रकार के कष्ठों से 
ही होता है। गलत दृष्टिकोण को परिवर्तित करने का प्राकृतिक उपाय 
दण्ड है ओर आध्यात्मिक उपाय सत्संग | 





सिर को पीड़ा 


सिर की पीड़ा के अनेक शारीरिक ओर मानसिक कारण हाते हैं। 
यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाया जाता है । जब 
मनधष्य को लगातार सिर का दद हो तो इसे किसी मानसिक विकार 
की उपस्थिति का सूचक जानना चहिए | सिर का ददू मस्तितष्क में 
उपस्थित गल्लत विचारों का प्रतीक है। मास्तिष्क उन विचारों को निकाल 
कर फेंक देना चाहता है | मसरितष्क रोग से पीड़ित व्यक्ति का जीवन 
के प्रति दृष्टिकोश गलत होता है । जब तक वह इस दृष्ठि कोण को 
परिवर्तित नहीं करता तब तक उसकी मस्तिष्छ की पीड़ा नहीं जाती । 
मस्तिष्क का रोग मानो उसे बाधा बना कर उसकी दूषित धारणाशओों 
को मष्तिष्क से निकालना चाहता है 

मानसिक विकार किसी गप्रवत्न इच्छा के दसन से उत्पन्त होता है। 
जब सन ध्य अपने जीवन भें किसी प्रकार का अतिक्रम कर देता है तो 
उसे उस अतिक्रम के परिणाम स्वरूप आत्म-सत्थना होने लगतो है इस 
समय उसको नेतिक धारणा प्रव : हो जाती है ओर उसे खूब कोलने 
लगती है। जब तक भोगनवासना में बल रहता है तबतक नेल्कता 
का नियंत्रण कठिन नहीं होता। ऐसी अवस्था में सोगवासना इसकझी. 
अवहेलना करके तृप्त होने की चेष्टा करदों है | पर जब वह एक बार 
अपनी ठृप्ति में अतिक्रम करती है तो उसका बल कम हो जाता है 
ऐसी ही अवस्था में मन ष्य को नेतिक बद्धि उसे भत्सना करने लगती 
है। विषय-भोग के अतिक्रम के पश्चात्‌ प्रत्येक सशिक्षित व्यक्ति को 
भत्सना होतो है । वह उम्चकी व्यरथंता देखता है । यदि यह भोग 
अलेतिक हुआ तो उसकी मानसिक वेदना और भी अधिक हो जाती 
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जब काम वासना का दमन होता दै तो मलुष्य के विचार विशेष 
प्रकार के हो जाते हैं । काम बाघना का दसन मनुष्य के सन में 
नकारात्मक विचारों को वृद्धि करता है उछके मन में सदा ऐसे विचार 
गाते हैं जिससे वह कंसी रचनात्मक काम में न लगे । किलो रनां- 
ह्मक काम में लगना मानसिक शक्ति का शोध है पर यह शोध 
उसकी दमन को अवस्था में नहीं होता । इसके लिये मावसिर 
प्रन्‍्थि का निराकरण करना और शक्ति को उसको दबी अवस्था से 
आक्त करना आवश्यक है. इसके लिये अपने आपको पहचानना ओर 
आझपनी भागेच्छा को स्वीकार कश्ना भी आवश्यक होवा है! जब 
मनष्य को भोगेच्छः उसके प्रकाशन का उचित मार्ग नहीं पाठदो 
तो बह प्रोगामी न बनकर प्रतिगामो बन जाती है। प्रतिमामी भोगेच्छा 
के व्यक्ति के ही विचार काले और निकम्पापन बढ़ाने वाले दोते 
हैं । ऐसे ही ल्लाग ज्यो,.तष, सगुन-असगुन हस्तरेखा के अर्थ आदि 
किसी युक्ति- अंगत बल्तु में श्वास करने क्ग्ते हैं । उनका इस 
कार का 'वश्वास उनके समस्त जांवन सें विवेक के अभाव का प्रतीक 
होता है ऐसे लोगों की किय्ली भा प्रकार की धारणा को बदलना कठिन 
होता है । क्‍ 
मन धय के चेतन मस के विदारों का श्रोत उसके अचेतन मन में 
इहता है। अबतक किसी सनष्य के सन में किसी विशेष प्रकार की 
सानसिक प्रन्थि ह$ उसके विचार सदा एकाड्ढा ही स्हेंगे । उसके 
बिचारों को सुधारने के लिये उत्तने बहस करना अपनी मूखत; प्रदर्शित 
करता है। इश्से रोगी को क्षति ही होतो है ओर अपना शक्ति का 
भी अपव्यय होता है । जब वक मनुष्य के सन में विशेष प्रकार का 
मानसिक विचार है, तब तक उसके चेतन मन के विचारों को स्वस्थ 
बनाना संभव नहीं | उसके विचार अविवेक पूर्ण रहन; दी स्वाभाविक 
है। जो व्यक्ति उससे इन विचारों के विरुद्ध बात कहता है, वह उसे 
भूख सममता है। यदि सामान्य युक्तियों से वह उचको उचितता को 
सिदूथ नहीं कर सकता तो वह खोचता है कि मनुष्य की बुद्धि 
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होती है उसका चित्र यहां दिया हुआ ह। गरम विलयनावशेष 'ख' नली द्वारा 
मानार 'क में अवेश 

कराया जाता है | 
यह मीनार मिट्टी के 
गेंदों से भरा रहता है। 
इन गेदा पर होकर 

विलयन धीरे धीरे नाौचे 
की ओर गिरता है । 
सीनार के पेदे से पह- 
चने पर “ग' नरों 
द्वारा यह 'घ चह- 
बच्च से आता है। 
वहां ऐसा प्रबन्ध 
रहता है कि यह विल- 
यन बाण से बताए 
हुए सारे से होकर 
बहता है । इस चह- 
ले इह बच्चे से विलयन के 

निकलने का सार्ग 'च' इतना ऊंचा होता है कि चहबच्चा बराबर विलयन से 
भरा ही रहता है | इस चहबच्चे का विलयन वाष्प के द्वारा, छ' सास से 
आकर. आय. उसके क्रथनाहु पर गरम किया जाता है। एक दूसरी नत्बी 'ज' 
द्वारा भपके से क्लोरीन को चहबच्चे से अवेश कराया जाता है। यहां से यह 
'ग! नली द्वारा मीनार में अवेश करता है ओर वहां विज्यन की प्रतिकूल 
दिशा में भ्रमण करता है। ऐसा अमण करते हुए यह विल्यन के संस मे 
आने से सैगनीसेयम ब्ोमाइड को विच्छेदित कर बोमीन मुक्त करता है। 
ब्रोमीन का यह वाष्प ऊपर की दूसरी नली द्वारा मौनार से निकलकर एक सर्पिल 
शीतक में अवेश करता है जहाँ द्ववीभूत होकर द्वव ब्ोसीन में परिणत हो 
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कि मन ष्य अपना गलत दृष्टिकोण नहीं सुधारता । पर इसके लिये 
अपनी दूसरे प्रकार को हुठ को भी छोड़ना आवश्यक है। उसे अपनो . 
- गैतिक- धारणा की एकाड्लिता को छोडना पडता है और अवरुद्ध 
वासना को प्रकाशन के लिये अवसर देना पडता है। सिर का 
दद यह सभी कुछ कराता है ! 

लपयुक्त कथन की सत्यता लेखक के अनुभव में आये कुछ सिर के 
दद वल्े मानसिक रोगियों के विचारों और व्यवद्ारों से प्रमाणित 
होती है | इनमें से उपयुक्त गृइत्यागी युवक का उदाहरण उल्लेखनीय 
है| इस समय यह य्ृहस्थी को छोड़कर सनन्‍्यासी द्वो गया है। उसे 
ब्योतिष में अब भी बड़ा ही विश्वास हैं। उसने अपने दाशनिक 
विचारों को भो ज्योतिष केझपर ही आधारित कर रखा है। उसने एक 
बड़े ब्योतिषी से अपने सविष्य के ब रे में पूद्दा और उसके कथन को 
बहुत कुछ सत्य पाया उम्का कथन है कि पंजाब के किसी ज्योतिषी ने 
हिटलर ओर चांग कोई शेख के पतन की भी भविष्य बाणी कर दी थी । 
अतएव वह ब्योतिष को अकाव्य समझता है। बह अपने मानसिक 
रोग को भी भाग्य द्वारा दी हुई वस्तु मानता है और कब इसका अचल 
होगा इसके लिए भी ज्योतिष की खोज कर रहा है | यह व्यक्ति बढ़ा 
विद्वान है। उसने पूथ ओर पाश्वात्य दशनों का अध्ययन भी किय। है 
झोर सभी दाशंनिक विचारों को समालोचना की है अनएवं इसके लिये 
किसी व्यक्ति की सज्ञाह को मानकर अपने विचारों में परिवतेत करना 
असंभव सा है । यदि उसको भाग्यवादिता की श्रन्‍्थि को छुआ जाय 
तो उसछा घिरोध तुरंत प्रकट हो जायगा | अतणव इससे सावधानों से 
से ही पत्र व्यवहार करना पड़ता है। उसके सत से सहमत होने से उसके 
विश्वास दृढ़ होने की संभावना है | इससे उसका रोग और भो बढ़ेगा 
ओर उसके मत का बिरोध करने से प्रति--निर्देश को भावना जाग्रत 
होने की भी संभावना है। इससे बह अपने विचार में पक्का हो 
जायगा और फिर उसका”उपचार करना असंभव हो जायगा | 

इस रोगी को दो और रोग हैं. जो उछके मानसिक विकार के 


सफर सिर की पीड़ा 


प्रतीक है - पहले तो उसकी दृष्टि बाध्य होकर सदा स्त्री अथवा पुरुषों के 
गुप्त अंगों ५र जाती है ओर इससे उस्रे मुख विवणता का रोग हो गया 
है। उसे अपनी इस चेष्टा का ज्ञान होता रहता है अतएव उसे भारी . 
आत्ममत्यना द्वोती है। वह इस प्रसंग में अपने पत्र में निम्नलिखित 
बातें लिखता है 
“यदि मुकसे मिलने कोई व्यक्ति आ ज्ञाय और विशेष रू . से यदि 
बह मेरी प्रशंसा सुनकर आया हो तो मेरे मन में उ्याकुलता उत्पन्न 
हो जाती दे | सहानुभूति या आरत्मीयटा की भावना अधिक होने के 
कारण नेत्र नीचे कुरु जाते है। अपने अन्दर बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करते 
की भावना रहने के कारण, जबद॑स्तोी वार्तोज्ञाप करना पड़ता है, 
जिससे मुख विवरण हा जाता है. मेरे अन्दर वार्ताल्लाप की अपने नवोन 
विचारों द्वारा दूसरे को प्रभावित करने की अथवा यश ब प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने को आंभज्ञापा अवश्य रहतो है। नहीं तो इस प्रकार 
संकुचिद नेत्र ओर दिवण्ण प्रुख को लेकर भी बार्ताल्ञाप में में प्रवृत्त 
न होता । परंतु दूसरे देखने वाले को यही प्रतीत दोता है. कि तीज्र 
. बैराग्य अथव. उदासानता के कारण हो मुख विवरण हो गया है ।” 
.... आगे चलकर यह रोगी लिखता है--इस प्रहार ज्यों ज्यों बलपूर्वेक 
वातोलाप करता रहा त्यां त्थों नेत्र अधिकाधिक च'चल होते रहे। 
क्रमश: सम्मुख न देखते हुए नाध्िका या दांत या ठुड्डो पर दृष्टि स्थिर 
रखने से विवशुता तथा कम्पन में कमो आता था। धारे धीरे वक्त 
स्थल पर दृष्टि ठहरने लगी । स्त्रियों के साथ सम्भाषण करते लमय यह 
कूृठिन अबसर था। क्योंकि स्त्रियाँ इसे सदने के लिये कदापि तेयार 
नहीं हो सकती । चाहे तीन वष का बालक हो अथवा साठ सात का 
 बुडंढा,दोटी सी बालिका दो अथवा साठ बे की दृदधा सबसे बाते 
.. करते सम्रय मेरो दृष्ठि बक्षस्थल्ञ पर टिकने लगी। तरुण स्त्रियाँ तो 
इसे सहन नद्दीं कर सकती किन्तु बालक और वृद्ध सहन कर जाते 
थे | क्रमशः बड़े प्रयत्न के पश्चात्‌ जब मैंने अपना आलम्ब वक्त॒स्थल्न, 
पर से हटाया तो दृष्टि पेट पर जा टिकी यहाँ से हटाने पर जंघन और 
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नितम्बोँ पर अथवा पैरों पर टिकती थी। पहले तो केवल स्त्रियों को हो 
संकोच होता था परन्तु अब पुरुषों को भी संकोच होने लग गया। 
* विवरणता का होना कुछ और बात है परन्तु यह तो अति लब्जा जनक 
है और सव्वधा अक्षम्य है परस्तु में गिरा हूँ, मेरे पास इसका कोई 
उपाय नहीं | अब तो यहां तक हो गया है कि रेत या मेटर में बेठता 
हूँ तो लोगों को तरफ दृष्टि खिच जाती है। बहुत प्रथल्ल करने पर भी 
अपने आप में वन्‍्मय नहीं हो पाता अखबार पढ़ने ह्गवा हूँ फिर भी 
आधो हृछ व्यथ ही उधर ही को खिची रहती है| डर रहता है कि 
कोई बातचीत का प्रसंग छेड़. दे »ही तो मेरी दृष्टि उसके जंघन और 
नितम्बों पर टिक जायगी तो बह व्याकुल हो जायगा | जन समुदाय से . 
बड़ा डर हो गया है। एकान्त ही अब अच्छा लगता है । 
रोगी के उपयुक्त आत्म-विषरण से स्पष्ट है कि उसका रोग काम 
बासना के दमन का परिणस है। इसकी नेतिक धारण प्रबल है 
आअतएव उसकी कामवासना के प्रकाशन का साग अवरुद्ध हो गया है। 
अब बह प्रतिगामों बन गईं है। अतणव बह रोगी के आत्म-अकाशन 
के सभी कासों में बाधा डालती है और उसे एकानत में निकम्मा रहने 
के लिए बाध्य कर रही है। दूसरे ओर बह रोग के रूप में प्रकाशित 
हो रही है । उसकी मुख विवंणता उसकी दृष्टि का बाध्य होकर दूसरे 
व्यक्ति के गुप्त स्थानों पर जाना उसके मानसिक विकार का प्रतीक है। 
उसे अपने प्रशंसकों के समक्ष ह्ज्जा सी आठी है | यह भी दबो काम 
बासना का ग्रदीक है। जब कामवासना का दमन होता है ओर वह 
प्रतिगामिनी हो जाती हैं तो उक्त प्रकार को झके उत्पन्त हो जाती हैँ । 
इस प्रसंग में फिशर सहाशय का अपना एब नामल साइकोज्वागी में 
दिया हुआ एक उद्वहरण उल्लेखनीय है--एक व्यक्ति को रद के रूपमें 
विचार आया कि सभी लोग उसकी ओर देखकर थूकते हैं । वह इसको 
प्रमाशिकता जानने के क्षिए एक दिन एक रहीस के घर के दृश्वाजे 
पर बाजू में खड़। हो गया। उसने देखा कि जितने लोग उस घर के 
भीतर गये या बाहर निकल्ले उन्होंने उलकी ओर देखकर थूका | इस 
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सरफ़ाइट के संसगे में लाते हैं | इससे सोडियम आयोडेट विच्छेदित हो 
आयोडीन पात्र के पेंदे में बेठ जाता है | 
2६0, + 858780, ८ 30890, + 258५ 50, + 74५0 + ५ 

आयोडीन को धोकर तब दिकियो में दबाते है। इस प्रकार जो आयोडीन 
प्राप्त होता है बह बिलकुल शुद्ध नहीं होता । 

समुद्ध की घासो से आयोडीन इस अकार प्राप्त होता है । समुद्र घास 
का, विशेषतः गहडे समुद्र घासो को, जिसमे प्रतिशत ० २७ से ० ४७ भाग 
तक आयोडीन का रहता है सुखाकर रखते है | बिना सुखाये रखने से आयो- 
डीन की सात्रा कम हो जाती है। इसको सबसे पहले सोडियम कार्बनेट के 
साथ उबाल कर छान लेत है | इस विलियन मे तब हाइडोक्लोरिक अम्ख 
डालकर फिर छानते है।इस छाने हुए विलयन मे दाहक सोडा डालकर 
उसे उदासीन बना देते है. । इस उदासीन विलयन को तब गरम करके सुखा 
देते हु आर तब झुलसते है। इस झुलसे हुए पदाथ मे सारा आयोडीन 
अन्य पोटाश लवणो के साथ मिला हुआ विद्यमान रहता है| इसके एक टन से 
प्रायः ३० पाउन्ड तक आयोडीन आप्त हो सकता है। इस मझुलसे हुए पदाथ 
को गरम जल के साथ गरम करते है आर इस अकार जो विल्लयन प्राप्त होता 
है उसे गाढ़ा करते हैं । इस प्रकार गाढ़ा करने से कम विलेय लवण प्रथक्‌ हो 
जाते हैं | विलयनावशेष में तब थोड़ा गन्धकाम्ल डालकर छोड देते है। यह 
गन्धकासल उसमे स्थित ( यदि है तब ) सल्फाइड ओर सल्फाइट को 
विच्छेदित कर देता है आर इंससे कुछ गन्धक भी निकल आता है। यह 
घातुओ के बोमाइड ओर आयोडाइड को भी सल्फ्रेट में परिणत कर देता है 
और इससे हाइडोब्रोमिक अम्ल ओर हाइडियोडेक अम्ल विलयन में रह 
जाते है। यह तब आयोडीन के भपके में डालकर ख्वबित किया जाता है | 
बीच बीच मे मेगनीज़ डाइ-अआक्साइड ओर गन्धकाम्ल डाल कर खवित 
करते हैं ताकि सारा हाइड्योडिक अम्ल इससे आयोडॉन में मुक्त हो जाय। 

9पता + 00, + 8,580, ८ 3850, + 2प8,0 +, 
इस प्रकार से प्र/प्त अः्योडीन भी शुद्ध नही होता । * 


मानसिक आरोग्य की हा स्ड्पः 


थी, परन्तु बहुत्त कम । बड़े होने पर कन्नकत्त में में वेश्यागमन करने 
लग गया था परन्तु वह केवल मित्रों केखाथ ओर उनके अ,ग्रह 
से । इसक्रे पश्चात्‌ व्यभिचार के प्रसंग भी आये परन्तु केवल उसकी 
इच्छा की पूर्ति के लिये, स्वतः प्रयत्न पूर्वक नहों । एक बार तो जिस 
समवयस्करत्री में मेरी अपार श्रद्धा थी, जिसके शुद्ध प्रेम में में सबेदा 
आनन्दित ओर प्रफुल्लित रहता था; जब उमस्रके झुंह से अनुचित 
प्रस्ताव सुना तो मुझे! महान खेद हुआ । उसको बात को स्वभावतः 
 8ाज्ञ न सकने कारण उसके छाथ अलुचित सम्बन्ध हुआ भी। 
परन्तु सवेथा निर्जीव शव को तरह--सुके उसमें कोई आनन्द नहीं 
आया-- यच्पि वह एक गणय झुन्दरी थी ओर उसके स्पश को में 
शुद्ध भाव से प्राप्त करने के लिये किसी अंश तक छात्नयित भी 
रहता था | 

इसका यह अर्थ नही कि काम वासना का सवथा मेरे में अभाव 
हो था। मुमे; लडकपन से मनोराज्य सें बिहार करने का शौक हो 
गया था| और में वहाँ आदइश सुन्दरियों के बीच में अपनी वासना 
को तृप्त कर लिया करता था। मेरो कल्पना की सुन्द्रियों के सम्मुख 
मुझे वाह्य जगत को र्मणियाँ कदाचित अधिक रुचिकर नहीं प्रतीत 
होती थी : शुद्ध प्रेम में मुझे आनन्द मिला है कलुषित प्रेम में उम्चका 
संताप भी नहीं । हु 

मेरे द्वारा काम सम्बन्धी जितनी चेष्टायें हुईं हें बह संब मेरी 
डायरी में नोट है। चूकि ज्ञात कारणों को शेग का कारण नहीं भाना 
जाता इसल्िण उन्र सबका उल्लेख करना में व्यथे सममता 
हूँ । इंवना अवश्य हे कि रोगोत्पत्ति से पूर्व में नारी जाति से जितना 
निरक्षेप था अब रोगोलत्ति के पश्चात्‌ उतना ही और शीघ्र आकर्षित 
हो जाया करता हूँ । यद्यपि वाह्य जगत्‌ में में उनकी तर देखता भो 
नहीं और बाद का अवसर ही नहीं देवा। में यह पाता हूँ कि 
अब मैं कुछप और सुरुष को तरफ ध्यान नहीं देता, किन्तु युवावस्थ! 
वांक्षी को देखते ही आकर्षित हो जाया करता हूँ। 


२४ । : सिर की पीड़ा 


रोगी के उपयुक्त कथन से उसके रोग का कारण पूणेतः स्पष्ट हो 
जाता है। उसकी वासबा प्रकाश सें आने से कितनी अपने आपको 
_शोकतो है यह उप्रके पन्न से स्पष्ट होता है। वह अपनी सभो काम 
चेष्टाओं को अकाशित नहीं करना चाहता । यदि उसको पुरानी अनभूति 
को वह उसी रूप में स्मरण करे जिस रू प में वे हुई थी और अपनी 
नेतिक बुद्धि के द्वारा उन्हें अपने आचरण में उचित' समझने लगे हो 
उसका रोग समाप्त हो जाय | 

रोग को अबस्था में युवतियों के ऊपर दृष्ठि जाना भी कामवासना 
के दमन को स्पष्ट करता है । रोग मनष्य को आन्तरिक गल्नत 
धारणा को शिथित्न कर देता है । जब आन्तरिक धारणा शथिल्न॒ 
हो जाती हे तो नोतिक प्रतबन्धः सी कम हो जाता है और फिर 
मनुष्य को कहपना काम वासना सम्बन्धी चित्रों का निर्माण करने 
लगती है । ऐसी अवस्था में मनुष्य का मन काम-बासना के प्रतोकों 
के ऊपर ठहरता है | पर उच्तका पुरामा अभ्यास इरूके प्रतिकूल 
होने के कारण उसका मन एक इन्द्र शाला बन जाता है । इसी 
स्रे शिर दद की उत्पत्ति होती है। 

जब तक सन्‌ ध्य अपने इंड्विकोश को नहीं सुधारत अर्थात्‌ 
जबतक उसकी बासना का रेचन अथवा शोध नहीं होता 
तबतक वह रोग का अथवा किसी प्रकारं की कक का रूप घारण करके 
दी प्रकाशित होतो है । यह वासना मनुष्य को कोई थी रचनात्मक 
काय नहीं करने देती। मनुष्य को निराशावादी बनाये रहती है। 
यह निराशावादिता एक दशन का रुप तले क्षेती है। फित ज्योतिष में 
अत्यधिक श्रद्धा इसी निराशाबादी विचार का प्रटीहक है | यह मसनष्य 
में बीरता की सनोवृत्ति का विनाश करती है, उसे साहस के काम _ 
करने से रोकती है ।. इस प्रकार के विचार तवतक परिवण्ति नहीं: 
होते जबतक मनुष्य की अवरुद्ध शक्ति प्रामामी नहीं बन जाती। 
विचारों का परिवतित होना अवरुद्ध शक्ति का प्रोगामी बनने का 


सुचक्क है। 


२३६० साधारण रसायन 


हैलोजन । 


फ़्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, ओर आयोडीन इन चार तस्वो और उन के 
यागिका के सातिक आर रासायनिक गुणा की तुलना से साफ़ मालूम होता है 
कि ये चारो तत्व किसी एक ही आक्ृतिक समुदाय के अंग है । यह दो रीति 
से मालूम होता है । एक इन तस्वो ओर इनके योगिकों के गुणो की समानता 
से ओर दूसरे इनके गुणो। के एक नियमित क्रम से शने. शनेः परिवरतन से | 
इस समानता के कारण इन तत्तो का एक नाम 'हेलोजन' दिया गया है और 
इनके लवणो, फ़्लोराइड, क्लोराइड ओर ब्रोमाइड और आयोडाइड को 
“हेलाइड”' कहते है। इन के गुणों के अवलोकन से यह समानता स्पष्ट हो 
जाती है। 

इन तत्त्वों के भोतिक गुण । शलोरीन हलके पीले रंग की गैस है 
जो - १८७? श पर द्ववीभूत होती है। क्लोरीन का रंग हरा पीला होता है 
ओर यह अधिक सरलता से द्रवीभूत हो जाता है। ब्रोमीन गाढ़ा लाल द्वव है 
जो ९६? श पर उबल्ताहे ओर - ७? श पर धनीभूत होता है । इसके चाष्प का 
रंग कपिल-रक्त होता हैं । आयोडीन काला मणिभीय घन होता है जो 
4८४९ श पर डबलता और सुन्दर बैगनी रंग के वाष्प मे परिणत होता है। 
गैसीय अवस्था मे ये सब ही तस्व श्लेष्सिक कला को आक्रान्त करते है. 
फ़्लछोरीन सब से अधिक ओर आयोडीन सब से कम | इन सभी तस्वो से एक 
विशेष प्रकार की गन्ध होती है । 

इन तर्वो की जल में विछेयता किसी नियमित ऋम मे नही है । फ़्लोन 
जल को विच्छेदित कर देता है । एक भाग जल में दो भाग क्लोरीन का 
घुलता है। एक भाग जल में बोमीन का ४ भाग घुरुता है । आयोडीन की 
विलेयता जल मे बहुत थोड़ी है । 

द्वव फ़्लोरीन का आपेक्षिक घनत्व १'१४, अब क्लोरीन का ३ ४४, दवव 
ब्रीसीन का ३९१६, ओर घन आयोडीन का £ होता है । फ़्लोरीन - १८७९ श 
पर, क्लोरीन -३३ ६" श पर ब्रोमीन €८' से ६३९ श॒ पर और आयोडीन 


हेलोजन २५१ 
१८४* दा पर उबलता है। 


सामान्य रासायनिक गुण । सभी देलोजन हाइड्रोजन के साथ 
संयुक्र हो गेसीय यागिक बनते हैं। ये योगिक सब ही जल मे बहुत अधिक 
विलेय होते हैं ओर इस प्रकार घुलककर समाहत अआ्राम्लिक विज्ञयन बनते हैं। 
हाइडोजन के साथ संयुक्त होने की तत्परता इन तत्तवों के परमाछुमार की बृद्धि 
से कम होती जाती है । हाइड्रोजन और फ्लोरीन अधेरे मे बहुत निम्न ताप- 
ऋरम पर भी संयुक्त होते ह । क्लोरीन ओर हाइडोजन अधेर मे संयुक्त नहीं 
होते । सयुक्र होने के लिये इन्हे गरम करने वा प्रकाश मे रखने की आवश्य- 
कता होती है। बेमीन ओर हाइड्रोजन कठिनता से सयुक्र होते है । आयोडीन 
ओर हाइड्रे'जबन ओर भी कठिनता से संयुक्र होते है । इन यागिको प्र? 
प0), छ8., और मस्व का स्थयित्व क्रमश घटता जाता है । इन के 
हाइड्रोजन के स्थान में सोडियम और पोटासियम धातु प्रवेश कर स्थायी रूवण 
बनत हैं जिनके गुण बहुत कुछ समान होते है ओर समुद्र के नमका के गुणों 
के सदश होते है इसी से इस समुद।य का नाम हलोजन पड, है। इन तत्वों 
की जल पर जो क्रिया होती है उससे इनके गुगो के फ़्लोरीन से आयो्डन तक, 
शने: शनः परिवतेन का अच्छा ज्ञान होता ह । फ़्लोरीन शीघ्र ही जलन को 
विच्छेदित कर देता है । स,घारण तापक्रम पर यह क्रिया बडे, ही तीघ्रता से 
होती है। इस क्रिया से अक्सिजन और ओजोन दोने बनते है । क्लारीन 
ओऔर बोसीन भी साध।रण तापक्रम पर जल के विच्छेदित करते है किन्तु 
सूय्थे प्रकाश मे ही | इनसे केवल आक्सिजन बनता है। ओजोन नही बनता | 
यहां ब्रोमोन की अपेक्षा क्लोरीन की क्रिया अधिक तब होती है | आयेडीन 
जल को विच्छेदित नहीं करता | 

आक्सिजन के साथ हेलोजन की सक्रियता की जब तुलना को जाती है 
तब कोई नियमित ऋम नहीं मालूम होता । क्लोशेन आक्सिजन के साथ सयुक्र 
ही नहीं होता। क्लोरीन परोक्ष रीति से अनेक आक्सी-याोगिक बनता है। इनकी 
सेख्या आयोडीन ओर ब्रोमीन के अक्सी-योगिका से कही अधिक है ७इसस 


उदर रोग 


चार प्रकार के उदर रोग 





उदर के; रोग मानसिक विकार की उपास्थिति का घृचक है | जिस 
अकार का माननिक विक्कार होता है उस्ती प्रकार का रोग होता है| 
अर्थात्‌ रोग दबी हुई मानसिक भ्रन्थि के . प्रतीक होते हैं। पेट के 
रोग की विशेषता, उसके पेदा होने की परिस्थिति, तथा इस रोग के 
अकार को जानकर हम दबी सानसिर अन्थि का पता चल्ना सकते है । 
यदि हम पेट के गेग का ठोक उपचार भी करता चाहें तो भी हम इस 
अन्थि को जानकर हो उसका डचित उपचार कर सकते हैं | 

उद्र के रोगों को हम चार प्रचार में विभाजित कर सकते हैं-- 

(१) पेट में मसूस उठवा, इसके साथ आँब जाना 

(२ ) पेट में वायु का बढूला और इससे, मानसिक परेशानी होना 

( ३ ) शोच करने में कठिनाई--कोष्ट-बद्धता 

( ) बार बार दस्त लगना _ 

लेखक को अधिक तर इन्हीं चार प्रहार के रोगी का उपचार करने 
का अवसर मिला है। इन सभी प्रकार के रोगों का भोतिक कारण 
होता है, पर उनका मानसिक कारण भी होता है। किसी विशेष रोगी 
के शोग में एक प्रकार के कारण की प्रधांनता होती हे ओर किसी में 
दूसरे प्रकार के कारण को प्रवानता होती है ' इन रोगों का उपचार भी 
भोतिक और मानसिक दोनों प्रकार का दो सकता है। जब रोग का 
केवल भौतिक उपचार मात्र होता दे तब रोग शीघ्रता से नष्ट नहीं 
होता । कभी कमी रोग कम न होकर और भी बढ़ जाता है ! 


६६० उदर रोग 


पेट के जिस रोग का प्रधानतः मानसिक कार्ण हीता है उससे 
भोतिक उपचार करने से पेट का रोग और भी बढ़ जाता है। कभी 
कभी पेट का रोग कल्पित ही होता है ऐसी अबस्था में किसी प्रकार का 
भोतिक उपचार पेट के रोग को स्थाये। बना देता है रोगी समझने 
लगता है कि उसे वास्तव में कोई रोग है. इससे उसे एक प्रकार का 
प्िथ्या आत्म-संतोष होता है; फिर बार बार के निर्देश म कुछ न कुछ 
रोग निकल आता है । पेट का रोग जितना हो झूठा अथौत्‌ कल्पित 
होता है, रोगी उसे कल्यित राग सुनकर उतना ही चिदता है। उसके 
चिढ़ने से हो यह सूचित है कि उसका रोग मानसिक हू । 


ससल उठद बाला राग 

पहले श्रकार के पेट के रोग अर्थात मसूस के पेट के रोग का कारण 
कोई ऐसी मानसिक म्रॉन्‍्ध है जो किसी व्यक्ति के प्रात दर्थाबना के 
काश्ण उत्पन्न हुए है । जब हम किसी दर्शक्त से अुरा 57 हार पाते हैं 
खोर उसे किसी कार्ण वश विशेष कर अपनी नेतक घारणा के कारण 
प्रकाशित नहीं कर पाते, तो हमा ) भावना मसूस के रोग का रूप धारण 
कर लेती है।पेट के रोग का भानसिक कारण होन पर जब यह रोग 
रहता दे तो बिचार ठीक *हते हैं और जब यह रो» कम हू! जाता है 
तो विचारों में अस्थरत। उत्पन्न हो जाती है। दढुष का आवना के. 
रेचन अथवा निराकरण के बिना यह रोग नष्ट नहीं होवा। इस रोग 
में यदि वही व्यक्ति रोगी को सेवा करे! जिस प्रति दबी 6 भावना 
है तो रोगी का शोग शोौप्रश से नष्ट हो जाय । द 


वायु के बढ़ने का अनुभव 


वायु के बढ़ने का. अनुभब कराने वाले पेट के रोग का कारण 
कामवासना का दमन हाता दे। इस प्रकार के रोगों का जब कोई 
शारीरिक का णु न मिल्ने तब और भो अधिक निश्चित होता है कि यह 
रोग केवल कामवासना के दमन का परिणाम है | इस प्रकार के रोग 
द्वेपाकेन्ड्रिया कहे जाते हैं । ऐसे रोगों में रोगी को बार बार मुख त्गतो - 


"१4 
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है, पर सभी वस्तुओं के खाने में उसे सनन्‍्देह उत्पन्न होता है। लेखक 

. का एक छात्र इस रोग से पीड़ित था; वह फल और कच्चे दूध पर 
- शहता था। रोटो भी आग छी सिककी नहीं खाता था । उप्ते कुछ न खाने 
से भारी बेचैनी होती थी। वह अनुभव करता था कि वायु उसके पेट 
: ले उठकर मस्तिष्क की ओर जा रहो है | कुछ खा लेने पर उसका पेट 
का शोग + नत हो जाता था। द क्‍ 

इसी प्रकार एक दूपरा रोगी हर तोन घंटे खाया करता था। यह 
एक उच्य सरकारी अफिपर है। उसे सदा मानमिक वेचेनी रहती 
थी। उसे खाने की अधिक बस्तुओं के प्रति संदेह हो गया था। वह 
यदि एक व्वम्मच भी दूध पीले तो बायु पेट से उठकर दिमाग को ओर 
जाती हुई ज्ञात होती थी | इसके कारण उसे बेचेतोी हो जाती थी | इसो , 
भकार बादाम का शरबत पीने से भी उसे पेट का भारीपन हो जाता 
था। वह कोई भी तलो वस्तु नहीं खा सकता था। उप्तको स्त्रो दिन 
अर रोटी बनाने में परेशान रहती थी । 

इस बोयारी का प्रारंभ उ7 का अपने अफिपर से मन सुठाव होने 
पर हुआ | पहले तो यह रोग पेट दद के अर आँब इत्यादि पढ़ने के 
रूप में प्रारंभ हुआ | पोछे उसने द्वेगोक्षेन्डबा का रूप धारण लिया । 
उससे किसो डाक्टर ने कहां उनके पेट में कुछ बिशेष प्रकार के कीड़े पढ़ 
गये हैं और वह! तंग करः रहे हैं। इस निदेग के पाते ही बह पैट में 
कड़ों की उपस्थिति का अनुभव करने लगा | बह समझता था कि कीड़ा 
'इघर जा रहा है उधर जा रहा है| जब: किसी डाक्टर ने बताया कि 
इस प्रकार के छोड़े तो सभो लोगों के पेट में होते हें तो उसका शोग 
फिर वे सिर पेर का हो गयां। अब वह प्रति क्षण रोग के बारे में 
सोचने लगा ओर बार बार डाक्टरों को अपने शरीर की परीक्षा 
कराने लगा । फर रोग ब्ये का त्यों बना रहा । 

इस रोगी की पुरानी चर्यो छा पता चल्ाने से ज्ञात हुआ कि उसे 
अपने मन के अनुसार स्त्री नहीं मिली थी; वह अधिक सुन्दर न थो 
कभो कभो वह अपनो युवावस्थ। सुन्दरियों के पीछे लगकर अपनी गुप्त 


हाइडोजन फ़्लोराइड रजण 


गण | अनाद॑ हाइड्रोजन फ़्लाराइड रंगहान गैस है। आर वायु में यह 


बहुत घूम देती है। १६? श पर यह द्रवाभूत हो जाती है। इस की गस बहुत 
विषलो होती है। अतः इसके साथ बहुत सावधान रहना चाहिये । चमड़े पर 
लगाने से घाव हो जाता है | अकस्मात्‌ इसके वाष्प के सूघने से १८६६ इईं० 
में निकले की मृत्यु हो गई थी। 

रूई, रेशम गोद इत्यादि पदार्थ इससे शीघ्र ही नष्ट हो जाते है। कांच 
को भी यह आक्रानत करता है ओर निम्न समीकरण के अनुसार यहां सिखिका 
विच्छेदित हो जाता है। 

80, + 4? > 807, + 28, 0 

कांच अक्रान्त होने के कारण ही कांच पर नकाशी करने के लिये इसके 
बिलयन का व्यवहार होता है| इसके द्वारा ही कांच के पात्रों पर अंक लिस्ले 
जाते ओर रेखाएं खीची जाती हैं । 

यह बहुत वाष्पशील होता है | १६ ४? श पर उबलता और -१०२'५*श 
पर जम जाता है। इसके सणिभीय ६४२? श पर पिघलते है । 

जल में यह बहुत अधिक विलेय होता है आर घुलकर आम्लिक विज्लयन 
बनता है | तनु विल्लयन को समाहत करने से तब तक समाहत होता जाता 
है जब तक इसकी मात्रा ग्रतिशत ४३ न पहुंच जाय। ऐसा समाहत असल 
७७० मम, दबाव पर १११? श पर उबलता है । इससे अधिक समाहत अम्ल 
को गरम करने से वह तब तक तनु होता जाता है जब तक उसमें हाइड्रोजन 
फ़्लोराइड की मात्रा प्रतिशत ४३ नहीं पहुच जाती । 

अधिकांश घातुएं इसके विलयन से घुल ज/ती है और इस प्रकार 
घुलकर फ़्लोराइड बनती है। चांदी आर ताम्र भी इसमे घुलजाते है। लोहे 
के साथ क्रिया इस प्रकार होती है। 

ए०७+ प्र 5८ 7९ ॥, + स्, 

माशणिभीय सिलिकन को गेसीय फ्लोराइड में धीरे धीरे गरम करने से यह 

जलने लगता है और इस प्रकार जल कर सिलिकन फ़्लोराइड आर हाइडौजन 


मामपिक आसोेग्य द २६ ३१ 


स्कूल में नोकरी करती रहो, पीछे परिस्थितियों से परेशान होने पर 
पति के पास भागी आई । वह अब अपने पति को हर प्रकार की 
बात चीत सुना कर, लड़ झगड़ कर तंग कर रही थी और उनका 
परिवारिक ज्ञीवन जितना टुःखी 8 सकता है उसे उतना दखी 
करने की चेष्टा करती थो । उसकी सोतियाँ डाह जाग्रतव हो गई थी. और . 
इसके कारण वह अपने पति को भी चेन नहीं लेने देना चाहती थी । 
पति अनेक प्रकार की परेशानी में पड़ा था। इसी समय उसे. पेट 
का रोग भी आ गया । यह रोग इस बात का प्रतीक है कि गृहस्थी के! 
मझेगड़ों के काश्णु उसका खाया अन्न पेट में नहीं ठहदरता | 

इन सभी प्रकार के पेट के रोगों का मानसिक उपचार संभव 
है। मनुष्य अपनी भाबनाओं को बदल कर तथा सानखिक चिकित्सक 
के समक्ष आत्मन्स्वोकृति कश्के और उसके बताये माग पर चल्न के रोगों 
का अन्त कर सकता है। 

... महानता का भाव ओर उदर रोग 

कितने ही लोगों के उदर के शोग का कारण उनके मन में आत्म- 
हीनता की मानसिक मन्थि दोती है। यह म्रन्थि पहले बिकृत मद्दानता 
का भाव मनुष्य की चेतना में लाती है और वह अनेक प्रकार 
के अताधारण आचरण का “कारण बन जाती है। यह ग्न्थि अनेक 
प्रकार के शारारिक और मानसिक रोगों में प्रकाशित होतो हैं। उद्दर 
का रोग भी उसमें से एक हदै। 

कुछ दिन पूष लेखक के पास एक रोगी लेखक के एक मित्र के द्वारा 
जाया गया । रोगो को शारीरिक बीमारी थी | भोजन दीक से नहीं. 
पचता था । वायु बढ़ जातो थो । रोगी को सदा  काँव काँव” की भावाज 
सुनाई देती रहती थी। उसे मालूम होता था कि उसके मस्तिष्क में बहुत 
से कौदे “कांच काब” कर रहे हैं। उसे ज्ञात होता था कि उसे नपुंस- 
कता भी आगई है। उसे भय था कि कहीं वह पागल न हो 
जाय । उसे सन्देह हो गया था कि उसे किसी ने विष खिला दिया 
है, इस लिये ही उसका ध्वास्थ बिगढ़ गया है । 


२६४ उद्र गेग 


रोगी को उमर ४५ या ४६ वर्ष की है। उसका स्वास्थ - ऊपरी दृष्टि 

से बुर नहों है। उसके बाल अवश्य सफेद हो गये है। रोगी अभी 
तक अविवाहित है । रोगी अपनी. आजीविका क््क का काम करके 
लाता है ओश बीच बीच में ट्यूशन करता रहता है। रोगी को योगा 
भ्यास करने को पहले से ही धुन थी । वह अनेक धर्म संस्थाओं में रह 
चुका है । पर उनके कुप्रबंध और आडम्बर को देख कर उनसे उसका 
मन ऊब गया है ओर उनके विनाश करने की भावना उसके 
मन में प्रवल हो गई है। इन संस्थाओं के विरुद्ध समाज में 
प्रचार करना रोगा अपना धार्मिक कतव्य सममता है । | 


रोगी से पूछने पर पता चल्ला कि उप्तके पेट में एक बार कृमि की 
बोस।रो हूं! गई थी। इस बीमसारो से भुक्त हूंने के लिय॑ उसने एक 
दवा खाई दवा खाने खे बीम।री तो जाती रददो 7र उसे बने ... प्रकार 
की दूसरी शारारिक और मानसिक व्याधियां उत्पन्न हो + इ ; उत्की स्वृति 
भी बिगड़े गई, इस लये उसे अपनी नोकरी छोड़ ) पढई: थ! दवा खाने 
के बाद उसे ए+ अभ्पताल में रखा गया था । गेगी का बिचार था कि. 
दबा का विष दूर करन के लिये जो उपचार किया गया उस में ही 
उसे विष दे दिया गया है। इस विष क॑ परिणाम स्वरूप ही उसकी उत्त 
परिस्थत दो गई । द द 


रोगी की बात चीत से पवा चला कि उसका विष खाने का विचार 
अम मात्र है. दूसरे, अपने आप के महान होने की उसे कक है। उससे 
3्झा गया कि उप्तके मन में योगाभ्यास का विचार क्‍यों आया | इस 
प्रश्न के उत्तर में उसने कहट्दा कि उसे आध्यात्मिक शक्ति उपाज्ञेत 
करने की पहले से ही इच्छा थी |वह वास्तव में आज <१्से. 
योगाश्यास कर रहा है | बह श्री अरविन्द के आश्रम तंक 
जा चुका था और वहाँ उसने एक साल से अधिक व्यतीत किया था। 
उसने जयदयाल जी ग यंत्र का के सम्पक में रह कर जपयोग का भी 
छाभ्यास किया ओर वह सभी जगह से. असंतुष्ट होकर आया । उसका . 


मानसिक आरास्य क्‍ रःछ 


विश्वास हो गया था कि इन सभी संस्थाओं में देश के प्रतिमावान 
लोगों को नपुंसक बनाने के लिये दवाइयाँ खिलाई जाती हैं। 
.. बचपत के सस्काशों के विषय में खोज करने से पता चला कि 
उसके मां ब।प छोटी अवम्ध! में मर चुके थे ओर चाचा चाचियों का 
उसके प्रति दुत्यबहार था । इस प्रकार उच्चके मन में आत्म-हीचता को 
भावना उत्उन्न हो गडे थी वह जहां गया बहाँ अण्ने आप को उतने 
तिरस्क्ित ही। पाया। उसने कहीं मी उचित सम्मान नहीं पाया । फिर 
उसके मन में लोकोपक्वार के हेतु उन संस्थाशों के नष्ट करने की इच्छा 
उत्पन्न हो गई भजिन्‍्हों ने उसका (तरस्कार किया। इसके परिणास 
स्वरूप बह उनके प्रतंकूल प्रचार करने क्षृगा । अपन आप भी उपने 
एक नई संख्या स्थापित करने की चेष्टा की । उसने अपने मत का प्रचार 
करने के लिये उसने अनक पृस्तकाय लखो । 


रोगा का विश्वास था कि उसके चारों अर लोग उप्के प्रत्कूल 
बड़यंत्र रच रहे दें. वे उसे मार डालना चाहते है। जिन पंस्थाओं 
के प्रतिकूल बहू प्रचार *र रहा था वे उप्तके मारड'नन के लिपे सतत 
प्रयल्षश ल है. , वे उस निकस्सा बना देना चाहतो हैं । हि 
इस गेगा से प्रेत पूवक दो,दिन तक बात चौत की गई। दो 
अंठे इसे प्रतदिन दिये गये | घर पर मोज्ञन कराया गया। प्रेम और 
निदेरा के द्वारा यह विचार डाला गया कि उसका स्त्रस्थ “ीक है 
ओर उलक विष दिये जले का विचा: अब सात्र है। इसके साथ 
साथ उसे सेत्रा भावना, अशुभ भावना, आंचत्य मावण और आना 
पान संतिका अभ्यान कराया गया । जिन लोगों से उसक' ढुष बुद्धि 
थी विशेष रूप से उनके प्रति मैन्नी भांवनों अथवा उपेक्षा को भावना का 
अभ्यापत्त कराया गया | इसके परिणाभ स्वरूप उप्तके मषध्तिक में अवाज 
दाने का अन आता रहा | उसकी पाचन शक्ति में +याँप्त एरिवतेन 
हो गया । रोगी को उसे भोजन कराने वाले व्यक्ति 3 प्रति सदा संदेह 
इहता था। पर उप्ने लेखक के घर निस्संदेह रूप से भोजन किया | 


के चार प्रकार के उदर रोग 
इससे प्रमाणित होता है कि उसकी अकारण संदेह करने की मनोवृत्ति 
में भी पर्याप्त परिवर्तन हो चुका था । 

जिस व्यक्ति को बचपन में अन्लुएल वातावरण नहीं मिलता 
प्रेम के बदल्ले तिश्ष्कार +िल्ञता है, उसमें आत्म-हीनता की मानसिरू 
ग्रन्थि उत्पन्न हो जाती है| इसके परिणाम स्वरुप वह अपने आप को 
एक ओर कोई महान विल्नक्षण ठयक्त समझने लगता है और दसरी 
ओर वह ससार के दूसरे लोगों को अपने प्रति बड़यंत्र रचने वाला 
मानने लगता दू। मनुष्य इस प्रकार के आयोजन करने 
लगता है जिससे लोग उसे संसार का महान्‌ व्यक्ति मानने को वाध्य 
होवें | जद्ाँ।क वह अपने ऐसे कार्यों में सफल्न होता है यह बास्तव में 
कोई लोकीपकार करता है. पर उसके काम दिन प्रति दिन अपंभवता 
की ओर बढ़ते जाते हैं । वह संसार के प्रमुख लोगों को अपना शत्रु 
मान वेठता है। जब वह अपउने काम में असफलता आते देखता है तोः 
चह कल्पना करता है कि कोई व्यक्ति उपझे प्रात बढ़यंत्र कर रहा है। 
वास्व में यह बड़यंत्र का भाव अपने हो मनोभावों का आरोपण 
सात्र होता है। जिस प्रकार वह बचपन में अपने स्वजनों को अपने 
प्रतिकूल पाता था इसी प्रह्चार वह अब संसार के भ्यख लोगों को 
अपने प्रतिकृत्न देखता है। उस रोगी ने कहा कि श्री अ'विंद के. 
आश्रम में रहने वाला फ्रन्च महिला को उसने पत्र लिखते समय 
शा” न लिख कर “चाची” के रूप में संबोधित किया था। उसका 
कथन था कि उसने रोगी के भ्रति अपनी चाची जेसा दी ब्यवहारः 
किया। उसने ने च से नीच काम रोगी से लिया | 

ऐसे लोगों से बातचीत करते समय उनकः .सभी कातें सहानु- 
भूत पूरक सुतना आवश्यक है। पहले पहल उनकी बातों का विरेष' 
ऋरने से चिकित्सक उनका कोई ताम नहीं कर सकता । रोगौ की 
घारणा का श्रोत उसके पुराने ससकारो ओर मानसिक गन्थिया में रहता 
है ' वह अपनी धारणाओं का ओऔरचित्य सिद्ध कदने के लिये «. वर्क : 
देता है बह तक का अमास मात्र होता दै। उसके ठर्क को तक 
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भाषत जानकर उससे बहस न करना चाहिये। जब तक पम के. 
द्वारा उसके हृदय का परिवतेन नहीं होता ओर जवतक उस की मसान- 
सिक भ्रन्थिया नहीं खुलती उसहझो समझ्काना बुकाना व्यथ है। प्रेम के. 
द्वारा ये भ्रन्थियां खुल जाती हैं और मनृष्य अपनी धाश्णाओं को 
व्यथता जान लेता है। पुराने दमन के संस्कार भी उसे स्थात हो जाते: 
हैं और उसका मन साम्यावस्था में आ जाता है । 








उन्‍्माद 


उन्धाद की विशेषतायें 


' धन्साद ( हिस्टिरिया ) मानव जाति का व्यापक सानसिक रोग 
है| यह रोग ऊपर से देखने से अकारण ही उत्पन्न होता है और. 
अकारण चजा भी जाता है। प्राचीन काल में इस रोग का कारण 
किसी मूत प्र द्वारा सताया जाना माना जाता था और इसके 
उपचार के लिये पण्डा, पुरोहितों अ'मका, फक्ीर और पादरियों को 
शरण ल्ली जाती थी। ओम लोग भाड़ फू# के द्वारा इसका उपचार 
करते चले आये हैं। हिस्टोरिया की अवस्था में कभो कभी रोगी के 
सिर भत अथवा देवी देवता आते हैं | वह एक विशेष प्रकार के. 
आवेश में आकर कंपक्पी का अनुभव करता और मूमता है । 
रोगी छछ ऐसी बातें करता है जिनका उसके सामान्य जोबन से 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । वह जो कुछ कहता अथवा करता है 
' उस्रका उसपर कोई नियंत्रण नहीं रहता | द 
उन्माद का रोग यों का रोग माना जाता था। परन्तु यह 
धारण आमक सिद्ध हुई। उन्माद स्त्रो ओर पुरुष दोनों को होता है। 
 शन्‍्माद की दो अवस्थायें होतो हैं एक सामान्य अवस्था और 
दूसरी विशेष आवेश को अवस्था | रोग की सामान्य अवस्था में रोगी 
सदा मानस्चतिक वेचेनों का अनुभव करता है | उस्रका घर के काम. 
में मन नहीं लगत। | वह अपने आस पास के लोगों से उदासीन सा. 
अहूता है। उ के मत में अतेहू प्रद्तार के संकल्प विकल्प चला करते 
हैं इन में किसी प्रकार की क्रम बद्धता नहीं रहतो | उन्‍्माद की इस . 
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अवस्था में नींद कम आती है। कोई कोई गोगो अपने आप ही इस 
प्रकार बड़ बड़ाते रहते हैं. मानों वे किसी से बात चोत कर रहे ही 
कितने हो रोगी अगने हाथ पैर मुँद इत्यादि हिलाया करते हैं 
अंगुलियों को ही हि या करते हैं. अथवा गिना करते हैं। रोगी 
समय जो कुछ करता है उसका उसे साधारणुतः ज्ञान नहीं रहता । 
कभी कभी अपनो चेष्टाओं का ज्ञान तो उसे रहता है परन्तु उनके ऊपर 
उसका नियंत्रण नहीं रहता | रोगी घर का काम मशीन के समान 
बिना रुच के करता रहता है| 

उनन्‍्माद के रोग को अवस्था में ख्रियाँ अपने पति के प्रति अथवा 
बच्चों के प्रात वैसे अनुराग की अनुभूति नहीं करती जिस प्रकार 
स्वस्थ अवस्था में करती हैं। उननछी स्मृति भी ठोक से काम नहीं: 
करती है। वे बहुत सी बातों को भल्र जाती हैं। इसके कारण प्रति- 
दिन के ठ+बहार में अनेक प्रकार की अड़्चनें उत्पन्न हो जाती हैं । 
इन अड़चलों के कारण रोगी की चिन्ता ओर भी बढ़ जाती है। 

रोग की आवेश की अ्रबस्था , में रोगी को सामान्य चेतना कार्य 
नहीं करतो । इस समय रोगी को मछीो आ जातो है। कभी कभी 
रोगी अनेक प्रकार की क्रियायं अपनी सधारण इच्छा के विरुद्ध 
करता रहता है । रोग की बढ़ी हुई अवस्था में रोगी को अपनी 
क्रियाओं का झान ही नहीं रहता | जिस प्रकार सम्पोहित अबस्था के 
व्यक्ति को अपनी क्रियाओं ओर कही हुई बातों का कोई ज्ञान 
रहता उच्ती प्रकार आवेश की अवस्था के कार्यों का तथा बात चीद का 
उनन्‍्माद के रोगो का ज्ञान नहीं रहता... 

उन्‍्माद के रोगी के मन के दो भाव हो जाते हैं -- रोगी के मन 
का एक भाग दूसरे भाग के विरुद्ध कार्य करंता रहता है। रोगी की 
साधारण चेतना वस्था में ये दोनों भाग एक साथ काम करते रहते हैं । 
रोगी का अचेतन मन इस समय चेतन मन के कार्यों में केवल बाघा 
डांगता रहता है। कभी कभी वह सांकेतिक चेष्टाओं के रूप में प्रकट: 
भी होता रहता दै। रोग की आवेश की अवस्था में व्यक्ति का अचे> 
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सल मन चेतला के नियंत्रण के बाहर द्वो जाता है। फिर रोगी कः 
“उयबह्ार पूरी तरह पागल्रों जैसा हो जाता है। 


रोग का कोण 


न्‍्माद के शेग में रोगी की मानसिक शक्ति प्रतिगामों 
'हो जाती है। रोगी अपने किसी पुराने भावपू्ण अनभव का 
सांकेतिक रूप से" अभिनय करता है। प्रत्येक सनुष्य को शनेक 
प्रकार के भाव-पूर्ण अनुभव होते हैं । इन अनुभवों के संस्कार मनुष्य 
के मन में संचित रहते हें। कामवासना के क्षेत्र में ये संस्कार बढ़े 
'अबल होते हैं| हिस्टी रिया के रोग का प्रधान कारण कानवासना का 
'दमन होता है। जिस व्यक्ति की कामबासना को समुचित तृप्ति होती 
है उसे हिस्टीरिया का रोग नहीं होता। इस रोग में व्यक्ति के प्रम 
का श्रवाह आगे की ओर न बढ़कर पीछे की ओर सुड़ जाता है। 
'ऐसी अवम्धा में व्यक्ति वर्तमान वातावरण में किसी प्रकौर को रुचि 
न दिखाकर अतीतकाल की किसी घटना के विषय में चिन्ता करता 
है।इस प्रछार की चिन्ता करना उसकी नेतिक बुद्ध के प्रतिकूल 
होता है। अतएव यद्द अतीत की चिन्ता किसी निरथंक वस्तु की 
चिन्ता का रूप धारण कर लेती है। वास्तव में जिस वस्तु के सम्बन्ध 
झ रोगी चिन्ता करता है वह वास्तविक चिन्ता के पदाथ को 
प्रतीक होती है। क्‍ 
. लन्‍्माद का रोग जीवन से निराशा की सानसिक स्थिति को 
“दर्शाता है। यह रोग साधारणव: तभ उत्पन्न होता है जब रोगी को 
वातावरण से भारी संघर्ष करना पढ़ता है। बहुत सी स्त्रियों को. 
अपने पति से »सनन्‍्तोष होने पर सास अथवा तननद से झगणा होने 
पर उत्पाद का रोग उस्न्न हो जाता है। वास्तव सें इस प्रकार के 
रोग को प्रवृत्ति पहले से ही रोगी में रहती है। यह प्रवृत्ति अग्रिय 
वातावरण के उपस्थित होने पर प्रबल हो जाती है, आवेश के 
कप में प्रकाशित दो जाती है... हे 
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उन्माद के रोगों का दूरस्थ कारण व्वक्ति के बचपन के संस्कार 
होते हैं। जो लड़कियां बचपन में बड़े लाड़ प्यार में रहती हैं, जिनको 
इच्छाओं को तृप्त कर ने की सुविधा दे जाती है. उन्हें युवा अवस्था में 
'उन्माद का शोग हो जाने की संभावना रहती है। बाप की लाड़ली 
बेटी इस प्रकार उन्साद के गेग से अकसर पीड़ित हो जाती है! साध 
सझुर के यहां किसी भी लड़की को उतना सुख नहीं मिलता जितना 
उसके पिता के घर उसे मित्रता है। अतएन ससुराल की कठिन 
परिस्थितियों में पडने पर उन्‍्माद का रोग उत नन हो जाता है। 

देर से बिवाहित होने वाली लड़कियों को भो उन्माद का रोग हो 
जाने का भय रहता है| यवावस्था प्राप्त हो जाने पर सड़क्रियों का प्रेम 
किस्ली व्यक्ति के ऊपर केन्द्रित हो जाता है ओर फिर यदि उसका . 
विवाद किसी दूसरे व्यक्ति से हुआ तो हिस्टीरिया का रोग हो जाने 
को संभाव| हती है। हमारी वर्तमान जात-पांत की प्रथा भी 
हिस्टी- या रोग का कारण बन जाठी है | ज्ञात के प्रतिबंध के कारश 
बहुत सी लड़'क्यों का बिवाह उन युवकों के साथ नहों होता जिन्हें वे 
प्यार करती हैं,बरन्‌ क्रिसी अनजाने व्यक्ति से होता है। इस कार 
का क्वि'ह स.नसिक संघर्ष और मानासक रोग का करण बनता है । 

उन्माद का रोग बहुत-सीं ऐसा युवतियों को हो जाता है जिनका 
“विवाह देखने में अनाकर्णक अथव! अद्स्था में बहुन बड़े व्यक्तियों 
'से हां जाता है। किशोर बालिकाओं का ग्रोढ़ व्यक्तियों के साथ विवाह 
किया जाना उन्‍्माद रोग का कारण होतः है। जब कोई पुरुष दूसरी 
बार शादी करता है और पहले खत्रीसे उपे सनन्‍्तान रहती है तो 
'नव बधू का हिम्टीरिया रांग होने की सम्मावनः रहती है। यदि पति 
के घर में :शःन्ति का वातावरण रहा तो यह सम्भावना और भी 
बढ़ जा है :ति के तिरस्कार के कारण ३ हिस्टीरिया रोग उत्पन्न 

हो जाता है| 

... लेखक के पास वुछु विन पूव एक कालेज के अध्यापक आये। 
इन्हें लेखरू के एक मित्र नेजो पश्चिमी चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं 
भेज था। इनकी धर्मपत्नी को एक'एक उन्माद का आवेश आ गया 


है . उन्माद 


थ; । इसके कारण वह मूर्थित दो जाती थी और मृह्ठी की अवस्था 


में अनेक प्रकार की निर्णंक क्रियाये करती थी। घर में दुख की 
परिस्थिति उत्णन्न हो गई थी । द 7 


रोग के इतिहास के अध्ययन करने पर पता चल्ना कि यह रोग कुछ. 
दिनों के बाद बार बार होता गहता है।पहले पहल रोशिणी को यह _ 


'शेग तब हुआ था जब कि रोगी का पति उसका इच्छा के प्रतिकूत्ञ 
दस *न्द्रह दिन के लिये बाहर घुमने चल्ला गयाथत। छ.ने कुछ 
बड़े बड़े शहरों की सेर की । जब वहाँ से लौटकर आग तो उसने 


अपसी ख्तम॑ को बामार पाया | डाक्टरों ने इसे हिस्टीरिया ॥ रोग 


बताया। इस गोग का मानसिक कारण महिला के मन में पतिके 


प्रति सम्देह की भावना थी | उसे ज्ञात होता था कि बह पति के द्वारा. 


तिरस्कृत धो ही है। आगे चलकर जब कभो भी पति के द्वारा तिरसकार 


को परिश्थित उत्पन्न होती थी ३क्त महिला को रोग का दर हो जाया _ 


करता था! । जिस समय यह अध्यापक लेखक के पास आया उस 


समय भी कुछ ऐसी हो. परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी. 


जिसके कारण रोगिणी का मन चिन्तित हो गया था। “ध्यापक . 


महोदय अपने घर से कुछ दूर पर अर्थात्‌ बनारस में नौक्री करते 
हैं। यहाँ वे अपनी खी ओर बच्चों के खाथ रहते हैँ । इत समय उनके. 
माता पिता गंगास्तान करते और अपने युत्र से मिज्ञने आये हुएथे। 


सास ने बहू की कुछ बातों को आलोचना की थी | पतोहु ने सासकी _ 


बातों को ऐसे तो सुन लिया परन्तु मन द्वी मन वह बहुत दुखी हुई। 
हेप्ी अवस्था में ही उन्‍्माद के आवेश का दोरा हो गया। अपनो _ 
पतोह की अस्वस्थ अवस्था को जानकर अध्यापक के मातानपिता 
अपने पुत्र की सहायता के लिये रद्द गये | इससे पतोहू का रोगघदा ' 


“नहीं, बरन और बढ़ गया। . 
... शेग के उपचाराथ लेखक ने उन्हें पहली सलाइ यही दो कि 


अध्यापक महोदय अपने भाता पिता फो तुरन्त ही अपने देहात के. 
घर भेज दें ओर अपनी पत्नि की सेवा स्वयं हो कर। दूसरी सल्लाह _ 
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रोगी के प्रति सहानुभूति पूवक व्यवहार करने की थी। इस प्रकार 
को सलाह अध्यापक महोदय ने मान ली और उसके अनुसार कार्ये 
- करने से उनकी स्ली का रोग उस समय के लिये शान्त हो गया । 

द का रोग संक्रामक होता है। कहा जाता है कि एक ख्री 
का भूत दूखरी को लग जाता है। वास्तव में इस प्रकार का भूत कां 
लगना उन्माद के रोग की संक्रामकता को दर्शाता है। यदि किसी बड़े 
परिवार में ए% स्त्री को उनन्‍्माद का रोग हो तो दूसरी स्त्रियों को भो 
छूत की बीमारी की तरह इससे प्रसित रहने की सम्भावना रहतवो 
है। परन्तु उन्‍्माद का इस प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे पर जाने का 
कारण हमें रोग की संक्रामकता को ही न मान लेना चाहिये। जिख 
प्रकार भौतिक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर तभी जाते हैं जब 
दोनों व्यक्तियों के साधारण स्वास्थ्य में समानता रहती है, इसी 
प्रकार कोई भी मानसिक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर तभी 
जाता है जब दोनों व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य में समानता रहती 
है । रोग की सामभी जब किसी व्यक्ति के मन में पहले से द्वी उपस्थित 
रहती है तो साधारण स्रो कोई घटना एक चिनगांरी का काम कर 
देती है, ओर फिर रोग बाहरी क्रियाकल्ापों में प्रकाशित होने 
लगता है । द 

उन्माद का रोग कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करने से बचने की 
मनोवृत्ति को दर्शाता हैं। इस रोग के आने के पृत्र रोगी किसी 
कठिन परिस्थिति में पड़ा हुआ रहता दे । और उससे वह मुक्त होने 
की चेष्टा करता है। उसका बाहरी बातावचरण अप्रिय होता है। जब 
मतलृष्य का वतमान जीवन दुखद रहता है तो वह स्वभावतः अपने 
खतीत काल के विषय में खोचने लगता है। वह चाहता है कि वह 
सदा अतीत ही में रहा करे। परन्तु उसका वंतंमान स्वत्व यह न 
चाहता । उसको व्यावहारिक और नेतिक बुद्धि उसे शअ्रतीत को अुलाने 
ओर वतमान में रहने के लिये बाध्य करती है। ऐप्ी अवस्था में 
व्यक्ति के मन के दो भाग हो जाते हैं एक भाग अतीत में रहने का 
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इच्छुक होता है और दूसरा वतभ्ान काल में रहना उेशित सममता 
है । जब मनुष्य का व्यावहारिक और नेतिक स्वत्व रोगी को अतीत . 
काल्न में रहने नहीं देता है तो रोगी अतीत के प्रतीकों का अवलम्बन - 
क्लेता है। इस प्रकार रोगी अनेक ऐसी कियायें करने लगता है जिन 
का अथ न तो दुसरे लोग धमक सकते हैं और न स्वय रोगी सम- 
माता दे । 


रुपान्तरित उन्म्ताद 


.. डनन्‍्माद का रोग कभी कभी शारोरिक रोग का रूप धारणा 
'कऋर केता है। इ० प्रकार के रोग को कनवश्सन हिस्टोरिया अर्थात्‌ 
रुपान्तरित उन्माद कहा जाता है। रुपान्तरित उन्माद की 
अबस्था में शरोर का कोई विशेष अंग काय नहीं ऋरता अथवा रोगी 
के किसी विशेष अंग में अकारण पीड़ो होती है। कभी कभी रीगी 
की आँख पुृणेत्ः स्वस्थ रहने पर भी उसे दिखाई नहीं देता कभी 
किसी विशे / अंग में, जैसे हाथ अथवा पेर में, लकवा हा जाता है । 
कुछ >गियों को रुपाग्तरित उनन्‍्माद की अवस्था में कुग्च अथवा बमन 
का रोग हो जाता है। वे जो कुछ खावें सब के के रूप में बाहर निकल. 
जावा है ' महीनों ठहरनेवाला सिर का दद॑ भी रुपान्तरित उन्माद 
का एक प्रकार दै | रुपानतरित उन्‍्माद की ए% विशेषता यद्द रहती है 
कि रोगी का कोई भो अग वस्तव में अस्वस्थ नहीं रहता । अग में 
. किसी मौतिक खराबी के न होते हुए भी वह अपना काम नहीं करता 
 है। वास्तव में इस प्रकार की स्थिति रोगो के भीतरी सन की उस अंग 
को काम में न लाने को इच्छा के कारण उत्पन्न होती है | देखा 
गया है कि साधारण लकवा के रोगी अपने अस्वस्थ अंगों को काम में 
_ लाने का चेष्टा शरते हैं, परन्तु रुपान्तरित हिष्टीरिया के रोगी अपने 
“जस्वस्थ अंगों से काम लेने की चेष्टा नहीं करते। यह रुपास्तरित 
अं >स्टीरिया के रोग की विशेषता है। रोगी वास्तव में अपने रोग को 
परे, नहीं चाहता | रोग उसे किसी अप्रिय परिस्थिति से अथवा 
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कतेत्य से बर्चने का साधन होता है | इस प्रसंग में हालिंगवर्थे 
सहाशय का अपनी 'एबनारमल साइकालाजी?” नामक पुस्तक में दिया . 
हुआ निम्नलिखित उदाहरण उल्लेखनीय है । 
.. एक थुवती के पिता ने एक ऐसे व्यक्ति से उसका विवाह करना 
निश्चित किया जा देखने में अनाहषेक ओर उप्से बहुत बड़ी 
उमर का था। जब यह व्यक्ति इस युवतो के पास उसका प्रम श्राप्त 
करने पहली हो बार गया तभी उसे भयानक वमन का रोग भारम्भ 
हो गया । इस व्यक्ति के आने के पूवे युवती ने उससे विवाह करने 
का विरोध किया था और इस सम्बन्ध में उसको उसके माता-पिता 
से बहुत कुछ कहा सुनी हो गई थी । उक्त घटना के पश्चात्‌ जब 
कभी वह व्यक्ति आता युवती को उसको देखते ही उप्ती समय बम्तन 
हो जाता था | इसके कारण उस युत्रतो का उक्त व्यक्ति के साथ प्र मं 
सम्मेलन ही न हो सका और इस रोग के कारण हो व्यक्ति को उम्त 
युवती के साथ विवाह करने की इच्छा छोड़ देनो पड़ी । 

लेखक के एक मित्र की एक लड़को को इता प्रकार का वन का 
शोग हो गया था । यह रोग इस लड़की के विवाह होने के पश्चात्‌ 
प्रारम्भ हुआ | पहले पहल उसे रोग तब हुआ जब ।वह विवाह के 
पप्चात्‌ पति के घर पहली बार गई थी रोग के कारण उसे अपने 
पिता के घर पर ही रहना पड़ा। पति एक स्कूज्ञ का प्रधान भ्रध्यापक 
था, उसे अपनो पहल्लो त्री से दो बच्चे थे। उसे अपनो ख्रो की सेवा: 
करने की फुरसत नहीं थी; अतएवबरगग की अवस्था में अपनी नवबधू 
को उपके पिता के घर छोड देना स्वाभाविक था। जैसे जेसे इस रोग 
का उपचार होते गया वह रोग बढ़ता ही गया । शेगिशी का वजन 
११२ पौन्ड से घट कर ७२ पोन्ड रह गया! भोतिक उपचार से जब 
शेगिणी को कोई लाभ होते न दिखाई दिया तब सानसोपचार का 
आश्रय लिया गया | रोग का कारण अध्ययन करने पर पता चला कि 
रोगिणी का श्रम किसी दूसरे दी नवयुवक से विवाह के पूत्न हो 
गया था। बह व्यक्ति रूप में बड़ा सुन्दर, वाणों में मधुर और समभो 
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प्रकार से आकषेक था। उसकी अवस्था महिल्ला "से दो एक 
बंध अधिक थी। उसका पति ठीक विरुद्ध गुणोंचाला था | उसकी अवस्था 
महित्वा से लगभगदूगुती थी । उसके दो बच्चे थे उसका चेह्दरा अना- 
कषक ओर बोली भीकठोर थी। उसने अपनो मूछें लम्बी लम्बी बढ़ा 
ली थीं। आचार व्यवहार में भरी वह कोमल ओर आकर्षक व होकर 
रूखा ओर अनाक्षक था। प्रत्येक युवती रूप और व्यवहार के 
सौन्दर्य से आकर्षित होती है। अपने पति में सब प्रकार का रुखापन 
देखकर उसे किसी न किसी प्रकार का रोग होना स्वाभाविक ह्री था। 
वःस्तव में युवती रोग के द्वारा पति से जी छुड़ाने का प्रयत्न करती थो। 
उसका पति बहुत ही उदार हृदय का व्यक्ति है। वह ऊपर से तो 
अनाकर्षक है, परन्तु हृदय से बड़ा ही कोमल है। उक्त महिल्षा 
का जीना असंग्रव हो जाता यदि उसका पति उसके रोग का. 
कारण जानकर उसके साथ निष्ठुरत। का व्यवहार करता। पति को. 
सद्दायता से ही इस महिला का लेखक के द्वारा सफल उपचार दो सका। 


उन्माद के रोग का उपचार क्‍ 
फ्रांस के प्रसिद्ध मानपिक चिकित्सक इमील कूये महाशय निर्देश 
विधि के दर! विभिन्‍न प्रकार के उन्मादों का उपचार किया करते थे।.. 
उज्जैन के डाक्टर दुरगाशंकर नागर और लखनऊ के दीपनरायणसिंद जी... 
इस विधि से उपचार करते हैं| भारतवर्ष के सभी स्थानों में गाँव गाँव 
में ओमा लोग रहते हैं। ये लोग हिस्टीरिया को भूत बाधा सममभका 
भाड़ फूंक ओर मतोतियों के द्वारा हिस्टीरिया का उपचार किया करते 
। डा० दुर्गोशंकर नागर के आश्रम में भी अन्य उपचार के साथ . 
साथ ओझा लोगों के उपचार की विधि को भो काम में ज्ञाय। जाता है। 
.. डा० फ्रायड ने निर्देश चिकित्सा विधि को दोषयुक्त विधि कहा है। 
इस बिधि स स्थायी ल्ाम नहीं होता | उन्होंने इस रोग के उपचार के. 
लिए मनोविश्लेषण विधि की खोज को। मनोविश्लेषण विधि में - 
एम को जानने की चेष्टा की जाती है और रोगों के दलित भावों... 
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का रेचन किया जाता है। इस विधि का पूरा परिचय आगे के एक 
परिच्छेद में दिया जायगा । इस विधि की सफत्नता का मूत्र संत्र . 
शोगी का चिकित्सक के प्रति सद भावना उत्उन्‍्त होना, अपने दबे सावों 
का चिकित्सक के ऊपर आरोपित होना ओर चिकित्सक के प्रति अपने 
आप को समर्पित कर देना है। रोगी ओर चिकित्सक में जितना ही 
अधिक सहानुमति का भाव उत्म्त हो जाता है उतने ही जल्दी 
रोगी को ज्ञाभ होता है! फिर चिकित्सक अयने निर्देश के द्वाश रोगी 
की सदभ वरा ओर प्रम को उचित पात्र के ओर मोड़ देता है। यह 
कारये बाछतव में चड़ा हा कठिन है ओर इप्तमें सफज़ता प्राप्त करने 
के लिये चिकित्सक को बड़े त्याग और परिश्रपत को आवश्यझवा होतो 
है। यहाँ पर लेखक के अनभव में आने वाले दो एक उपचार के दृष्टान्त 
उल्लेखनीय है --+- 

पहला डदहःण उसी महलिा का है जिप्रका वृतांत व्तत शोग 
का बणुन करते समय किया गया है।यह महिज्ञा अउने एड मित्र 
की लड़को है अतएत्र लेखक ने बड़ों ही लगन के साथ सहानुपू्श 
उपचार किया। लेखक कई बार उस्के घर, जो कुछ मोल दूर पर 
था, गया | इख प्रकार के व्यवहार के कारण घर के सभी लोगों 
का स्नेह लेखक के प्रति बढ़ गया। ग्ोगी महित्ला भी उद्े 
सतेह की दृष्टि से देखने जगी । उस ने अनेक प्रकार 
को बातचोत लेखक से की | महिला का पति भी लेखक का शिष्य 
था। उसे मनोविज्ञान की बातों में पहले से ही रुचि थी | वह इस प्रकार 
के रोगों का छाघारण कारण मो जानता था । पर सहृदय व्यक्ति होने 
के कारण उसने अपनी स्त्री को स्वस्थ बनाने का निश्चय किया। महिला 
ने घोरे घीरे अपने मन की सभो बातों को अपने पति से' कहद्द 
सुनाथा। यहाँ तक कि उनसे अपने पुराने प्रेम-सम्बन्ध को भी पति से 
कह दिया । इस यवक ने ये सब बातें लेखक से कहीं । जब लेखक को दोनों 
व्यक्ति का विश्वास प्राप्त हो गया तो रोग का उपचार करना कठिन 
न रहा | लेखक ने एक दिन ,उस् महिला को उसके पति के प्रति अपने 
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लेह को बताया । उसके सामने उसके पति का अठारह वर्ष की 


अवस्था का सुन्दर चित्र कठपना में द शॉया | यह युवक उस्त समय 


बहुत ही आकर्सक था। युवक का युवति के प्रति प्रम कासी 
एक सन्द्र चित्र बताया गया | इस सब बातचीत के परिणामस्बरूप 
दोनों व्र्याक्तयों में घोरे धीरे स्नेह बढ़ने लगा ओर अन्त में उस 
महिला का रोग बिल्कुल नष्ट हो गया। जब दम्पति को एक बच्चा 
पैदा हो शया तो युवती का रोग सब समय के लिये चल्ना गया। 
अब दोनों वर्याक्त साननन्‍द्‌ हें । 

हिस्‍्टीरिया के रोग से पीड़ित एक दूसरी महिला के उपचार का 
वृत्तांत भी यहाँ बल्लेखनीय है। इस महिला को रोग पहली महित्ा 
से अधिक जटिल था इस महिला की आयु १६ स्व के! थी। वह 
हर समय कुछ न कुछ बड़बड़ाता रहती थी । बह एड सम्पन्न व्यक्ति 
की स्त्री है। परन्तु वह अपनी बेष मषा को सवा कुरुष बनाने की 


 जेट्टा करती है। लेखक ने जब इस महिला को पहले देखा तो वह 


एक फटी रूढ़ी पहने हुई थी। उस के हाथ पेर या गते मे कोई 
आमषण नहीं था । वह किसी स्थान पर दूर सक नहीं ठहर सकती 
थी । अपने हाथों से वह अनक प्राकार के निरथंक संकेत 
करती थी । 5 

यह महिला घर के संब लोगों से कगड़ती रहती थी और इसके 
कारश उसका पांत उसे बार वार पीटठता था। अपनो वित्षिप्तावस्था 


में बह कझी कभी अपन्ध सास ओर नोकरों को पीट देती थी। 


&//रकशंक, 
4 


अं 


इंस के कारण बह स्वयं भी पांत के द्वारा पीटी जाती थी। 
रोग का कारण खोजने पर पता चल्लाकि-उसके राग का प्रारम्म 
उसके एक लड़के के मरने के पश्चात्‌ हुआ। घर में उसके प्रति बढ़ा 
कठोर व्यवद्ार होता था। उसकी सास और ननद उससे अनेक 
प्रकार का कगढ़ा करती थी और फिर जब वह उनकी किसी खरो 
हिद्लोटी बात का उत्तर देती तो वे उसके पति से उल्लकी चुगली करवी 


] 


र/म + इस पर उसका पति उसे गाली गलोज करता ओर कई बार मार 
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पीट भो देता था। इस तरह उस महिला और उसके पति में द्वष बुद्धि 
बढ़ती गई | यह महिला अधिक रुपवतो नहीं हैं। अतएत्र पति का उस 
के प्रति विशेष आऊपण पहले से दी नहों था परन्तु जब उसने अपनी 
मां और वहिन से उसको निन्‍्दा को बातें सुनो तो उमब्रका अपनी स्त्री 


,थ 


$ प्रति प्रेम ओर भी कम हो गया । वह छिपे छिपे एक दूसरी युवती से 


ड़ 


प्रेत करने लगा । रोगियों को इस प्रेत क। पता चनत्न गया था। अतएव 
उतका रोग ओर भी भयानक हो गया । 


रोगिणा अपने पुत्र के सवाय दूसरे व्यक्तियों से बात चीत नहीं 
करती थो । जब तर उसका लड॒का उसके साथ रहा-इसका रोग 
साधारण अवस्था में रह. परन्तु ज्व 'वह घर से दूर जाऋर पढ़ने 
लगा तो उसका रोग बढ़ गया | लेखक ने इस मदिल! के उपचार में 
उन्नके पत्र से दी सहायदा ली , इस महिला का घर ऋछा जीवन बड़ा 
दुली था अतर्ब उसे कुछ दिना के लिये घर से दूर रखा गया। उनके 
साथ प्रांट हिल सहानुभात पूर्वछ बाद चीए की जाती थो। यह बाद 
बात के बारे में होती थी! यहाँ पर परिस्थिति 


है] 
था 


बढ़ाना अथवा उन्हें रॉगणी की वर्तमान चेतना के समक्ष लाना 
अपतस्भव था। सहानभूलि पूणे व्यवहार से इतना अवश्य लाभ 
हुआ कि यह सहिला अब बहुत कुछ साधारणए 5५ क्चि जैसः आचार व्यव- 
हर करने लगो। वह अपने आप को सुन्दर कपड़े ओर गहने परॉहन 
कर सजाने की भा चेष्टा करती थो । उसको अन्य चेष्टाओं से पता 
चल्ला कि वह प्रेम को भूखी है और उसका जीवन निराशमय है । उस 
के पति को सल्लाह दी गड्टे कि वह उप्त महिला प्रति अयना व्यवहार 
बइले। जहाँ तछ उसने अउना व्यवहार बदला मद्दिल्ा को लाभ हुआ । 
वह पहले घर के बाहर नहाँ निकल सकती था परन्तु इस उपचार 
के परिणास स्वरूप वह बाहर घूमने जाने लगी और घर का काम घन्धा 
अपने आप करने लगी । 

यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मानप्रिक रोग न एकाएक 
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खाते हैं और न॒एकाएक सदा के लिये चले जाते हैं । कई दिलों के उप. 
चार के परिणाप्त स्वरूप ही मनुष्य को दबी मनोभावनाओं का 
रेचन होता है ओर उसकी मनोवृत्ति में परिवततन होता है। यदि 
उपचार के समय में कोई बाधा उयउस्थित द्ो तो रोग फिर से जैसा का 
तेसा हो जाता है। इस महिला के विषय में यही हुआ | सकी मान 

सिक अवस्था तभी तक सुधरी जब तक वह अपने घर से बाहर रहो। 
जब वह फिर अपने घर वापिस गईं ओर ऊूब पराना वातावरण उस 
के सामने फिर से उपस्थित हुआ तो जेसा बह पहले थी वैसी हो 


हो गई । 


सत्रहवों प्रकरण 
के रोगों से बचने के सामान्य उपाय 


बाज्यकाल और मानसिक्क रोग 








रोग का आगमन रोकना उत्की चि क्रित्स! से अधिरं भज्ञादोता 
है। मानसिक रोगों की जड़ मनुष्य के बाल्यकाल के वातावरण में 
शहती है । माता-उिता के अज्ञान के कारण बहुत से लागों का जोवन 
सदा के लिये दुःबा हो ज्ञादा है। माउासझ रोग मसनांविज्ञाब के ज्ञान 
के अभाव के कारण उत्पन्न होते हैं । मातापिता का मनोविज्ञान के 
ज्ञान का अभाव दच्चों के मानसिक रोग का कारुण बन जाता है 
ओर यह रोग की प्रद्वत्ति प्रौदावस्था में भी जारी रहता है।फिर 
अपने आप मनोविज्ञान का ज्ञान न रहने के कारण प्रोढ़ व्यक्तियों को 
रोग होता है। 

कुछ लोगों में मानसिक शेग पैत्रिक सम्पत्ति के रूप में आता हे। 
कभी-कभी विशेष प्रकार को शंधीर की रचनाँ ओर शारोरिक स्वास्थ्य 
मानसिक रोग के ऋरण बन जाते हैं । माता अथवा पिता में मानसिक 
रोग की उपस्थिति होने से संतान में भी मानप्तिक रोग की ओर 
प्रवृत्ति होती है । इसका कारण वातावरण में उपस्थित संस्कार ही 
होते हैं | बाज्षक का सहज आचरण उसी प्रकार का होता है जिस 
जिस प्रकार का आचरण उसके सम्बन्धियों का होता हे | बालक 
की सानसिक शक्ति कः प्रवाह उसी प्रकार का होने लगता है जिस 
अकार माता-पिता की मानसिक शक्ति प्रवाहित द्वोतो है । 

जब माता अथव पिता का जीवन एकाड्ी होता है, जब उनमें 
मानसिक रोग की उपस्थित होती “है तो बालक के प्रति अपने व्यवहार 


श्द मानसिक रोगों से बचने के सामाब्य उपाय 


से ही वे मानसिक शोग की उत्पत्ति कर देते हैं। पिता का'अति आदर्श 
बादी होना, उसका बालक को बात बात में शिक्षा देना बाज्ञक में 
मानसिक रोग बव्यन्त करता दे। इसी प्रकार जिन बाज्नकों को 
अधिक लाड़ से रखा जाता है, उनको प्रत्येक इच्छाओं की तुरंत पूर्ति 
जातो है वे भो मानसिक रोग के शिक्तार बन जति हैं। ज्ञाड 
में पत्नी हुई बालिकाओं को हिम्टीरिया का रोग हो जाता*दहै । ब.ल्कों 
को भावी मानसिक रोग से बचाने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें 
एक ओर समुचित प्यार दिया ज्ञाय और उनकी इच्छाओं की समुचित 
तृप्ति की जाय, परन्तु इसके लिये बालकों में आत्म सं यम को आदत 
डालना ओर परिश्रम करने का अभ्यास डालना भी निांत आवश्यक 
है। जिम बालक को प्रारम्भ थे ह' कठिन परिस्थितियों का सामना 
करने का अभ्यास रहता है और अपनो कठिनाइयों को घार करने का 
जिसे अभ्य|स कराया जाता दे वह आगे चल कर सानसिक्र रोग का 
(शिकार नहीं होता। 
कितने हो घनी घर के बाल्नकों में मानप्तिक रोग की प्रदत्ति 
उत्पन्त हो जाती है। इसका कारण बालकों को किसी प्रह्नार को 
कठिनाइयों का सामना करने के अभ्यास की कम्मी होती है। घनी 
'घर के बालकों का जीवन बड़ा सुगम होता है । उन्हें दुहूरबा बना 
. कर रखा ज्ञाता है। ऐसे बालकों को मानसिक शक्ति उध्वेगामी नहीं 
. होती; वह अधोगामी ही बनी रहती है। धनी घर के बाज्ञकों में 
. इन्द्रिय सुख की प्रवृत्ति प्रबल होती है | बारबार इन्द्रिय छुख के मिलने 
के कारण  ैन्‍हें उच्च कोटि के आनन्द 'का अनुभव नहीं हो पाता 
आर इसके कारण उनको उस ओर प्रवृत्ति ही नहीं होती। अधिक 
कोमल जीवन के बालक इस दृष्टि से अभागे द्योते है । बहुत से धनी 
घरों में दाइयों और नोकर बालकों का लालन पालन करते हें ।ये 
नौकर बालकों में अनेक प्रकार के कुसंस्कार डाल देते हैं । ये मानसिक 
रोग का कारण बन जाते हैं । कितनी ही दाइयों की मानसिक प्रवृत्तियाँ 
_ निम्त कोटि की होती हैं; वे इन प्रवृत्तियों को बाल 5 में भी डाल देती हैं. 
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कितने ही धनी'धर के नौकर शिशु की जननेन्द्रिय से किलोल करते 
हैं; बालक को प्रसन्‍न करने के लिये उसके बारे में अनेक प्रश्न करते 
ओर उसे उत्त ज़ित करते हैं । बालक की जननेन्द्रिय को इस प्रकार 
उच्तेजित करने से बाह्लक की भारी ज्ञति होती है । उतमें समय के पू्ो 
कामुकता की प्रवृत्ति वद़ जाती है ज्ञो आगे चल कर मानसिक रोग 
का कारण बन जाता है | जिन वाल्कों को शेशवावस्था सें जवने-- 
न्द्र्यि वत्तेजित को जाती है उन्हें किशेरावस्था में हस्तम्थुन की 
आदत सरलता से लग जाती है ओर फिर यद आदइव प्रयत्न करने 
पर भो नहीं छूटता | इ के कारण बालक: मन में अनेक प्रकार के 
मानसिक संघप होते हैं अ।र मानसिक रोगों छी स्थिति उत्थन्व हो 
हो जाती है। 

मोौनसिक रोग बाज़्क को समय के पूथ शिक्षा ने के 
कारण भें उततन्‍्न हो जाते तिक शिक्षा के परिशाम स्वदध 
बालक में «ले बरे कामों का विचाः ता आ ऊाता हैं, पर बन 
करने का शक्ति नहीं रहती । जिन बलकों को पहले लाड़ के वाता 
वरण में रखा जाता है ओर पोछे कठोश बंतिक नियमों ७ी शिक्षा दी 
जातो है उनमें मानलिक संघष की स्थिति उत्पन्त हो जाती है। ऐसो 
अवस्था में मानझिक रोग उत्पन्न होते हैं | सभय के पर्व नेतिक 
शिद्धा के परिशाम स्वरूप वॉलक अपने आप से केवल घृणा करना 
सीख लेत। है , चह अपनी कास-वासना को एक घृशित तत्व मानने 
लगता है ओर काम कृर्यों के लिये वह अपनी भत्लत्रा सन हो मन 
करता रहता है। इस भ्रकार कास-वासन्ा का दमन हो ज्ाटा ओर 
वह प्रतिगामनी हो जाती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का भावात्मक 
जीवन विकसित नहीं हो पाता | वह अपने आप में आत्मविश्वास की. 
कमी को अनुभूति करने लगता है। कामवासना के ग्रति धृणा की. 
भंवना वातावरण को वस्तुओं के प्रति घृणा की भाववा में प्रकाशित 
दोती है । सफाई को अत्यधिक कक भी ऐसे लोगों में लग जाती हैं |. 
, अपने आस पास गंदगी ही गंदगी देखता, खदा सफाई के लिये: 
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अत्याधिक सावधान रहना मन में जेठी गंदगी की भावना का प्रतीक 
है। यह गंदगी को भावना समय के पूर्ण अधिक नेतिक शिक्षा बदेने 
के कारण उत्पन्न होती है | 
बालक में जो नैतिकता का विकास धीरे धोरे होता है बह स्थायी 
रहता इस प्रकार को नोतिकता से बालक को मानसिक शक्ति 
प्रतिगासों न बनकर रोगामी बनती है । स्थायी नोतिक भावता के - 
लिये बालक को अनेक प्रदार के अतुभवों की अावश्यकता होती है 
प्रयत्न और भूद्ञ के पशवातू बालक में जो नोतिक ज्ञान उत्न्‍्न होता 
है बह अपने अदुमव को दृढ़ भूमि पर स्थित रहता है। ऐसा ज्ञान ही 
बाज्ञक के 'ह्ीवन को उच्चकोटि का बनता है ।जो ज्ञान दूसरे 
होगा द्वारा बालक पर बरबल लाए दिया जाता है बह मानासक संघष 
झोर मानसिक शोग का कारण हो जाता हे। 
जब तक बालक में अपने आपको सम्हात्नने को शक्ति नहीं आईं 

तबतक माता पिता उप्रके सामसिक शोग अथवा स्वास्थ के लिए 
 जिम्मेद'र रहते हैं। जब बालक में अपने आपको सम्हालने की शक्ति 
ञआा जाती है तो वह स्वयं ही अपने मानसिक रोगों का जिम्मेदार रहता 
* है। मनुष्य के बहु! से मानसिक रोगों के लिए बह ग्वयं ही जिम्मेदार 
होता है मनुष्य के व्यक्तित्व की बनाब॒ठ प्रारंभ से चाहे जैनी हो 
वह स्वयं अपने प्रयत्न से उसमें परिवर्तेत कर सकता है। अंग्रज्ञा में 
. कहावत है कि शरीर माता पिता की देन दह्वोती है पर चरित्र अपने 
आप अजित किया ज्ञात! है | मनुष्य का अपने चरित्र को अपने आप 
_ बनाना पड़ता है । 
... योग्य चरित्र के निर्माण के लिए मनुष्य को अपने आपको स वकना 
पड़ता है ओर अपने स्वत्व के सावात्मक ओर विवेकात्मक तसवों में 
समन्वय स्थापित करना होता है। योग्य चरित्र एकाड्ली नहीं होता। 
उसमें क्रिया और ज्ञान, भाव और विवेक को समुचित स्थान रहता है | 
इस प्रकार के चरित्र के उपाजन के लिए मनष्य को. अपनी सभी 
 बचियों का अध्ययन करना पड़ता और उत्तको सममक कर मानसिक शक्ति 
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के सदुपयोग का मार्ग निकालना पड़ता है । जो व्यक्ति अपनी कमजोरी 
के विषय में >तक है और जो अपना सुधार करना चाहता है वह 
» मानसिक संधषं की अनुभूति भल्ते हो करे मानसिक रोग नहीं बनता । | 
मानसिक संघ की अनुभूति मानसिक विकास के लिए अर्थात्‌, 
मानसिक शक्ति के वध्वेंगामी होने के लिए आवश्यक है | जब यह संघर्ष 
चेतन मन में चलता है ओर इमप्रके परिणाम स्वरूप मनुष्य अपनी 
अधघोगामी वृन्‍त्तयों पर विजय प्राप्त करने सें समथ होता है तो उच्चके 
व्यक्तित्व के लिए लग्भ होता है| परन्तु व्यक्ति जब इस संघष को 
झुलाने की चेष्टा करता है; किसी आत्मग्लानि जनक घटना के कारण 
वह अपनी निम्नकोट की वासना को स्वीकार हो नहीं करता तो यह 
संघष मनुष्य के व्यक्तित्व के लिये द्वानिकारक हो जावा है। संफल 
मानसिक नियंत्रण अर्थात्‌ आत्मसंयम मानसिक रोग का निरोध 
करता है ओर असफल मानसिक नियंत्रण अथोत्‌ मानसिक संघ 
से भागने की मनोबृत्ति सानसिक रोग को उत्पन्न करतो है ! 

सार्मासक शेग की स्थिति निम्नकोटि की वासनाओं के बार बार 
उत्तेज्ञित न हाने और फिर उनके एक्राएक रुकबंट हा जाने से उत्पन्न 
होती है। अत-व जो व्यक्ति मानसिक रोग में नहों पड़गा चाहते 
उन्हें पहले से ही उन प्रवृत्तियों को अधिक उत्त ज्ञित न करना चाहिए 
जिनका पं छे नियत्रण करना कठिन हो जातो है। ऐसे अवसरों से 
मनुष्य को अपने आपको बचाते रहना चाहिये जिनमें उसको काम: 
वासना बार बर उत्त जित होतो है । जो व्यक्ति कामवासना को बार 
बार छत्त जित होने देता है वह अपनी शक्ति को व्यर्थ हो| खर्चे कर 
डालता हैं। उसके व्यक्तित्व का कोई विकास नहीं होता। वह 
पाशविकता की अबस्था में ही पड़ा रहता है। परन्तु जो कामबासना: 
का आत्मस्लांन पृथक एकाएक दमन करने क' चेट्टा करता है वह 
मानसिर रोटी बन . जाता है। अवएव मानसिक रोग के रोकने के. 
लिए यह आवश्यक है कि पहले से हो. मनुष्य उन बातों के प्रतिः 
सावधान रहे जो उसकी वासना को उत्तजित करती है । 
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व्यक्ति की किशोरावस्था में ही कामबासना की अधिक उत्तेजना 
होतीं है। इधी समय से बालकों. में आत्म-नियंत्रण का अभ्यास डालना 
चाहिये। भद्दो काम-उत्त जक बातचीत करना, अश्लील गाने गाना, ' 
काम उच्चेजक कहानियां और उपन्यास पढ़ना, सिनेधा बार बार जाना 
आदि सभी बातें हानिकारक होती हैं । बालकों को कड़े विध्वर पर 
सोने का, सबेरे ठंडे पानी में स्वान करने का, प्रतिदित स्वच्छ वायु में | 
 शूमने का और व्यायाम करने का अभ्यास कराना चाहिये। इससे काम 
बासना की उत्त जना कम होती है । फिर इस तरह की आदत अपने 
आप में ४ दा के लिए डाल लेना चाहिये । 

' मानसिक रोगों से बचने के ज्षिये नियमित रूप से उपयाप्त करना 
भी आवश्यक है । उपयास करने से मनष्य की इच्छा शक्ति बह्लवती 
होती है। जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति बलबतो है वह मानमिक 
रोगों का शिकार नहीं होता । देखा गया है कि मानप्तिक रोगियों में 
उपवास करने की शक्ति ही नहों रह जाती | वे दिन भर खने के लिए 
जतावले रहते हैं। ज्ञित लोगों को कल्पित शारीरिक रोग और विशेष 
'कर पेट से रोग होते है उनमें अपने आप पर खाने के जिषय में 
'नियंत्रण करने की शक्ति बहुत द्वी कम होती है। यांद प्रारंभ से हो 

कोई व्यक्ति अपने आप में उपवास करने की आदत ड!ले तो उप्तके 
अनेक प्रकार के मानसिक रोग सहज में नष्ट हो जायं।...... 

मानसिक रोगों का प्रधान कारण काम वासना का अप्तफन्ञ - 
'लियंत्रण होता है ।काम वासन|के सफल नियंत्रण के लिये उसका आत्म- 
_अल्लॉनि पूर्वक दमन करना उचित नहीं उसके प्रति उचित दृष्टिकोण. 
रखना आवश्यक होता है। काम शक्ति जीवन दायिनी शक्ति है; इसके 
.. सदुपयोग से मनुष्य का जीवन प्रस्फुरित होता है भर उसके दुरुपयोग 
से अथव! दमन से मनुष्य के व्यक्तित्व का हास होता है। काम . 
वासना का सफल नियंत्रण दूसरी प्रकर की बातों में सफल नियंत्रण 
से होता है | यहाँ रूप के प्रसिद्ध लेखक टाल्वटाय महाशय का ॥ 
. उपदेश उपादेय है। ; 
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टाल्सटाय' महाशय दा कथन है कि जो व्यक्ति आत्म-नियंत्रण 
श्राप्त करना चाइता है उसे सूह्म बातों से प्रारम्भ न करके स्थृत्न बातों से 
प्रारम्भ करना चाहिये | जो व्यक्ति अपनी काम-व सना का नियंत्रण 
करना चाहता है उसे आल्स्य और प्रमाद के ऊपर नियंत्रण करना 
आवश्यक है ओर आसस्य के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करने के लिये अहार 
पर नियंत्रण करना आवश्यक है| अतएव नियमित समय पर भोजन 
करना समय समय पर उपवास करते रहना, सादे भोजन का अभ्यास 
डाज्ञना, अधिक* मोठे ओर दीते पदार्थों को न खाना अदह्ाार पर 
नियंत्रण. प्राप्ति के उपाय हैं। जब मनुष्य का अह्दार पर 
नियंत्रण हो जाता है तव उसका शरीर उसके काबू में रहता है। 
वह उसे जिस काम में लग'ना चाहता है वह उसमें उसे लगाने से समर्थ 
होता हैं | उसमें अल्स्य की कमी हो जातो है ओर उसका मन्‌ व्यर्थ 
मनोराज्य में बिचरण नहों करता ऐपा व्यक्ति हो अपनी काम- 
वासना को अपने नियंत्रण में रखने में समथे होता हे कामवासना के 
, नियत्रण में मनुष्य को आत्म-नियंत्रण का नित्य प्रति का भ्रभ्यास भी 
काम में आता है। 
/ » काम वासला के नियंत्रण के लिये ओर भानसिक्र रोगों का 
- आगमन रोकने के जिये भानसिक शक्ति का केबल अवरोध मात्र 
“करना उचित नहीं | अवरुद्ध शक्ति का जबंवक सद॒पयोग नहीं होता 
बह मानसिक रोगों को उत्पन्न करती है। अतएब सदा किसो महत्व 
के काय में दत्त चित्त रहने से मानसिक रोगों का आगमन रुका रहता 
है। यह रोगों के निराकरण का भी“सर्वोकत्तम उपाय है। जो शक्ति 
हानिकारक क्रियाओं में प्रकट. होती है उसी शक्ति से मनुष्य 
अपना ओर दूसरों का अनेक प्रकार का उपकार कर सकता है. जिस 
व्यक्ति का सन पूरी तरह-से किसी बड़े काम में लगा है वह भान्विक 
रोग का भागी नहीं होता । 

शक्ति के प्रत्येक प्रकार के प्रकाशन से अनन्‍द को शअ्न्‌ भूति होती. 
है । शक्ति का अकाशत तिम्नकोटि की क्रियाओं में हो सकता है 
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शरथवा उच्च कोटि की रचनात्मक क्रियाओं में जि व्यक्ति को. 
_ उच्चकोटि की खनात्मक क्रियाओं के आनन्द का अनुभूति हो चुकी 
है वह विम्नकोंट के आनन्द का लालायत नहीं रहत। | मनुष्य का. 
मानसिक स्वाश््य आनन्द की अनुभूति से ही स्थिर रहता है। काम 
वासना का आनन्द इस स्वास्थ को रक्षा कुछ दूर तक करंता है, परन्तु 
. इससे भी अधिक रचनात्मक कार्यों का आनन्द रक्षा करता है । अत- 
एव किसी रचनात्मक काय में अपने आप को लगाये रखना माना 
रोगों को दूर रखने का सर्वोत्तम उपाय है। मानसिक रोग उसी व्यक्ति 
को होते हैं जिसका सन्‌ किसी रचनात्मक काये में पूरी तरह से नहीं 
त्गा रहता । जो व्यक्ति पूरे मन से अपने काम में लगा हुआ है बह मान- 
सिक रोग का भागी कदापि नहींह्दोता । सदा किसी न किसी लोकोपकारी 
काम में कंगे रहना चाहे दूसरे प्रकार का कोई पुरुष्छार लावें अथवा 
नहीं, "से इतना तो काम् अवश्य होता है कि मनुष्य की मानसिक 
. शक्तियों का विक्षास होता है और व्यक्ति को रचनात्मक आनन्द की. 
अतुभ्ति होती है।इसके कारण उसे मानसिक रोग नहीं होते । 
अगबान्‌ कृष्ण ने निष्काम कम का सबसे बढ़ा पुरुष्कार यही बताया 
' हैकि उससे मानासक शद्धि होतो है। इस सानसिक शुद्धि थे सानसिक 
रोगों का आगमन नहीं होता। अतएवं अपने आप को सदा किसों 
सववाक्षक काय में लगाये रखना मानसिक रोगों के निराकरण का 
 प्रवोत्तम उगय है | ह द 
नतिक रोग अपने आरको बार बार उद्विग्न अवस्था में लाने से. 
होता है। जिस व्यक्ति को मानसिक साम्य रखने का अभ्यास है, उसे 
मानसिक रोग नहीं होते | मानश्विक साम्य बनाये रखने के ज्षिये 
ब्रार्मिक ग्रन्थों का पढ़ना, दाशनिक विचारों में सन्त को लगान। और 
गैधज्ञो करण का अभ्यास करना भी आवश्यक है। इस प्रकार का 
अति दिन का अभ्यास आपत्ति काल के समय काम में आता है। “ 
किए प्रकर किसी शहर कौ टंकी का पानी शहर के किसी स्थान में. 
आग जग जाने पर काम में आ जाता है, इसी प्रकार प्रतिदिन का. ह 
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शेथिन्ञी करण का अभ्यास मनुष्य की मानसिक उद्विग्नता को स्थिति में 
काम में आता है। जिन लोगों के घानिक अथवा दाशेनिक विवार 
हृढ़ होते हैं. जो उन विचारों पर नित्य प्रति चिन्तन करते हैं और उनके 
अनुसार अपना आचरण बनाते हें, उन्हें मानसिक रोग त्रास नहीं 
देते । संसार म सआानांसक रोगों क। वृद्धि तभी से हो गई जब से मनष्य 
में बाहर! जीवन के लिये अधिक लगन दो गई । जो लोग अपने 
जीवन को इन्द्रिय सुख के लिये हो खर्च कर रहे हैं उन्हें मानसिक 
रोग का होना स्वाभाविक है। इन रोगों के द्वारा सन ध्य अपनी 
बाहरी पदार्था के प्रति आसक्ति को कम कहता है ओर अन्‍्तदर्शी 
बनने को चेष्टा करता है । मानसिरू रोग को अवस्था में सभो 
विषयन्पुरू अप्रिय हो जाते हैं. यरि उनके प्रति वैराग्य का भाव: 
मनुष्य पहले से ही रखे तो उसे मानसिक रोगों की स्थिति में हा न 
आता पढ़। शारी रिक रोगों के समान सोनसिक रोग मनुष्य को सतपथ 
की शक्षा देने अतते हैं । 

जो लो. मानलिक रोगों का आगमन रोकना चाहते हैं उन्हें 
चाहिये कि वे प्रतिदन धन, ऐश्बयें कीति आदि उपाजंन -के कार्यो 
से अलग होकर कुछ आध्यातटिउक चिन्तन करें ओर मनको 
साभ्यावस्था में लाने का अभ्यास कर । अपने जीवन को धार्मिक 
झोर नैतिक उनाना भी <स के लिये निर्तांत'आवश्यक हे! काम क्रोध 
कोर लो/ जनित सभी प्रकार के मानसिक विकार मन को उद्धविग्स 
करते हैं । इनसे मनुष्य का मानसिक साम्य बिगड़ जाता है। जिस 
ठयक्ति का सानमिक साम्य बार बार बिगड़ता हे वह मानसिक गोग 
का भागों यो ज्ञाता है| प्रति दिन का रूद्विचार ही मनके वक्त विकारों 
को नष्ट करने में समथ होता है 

संसार के घम-प्रतत कु मनुष्यों को सानसिर शान्ति ३ने की चेष्टा 
ही करते थे । भगवान बुद्ध ने तो मन को वश में करने के लिये वैज्ञा- 
निक विधि ही निकाल दी है ओर उनका बताया मार्ग मानसिक साम्य 
रखने का सर्वोत्तम उपाय है। जो कोई व्यक्ति अपनो इच्छाओं के ऊपर 

१९ 


६६० द मानसिक रोगों से बचने के सामान्म उपाय . 


नियंत्रण रखता है ओर जो अपनो सानसिक शक्ति को सदा लोक- 
कल्याण में लगाये रखता है, जो सदा मैत्री भावना का अभ्यास करता 
है, जो सभी प्रकार की घटनाओं को शुभ मानता है. उसे मानसिक - 
रोग का होना असंभव है। रा रा 

मनुष्य के प्रतिदिन के बिचार ओर मानसिक आरोग्य 
मनुष्य का शारीरिक ओर सानसिक स्वास्थ्य उसके विचारों पर. 
निर्भर करता है। प्रत्येक विचार अपना संस्कार मनुष्य के सस्तिष्क 
पर छोड़ जाता है. इसीब्तरद् किसी प्रकार को भावात्मक अनुमूति 
अपना संस्कार मनुष्य के मन पर छोड़ जाती है |! जिस विचार के साथ 
जितनी ह। अधिक भावात्मक अनुभू'त सो है वह उतना हो गहरा 
प्रभाव मनुष्य के मन पर छोड़ता है। कभा कभी ये अनमूतियां इतनो 

प्रिय होती हैं. कि मनृष्य उनका स्मरण नहीं करना चाहता । पुरानी 
खप्रिय स्मृदियों को झुलाने के परिणाम स्वरूप वे चेतना के समत्त 
पुराने रूप में नहीं आतो, परन्तु वे निरथक बाध्य-विचार का रूप 
धारण कर लेतो हैं | अर्थात्‌ बे रुपान्तरित दोकश अब मनुष्य के सन 
के सामने आहठी हैं। की 
प्रत्येक प्रकर का विचार एक शक्ति "है; इस शक्ति का स्वभाव 
हो अपने आप प्रकाशित होना है । जब किसी विचार को सीधे रूप 
से प्रकाशित होने का यागे नहीं मिज्रता तो बह टेढ़े मेढ़े माग से. 
प्रकाशित होता है। सानसिक ओर शारोरिक रोग पुराने अग्रिय 
विचारों के संस्कार के परिणाम रूप हैं। ये उन्तके प्रकाशन के मांग 
_ है। खत्म, सांकेतिक चेष्टायें तथा मानसिक ओर शारीरिक रोग पुराने. 
 अश्द्र विचारों के परिणाम रूप होते हैं; इनके द्वारा पराने अवांद्धनीय 
: संस्कार नष्ट होते हैँ। जिस प्रकार फोटोग्राफ लेने वाली फिल्‍म पर ऐसी 
: किसी भो वस्तु का चित्र खिंच जाता है ज्ो उसके सामने आती है इसो _ 
प्रकार प्रत्येक बाह्य घटना अथवा विचार जिस पर हमारा ध्यान जाता. 
है अपना संस्कार मन के ऊपर छोड़जाता है। प्रत्येक संस्कार का. 
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स्वभाव क्रिया मैं प्रकाशित होना होता है। जब वह क्रियात्मक रूप में 
प्रकाशित नहीं होने दिया जाता तभी मानसिक झोर शारीरिक रोगों 
की उत्पत्ति होतः है । 
समांनसिक रोगों से बचने के लिये यह आवश्यक है किस्री भी 

अभद्र विचार को देर तक मन में न ठहरने दिया जाय | अपने सभी 
विचारों को उुन्दर बनाना सानसिक रोग के आगमन को रोकना है | 
जब मनुष्य अपने विचारों को सुन्दर बनाता है तो उसकी कल्पनायें 
भी सुन्दर होतो हैं। जो व्यक्ति क्रोध, द्ष. ईषा लोभ, कामुकता 
आदि के विचारों का मन में प्रवेश नहीं होने देता वही मनष्य सब 
प्रकार से छुखी रहता है. सन्‌ षय का विचार ही सब कुछ करता है। 
गनदे विचार दःख को सृष्टि ऋरते हे आर भले विचार सुख की | ससार 
में सभो प्रकार की भल्नी और बुरी घटनायें हाती हैं. इसी प्रकार भत्ते 
ओर बुरे दोनों प्रदार के लोग ससार में रहते हें। भ्रल्ली घटनाओं के 
विषय में चिन्तव करने से उत्साह की वृद्धि होली है और बुरी घट- 
लाओं के विषय में चिन्तन करने से अनुत्साह की वृद्धि होती है। भले 
मनष्यों का विचार हम में भलाई लाता है और बरे मनष्यों का विचार 
बुराई । प्रत्येक मनष्य सें सल्लाई और बुराई दोनों होती हें। मनुष्य 
के गुणों का चिन्तन करने से उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और हम 
में दूसरों का कल्याण करने का भाव बढ़ता है तथा अवबगुणों पर 
विचार करने से वे अवगुण स्वयं अपने आ : में ही चले आते हैं | इसी 
प्रकार प्रत्येछ घटना का बुरा ओर भत्ता पहलू होता है । जब मसले प 
पर विचार केन्द्रित होता है ठो मन में उत्लाह और आनन्द का भाव 
आता है! इस तरह वचारों का नियंत्रण ही मनुष्य के सुख और दुःख 
का कारण है। यहां धम्मपद के निम्नलिखित विचार उल्लेखनीय हैं- 

सनोंपुब्बड्रणा धम्मा सनो सेट्ठा सनों मया 

मनसा से पदट्ठन भासति वा करोति वां 

ततो न॑ हुक्ख मन्वेति चक्क वब बह तो पढं 

मच्येपुब्बद्स्‍मा धम्मा सनो सेद्दधा सन्ों सया। 


बे मानसिक रोगों से बचने के सामान्य उपाक _ 


मनसा चे पसण्ने भासति वा कगेति वा। 
ततो न॑ सुखमन्वेति छाया व अनपाविनी ः 
सभी प्रकार के धरम मन से ही उत्पन्न होते हें. मन से पुष्ठ होते 
हैं और मन में ही रहते हैं । यदि कोई मलुष्य अपविन्न मन से बोलता 
अथवा काम करता है तो उसका पोछा दुःख इसीं प्रकार करता है 
ज्ञिस अकार गाड़ी के पहिये गाड़ी में जुते बेल्ों के खुरों का पोछा 

करते हैं । 

सभी प्रकार के धर्म मन से उत्पन्न होते हैं, मन से पुष्ट होते हैं 
और मन में हो रहते हैं। यदि कोई मनुष्य पवित्र मन से बोलता 
आथवा काम करता है तो सुख उसका इसी प्रकार पीछा करता 
है जिस प्रकार गाड़ी के पहिये गाड़ी में जुते बैलों का पीछा करते हैं # 
मन की पवित्रता रहने पर मनुष्य आरोग्यवान रहता है. जब मन 
अपवित्र होदा है तो मन में स्वभावतः रोग उत्पन्त हो जाता है | लेखक. 
के एक मित्र को सात आठ वर्ष तक पेट का रोग रहा | वे पेट के रोग 
के कारण इतने परेशान थे कि उनका जीना भी उन्हें भार रूप होः 
गया था। कई दिनों की चिकित्सा से उनका पेट का रोग बहुत कुछ 
जाता रहा, परन्तु अब उन्हें अपने विचारों पर नियत्रण न रहा। 
उनका मन सदा इधर उधर भागा करता -था। किसो रोजगार परुं- 
उनका ध्यान नहीं जमता 'था। ह 


को निम्नलिखित कविता में कददा है--- 
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'.. अपने सभो विचारों को पवित्र बनाइये | इनका बड़ा भारो प्रभाव मनुष्य 
की वालो; क्रिया और उसके भाग्य निर्माण पर पढ़ता है। ईश्वर की सृष्टि 
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इस रोग का मानसिक कारण लेखक को हाल में ही ज्ञात हुआ। 
इस मित्र के एक सोतेज्ञी मां थी । उसने इसकी बचपन से देख रेख 
की थी । मित्र का पिता उसकी छोटी अवस्था में ही मर गया था. अत्तन 
एवं छुटपन से ही मित्र को सौतेली मां ने पाला । बड़े होने पर मित्र 
ओर उसकी सौतेली मां में अनवन हो गई । मित्र के पिता अपनी स्त्री 
के माम कुछ रूपया पहले से ही बस्तोहत नामे के झूष में दे गये थे । 
ये मित्र इस रुपये को मां को नहीं देना चाहते थे। इससे दोलनों में 
खूब मुकद॒सावाजी हुई | मुकदसें में प्िः हार गये और उन्हें अपनी 
मां को रुपया देना पड़ा | पीछे वे एक दसरे से नहीं मिलते थे | परन्तु 
दोनों को इस प्रकार जुदा होने से आन्तरिक आत्मग्लानि थी। यह 
महिला पेट के रोग से कई दिन तक बीमार रह कर मरी। पीछे 
यही रोग +क्त मित्र को भी हो गया। वे कई दिनों तक इस रोग से. 
परेशान रहे | मां के मर जाने के बाद उतके द्ष के विचार आने 
एक दूसरे रूम्बन्धी पर आरोपित हो गये । वे इन विचारों को अपने 
नियंत्रण में नहीं रख पाते थे | 

जब मनुष्य प्रवत्त आवेसों के कारण एकबार अपने विचारों पर 
नियंत्रण खो देता है तो फिर विचारों पर नियंत्रण प्राप्त करना बड़ा 
कठिन हो जाता है | विचारों के प्रवाह में बड़ने की आदत पड़ जाने 
से मनुष्य को इच्छा शक्ति निबंज्ञ हो जाती है। जब सनष्य की इच्छा 
शक्ति इस्र प्रकार निबल हो जाती है तो उसके मन में अनेक प्रकार कें 
विचार अनायाप्त प्रवेश कर डालते हैं और वह उन विचारों का आग 
मन नहीं रोक वाता। सानसिक रोग की अवस्था में मनष्य को अबनी 
इच्छा के प्रतिकूल अभद्र बातों का, चिन्तन करना पड़ता है। पर इस 
अकार को सानसिक परिस्थिति पुराने विचारों के संस्कार के कारण ही 
आतो है। इन संस्कार के विनाश लिये निम्न लिखित उपाय अमेरिका 
'के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक श्रा लिंड लद्दार मदहाराय ने बताये हें-- 

( १ ) वातावरण का परिवर्तेत .- 

£ २ ) अपने किसी मित्र से नित्य प्रति विचार विमर्श 


श्हड द मानसिक रोगों से बचने के सामान्य उपाय 


(३ ) सद्दिचारों का स्वागत द 

(४ ) अपने आपको अनन्‍्तर्याम्री परमात्मा के प्रति अर्पित करता। 

जब किसी ब्यक्ति को बाध्य विचार अत्यन्त तंग करने लगेतो 
उसे अपने पुराने वातावरण को कुछ काल के लिये छोड़ देना 
चाहिये | जब मनुष्य नये वातावरण में आत' है तो उसके मन में 
नई उत्त जनाय उत्पन्न होती है। बह नये दृश्यों को देख्वता. नये लोगों 
से मिलता और इसके कारण अपने आप में नई स्फूर्ति को अनुभूति 
कग्ता है। जहाँ पुराने लोग पुराने भावों को स्मरण कराते हैं. नये 
ज्लोग नये भावों को स्मरण कराते हैं। इससे मनष्य के विचारों में 
मौलिक परिवतंन हो जाता है ओर उसमें नये जीवन का संचार हो 
जाता है । इस अरसंग में लिडल्लाहर महाशय के अपनी नेचुरल ध्यागप्यू- 
टिक्स नामक पुृश्तक में दिये हुए निम्नलिखित विचार उल्लेबनीय ह-- 

बाध्य विचार अथवा अक्रेलेपत के उन्माद की उचित चिढक्रित्सा 
घर अर नहीं हो सकती | पुराना वातावरण, सम्बन्धी, मित्र तथा 
प्रतिदिन के दृश्य मस्तिष्क में अंकित पुराने संस्कारों को उत्त न्वित 
करते हैं और फिर हमारा सस्तिष्क प्रामोफोन के समान दुःख के 
गाने गाने लगता है । पुराने संस्कारों को . मिटाने के किए. और नये 
संस्कार मस्तिष्क में उत्पन्न करने के लिग्ने वातावरण का परिवतेतन 
नितांत आवश्यक है। वातावरण के परिवर्तन के साथ साथ नये बिचारों 
को और नये आदर्शों को मस्तिष्क सें डालकर तथा नये बिश्वास 
ओर आशा को -रानी संशय ओर निराशा के स्थान पर उतन्‍्न 
करके रोगी के जीवन में परिवर्तत करना आवश्यक होता है। इसके 
लिये रोगी को रोग का प्राकृतिक कारण समझाना होता है। जिस 
बात को रोगो अकेले मं कहने से नहीं। मानता उसी बात को जब 
'उस्ते सावीज्ञनिक व्याख्यान मे कहा जाता है तो बह उसे मान लेता 
 है। उसका विरोध का भाव फिर नष्ट हो जाता है। # 


५ ८ 
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वातावरण में परिवततेन के साथ साथ अपने मन को किसी भिन्र 
के समन खोलना भी नितांत श्रावश्यक्र होता है। रोगी को ऐसे व्यक्ति 
के समच् अपने सनन्‍्देह कहने चाहिये जो उसकी खिल्ली न जउड़ावे, 
जिससे उजका किसी प्रकार हा भय न हो । ऐसे व्र्याक्त के साथ प्रति 
दिल विचार विमश करने से कभी कभी तुरंत कुछ भी ल्ाम होते 
नहीं दिखाई देता, परन्तु कुछ काल के बाद अपन आप ही उचित 
नलिक परिवतन हो जाता है। यहाँ यह बाव ध्यान में रखना 
आवश्यक है कि जिन बातों के प्रति रोगी का रन्‍देंह अथवा 
भय का साव होता है वे वास्तविक रन्‍्देह आर मय की बसों के प्रदाक 
मात्र होते हैं। यदि रोगो को उनके सय की वस्तु का समझा 
जा सके तो अति उत्तव हा, परन्तु जहाँ वद्ध संमव नहों है, वहाँ पर 
भी रोगों से उसछे रोग के विषय में चर्चा करता लाभदायक होता 
है। चिकित्सक के स्वास्थ्य के विद्यर इस प्रकार रोगों के मन में 
चेठ जाते हैं | जब हम झिप्तो व्यक्ति से बहल करते हैं तो हमारी 
उपस्थिति में वह अनेहू प्रहार को विरोत युक्तितों को भोचता है, 
पर जब हूत उसके सामन नहीं रहते तो उसका मन ही एक प्रातवादोी 
को अपने सामने खड़ा कर लेता है फिर कभो तो वादा की विजय 
होतो है और कसो प्रतिवादों ऋ' इस प्रस॑। सें जिडलहार महाशय 
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का सार्नाक्षक रोग से परेशान एक महिला की चिर्कित्सा का निम्त 
लिखित बृतांव उल्लेखनीय है । 
लिंड लहार महाशय के पास ऐक छार एक ऐसी महिला आई. 
जिसे किसी महान पाप करने का विचार परेशान करता था। वास्तव 
में वह बड़े ही पवित्र आचरण की थी । संभवत: वह किसो अवरुद्ध 
भाव के कारण इस प्रकार दुखी हो रही थी। उसे जितना हो सम- 
भाने का प्रयत्न किया जाता था बह उतना ही अपने आप को पापों 
सिद्ध करने में वकील के समान युक्तियों में कुशलता दिखाती थी। 
अंध में कह लिंड लद्टार सहाशय के पास से किसो प्रकाः क्रा ऊपरी 
लाभ प्राप्त किये बिना चल्ली गई | पर उसने वहाँ से ज्ञाने के दो महोने 
बाद लिखा कि “झुमे आप के यहाँ ठहरने के समय के अन्त होने के 
पूर्व यह ज्ञान होने लगा था कि आप का कथन ठीक है और में मत 
कर रहो हूँ । परम्तु बहुत दिन की हूठ की आदत के कारण में अपना 
दोष स्वाऋर करने में असमथ थी। जब में घर पर पहुँची और फिर 
मैंने धंये से आप की कही सभी बातों पर विचार जिया नो मुझे पूरो 
तरह स्पष्ट हा गया कि मैं किस प्रकार अपने लिये नके की तेयारी कर 
रही हू । मेंने अब अपने स्वस्व को फिर से प्र!प्त कर लिया है और 
जो भ्रम मुझे अब तक परेशान कर रहा था वह एक भ्रयानक खण 
के समान जाता रहा ” ह जे 
_.. मानसिक स्वास्थ्य ज्ञाभ करने का तीसरा उपाय अपने आप को 
संसार के म: न पुरुषों के मस्तिष्क से मिलता है . लिडलहार महाशय 
का कश्नन है कि मधहुंष्य का सस्तिष्क और उसमें रह नेवाज्नी चेतना 
एक बे तार के तार भेजने वाली|मिशीन के समान है। यह मशीन 
एक ओर अप्रकाशित विचादों को भेजती है और दूसरी ओर उन्हें 
- ग्रहण करतो है। हम सभी विचारों भावों भोर भौतिक रपन्‍दनों के 
. झजुद्र में रहते हैं । हम में से प्रत्येक व्यक्ति प्रतिक्षण अनेक स्पन्‍दन 
आपने पास से भेजता और ग्रहण करता है। बहुत से विचार और 
भाव जिन्हें हम अपने द्वी भाव और विचार समभते हैं. वास्तव 
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में हमें बाहर से मिलते हैं।जन समूह के विचारों में यह ओर भी 
स्पष्ठ हा जाता है ! हमारी मस्तिष्क की बेतार की मशोन हमें नोचे 
से नीचे ओर ऊचे से ऊँचे जगत से और वहाँ के रहने वालों से 
सम्बन्धित कर देती है। हम सी प्रक र के स्पन्दन को बादर से पाते 
हैं, जिल प्रका का स्पंदन हमारे मस्तिष्क में हाता रहता है | चाहे यह 
स्पन्दन प्रघन्‍न | व्धेक हो अथवा निराशा बंधक, उकारी हो अथवा 
हानिकारक, रच त्मक हो अथवा विनाशक | 

इस प्रकार जो ना तिष्क निराशा, भय ओर विषाद के स्पन्दन भहण 
करने के लिये अभ्यस्त रहतों है उसमें समो विचार नराशा, 
पश्च:त्ताय और अन्यकार से आते हैं । इसी प्रकार अपने आप में 
ह्लोभ, इष्याः प्रतशाध, ओर निद्यता के विवार ऐसे ही कोग्ों के 
विचारों को अपना आर आकर्षित करेंगे जो स्वयं पतित और निरदंयो 
हों । इन से यह सपठ है कि ज! व्यक्ति विनाश छारा बिचार अथवा भाव 
मन में लाते हैं वे अरने दुःख और पतन की श्रवस्था का बढ़ा लेते हैं । 

परन्तु भ ग्यवरा अःध्य/त्मिक आकष्ःण और विश्४ंण के नियम 
उसो प्रकार रचनात्यक रूप से काम करते हैं जिस प्रकार वे ध्वंशात्मक 
रूप से काम करते हैं। जिस प्रकार हम अपने सानाधिक ओर 
आध्याटिनक वायरलैस सशीन को बुरे से बुरे नरक के साथ सम्बन्धित 
कर सकते हैं हता प्रकार हम उप्ते स्वर्गीय भति आर उस के निवासियों 
के साथ अर्थात महत्माओं ओर संतों देवताओं, के साथ अपने 
आप को मिल्ला सकत हैं, और जिस प्र तर अपने वायरलेख सेट के 
नीच स्तर के भावों और विचारों को अहण करने वाले दरवाजे को 
खोल देने से सनष्य के मन में दुःख पश्चात्ताप और निराशा के विचार 
भर जाते हैं इस। प्रकार ऊँचे स्तर के विचार ग्रहण करने वाले दरवाजे 
को खोल देने पर मनुष्य के मन में श्रम, आनन्द और अनूठो शान्ति 
के भाव आ जाते हैं | 
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मनृष्य को स्वास्थ्य लाभ करने का सर्वोच्च साधन अपने आप को. 
उस सर्वात्मा के प्रति खोलना है जो सभी प्राणियों के जीवन को 
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चलाता है, जो सभी को प्यार करता है और सभी के हृदय में वतमान 
है | जो मनष्य लितना हो अधिक अपने आप को इस प्रशार के 
जीवन में मिला देता है वह उतना ही प्रसन्‍न सुखी ओर खस्थ रहता 
है | लिंड लदार मह शय का कथन है कि जीवन ओर प्रेम अपने 
आन्तरिक स्वभाव में एक है। प्रम मनृष्य की आत्मा ओर संष्टि के. 
सर्वोच्च सणन्दन दी क्रिया है। जब हमारे पास अपने ही भीतर सब से 
श्रष्ठ बंतार का सम्बन्ध अपने ओर सबबोर ॥ के बीच में है तो हमें 
खाध्यात्मिक चिकित्सक के खोजने की क्‍या अःबश्यकता छ्ो३ भी 
आध्यात्मिक शिक्षक हमें इतनी हो सहायता दे सकता है कि बह्द हमें 
अपने हो भीतर हनेवबाले अन्तयोगी से सम्-के स्थापित करण का 
मार्ग बता दे अर्थात्‌ हमारे बायरलेस सेंट को इस प्रकार ले उपयोग 
करना खिखाय जिससे हम उसकी बातों की समझ सके! जब कोई 
व्यक्ति अपने मन का सम्बन्ध इस महान आत्मा से जोह जता है तो 
वद सभा पशिस्थितियों म शान्त सन रहता है उसे किसी प्रदार का 
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मआनसिक रोग कष्ट नहीं देखा । ऐसे व्यक्ति को शारीरिर कष्ट होने पर 


भी मानसिक शान्ति रहती है ।$ 


सनध्य को अनेक प्रकार के मस्तिब्क रोग इसी लिये होते हैं कि 


बह देहवारी होकर भी अपने आप को पूर्ण मानने कः ध्ष्टता करता है। 


मानसिक रोग उसे अपनी कमी को दर्शाते हें। इस प्रकार वे उसे 
संसार के मूल श्रोत और उसका संचालन ऋरन वाल्तले तत्व को 
पहचानने के लिये वाध्य करते हैं | जो व्यक्ति जितना ही अधिक इस _ 


तत्त्व के बारे में चिन्तन कर्ता है वह अपने आप को उतना ही 
अधिक आरोग्यवान अ र समृद्धि शाली बनाता है। 
जब मनष्य दुःख को अवस्था में रहता है तो उसका अभिमान 


नष्ट हो ज्ञाता है। कष्ट उसी मनष्य को होता है जिस का अभिमान 
बढ़ा हुआ दे और जो अपनी साधारण लोकिक बुद्धि के पहुँच के परे 
किसी तत्त्व को मानने के लिये तेयार नहीं है । कष्ट इस अभिमाने- - 
शुक्त बुद्धि की कमी को दर्शाता है । जब तक मनृष्य में अभिमानंका _ 


भाव रहता है उ | में नतो अपने ही किये दुस्कृत्य के लिये पश्चा- 


ताप का भाव आंता है ओर न वह किसी सज्जन की बात सुनने 


के लिये तैशार रहता है। बार बार कष्ट पढ़ने पर मनष्य की 


बुद्धि पा प्कूत हो जातो है ।,फिर वह किसो सब्नन की बात श्रद्धा पूवक 


सुनता है और उस पर मनन कर के बपने हृदय में स्थित महा प्रभु 
के दशन करता है | ऐसी अवस्था में उसे अनोखी शान्ति प्राप्त होती. 
है।यह शान्ति सभी स्थितियों में और सभी जगह प्राप्त हो सकती , 
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है।न तो इसके लिये जंगल में भागने की आवश्यकता है और ना 
किसी एकान्त निवास की | प्रत्येक बड़े नगर में अनेक स्तर के लोग 
रहते हैं | एक ओर नरक के निवासी और दूरूरों स्वरगंवासी उसी 
शहर में रहते हैं ! इस तरह नरक और स्वर्ग का उपस्थित होना मनुष्य 
की मानसिक स्थिति परॉनिमंर करता है। 

सनुष्य को सच्चा आरोग्य लाभ तब करता है जब वह्द सोचने लगता 
है कि उसका रोग उस के कल्याण के लिये आया है, वह उसे उसकी 
मूखेत! से निकालने के लिये आया है. आरोग्य लाभ करने पर मनुष्य 
का संसार की सभा घटनाओं के प्रति हांष्ट कोश बदल जाता है । # 


-वयलकातकक उन्‍लम्य्रााक परविकायायता धपि्रमााधदओ 


# इस प्रसंग मे लेखक से पत्र व्यवहार करने वाले एक मानसिक रोगी 

के पत्र के निम्नलिखित वाक्य उल्नखनीब हैं-- 

“अ्रब में अपने गेग को अपने लिये उपयुक्त ही समभता हूँ, जिस ने इतनी 
सारी नई नई ज्ञान की बातें मुझे बता डालीं यह उसी महान्‌ कला कार की 
महान्‌ नाव्य-शाला है जिस के रंग मंच पर पर अनेकों प्रषणे अपना अपना 
स्वांग रचकर प्रदशंन कर रहे हँ.। देख इमें सी कब्र तक अपना प्रदशंन परः 
करना होगा। ” हे 

एक दूसरा मानसिक रोगी, जो अपने रोग से कई वर्षा से परेशान था, 
अपने हाल के पत्र मे अपने रोग को अपना कल्या*कर्ता निम्नलिखित वाक्य 
द्वारा प्रदर्शि क ता हे-- 

“८ इस शारीरिक अस्वास्थ्य को भी ईश्वरोय प्रसाद समझता हूं, क्‍यों कि 
यदि यह न हुआ दाता तो यह आध्यात्मिक लाम ४ कि जीवन का एक सुख्य 
कार्य है मालू भी न होता।? | 

उपयु क्त दोनो रोगियों को उन के रोग से वास्तविक लाभ हुआ | जब 

नुध्य अपने तंग को अपना मित्र समझने लगता है तो वह सम्पूण स्वास्थ्य. 
ओर शअ्रग्नतर हो॥ है। 


अर. 


. अठारहवाँ प्रकरण... 
सदुभावना ओर मानसिक शेथिली करण ._ 


भावना की. विशेषता 





हमारे देश की पुरनी कहावत है-या दृशी भावना यस 


सिद्धिभवति वा हृशीः--अ थत्‌ जे दी सनुष्य की भवना होती है । 


उसको फ्त्न भी उसी प्रकार मिलता है। योगवाशिष्ट में संकल्प की 


'फल्ित होने की शक्ति को अनेक प्रकार से दर्शाया है। जैसा मनुष्य 
आवयुक्त होकर सोचता है वेसा ही वह बन जाता है। भावल्न का 


जीवन के दूसरे क्षेत्र पर जो कुछ मी प्रभाव पड़े मनुष्य के स्वास्थ्य 
पर तो अद्भुत प्रभाव पड़ता है । | ः 
यहाँ भावना और विचार के भेद को समक जाना आवश्यक है।. 


“विचार चेतन मन को वस्तु है और भावना अचेतन सनको। जिस 
'बिचार को बार हार मन, में लाया जाता है वह भावना का रूप 
धारण कर सेता है। भाव से युक्त विचार का नाम भावता है। 
स्वास्थ्य को बिगाड़ने में सबसे अधिक प्रभावशाली भय विचार के होते 
हैं और उसको सुधारने में आत्मविश्वास के विचार । यदि किसो 
'मनुष्० के मन में किसी प्रकार के शारीरिक रोग की कल्पना बार बार 
आवे तो उसे कालान्तर पर उक्त रोग वास्तव सें पहले न होते हुए भी 
पीछे हो जाता है । जब रोगी छ रोग सम्बन्धी विचार बदल जाते हैं 
तो उसका रोग भी नष्ट हो जाता है। 


. मनुष्यके सन में अशभ भावनायें इच्छा की निबेत्ञता की अवस्था में 


आतोी हैं ' इच्छा शक्ति को निबेल अवस्था में यदि किसी अशुभ विचार: 
५ को निकालने की चेष्टा की जाय तो वह और भी पग्रवत्न द्वो जाता है। 


मानतिक आरोस्य की 


इच्छा शक्ति को बली बनाने के लिए अपने आपको भूलना आवश्यक 
दोता है ' जब्र कोई बाध्य विचार मनुष्य को पकड़ लेता है तो उससे 
लड़ने के प्रयल से वह विचार और भी बली हो जाता है। जबतक 
इप्त प्रकार बचागर से मनुष्य डरता है वह मन से बाहर नहीं जाता । 
रोग के बाध्य विचार भावना युक्त होते हैं, अतएवं रोगी से बहस करने 
पर ऐसे बिचार उसके मन से नहीं जाते | कभी कभी ऐसे विचारों से 
वास्तत्रिक राग रत्न हो जाता है। 

किसी प्रकार के भावनायुक्त अभद्र विचरएरों के निराकरण के लिए 
प्रति भ बना का अभ्यास करना आवश्यक होता है। रोगो से उसके 
शोेग के व रे में चर्चा काना और उसे स्वस्थ बनाना 5 .थ होता है। 
किसी व्यक्त को शरीर से म्वस्थ देखने से हमें यह नहीं समझ जाना 
चाहिए कि ब्रह वबसस्‍्तव में स्वस्थ है। जंवतक कसी व्यक्ति का मन 
स्वस्थ नहीं “बतक उसे स्वस्थ मानना व्यथ है। सभो प्रकार के रोगों 
की जढ़ मन में ही होती है। किसी प्रकार का सानतिक रोग उसके 
विषय में बहस करने से नष्ट नहीं होता । मानसिक रोग तभी जाता है 
जबकि उस भावना में परिवतंत्र दो जाता है जो उसका! कारण है | 

भावना के परिवतेन के लिए स्वास्थ्य के व्रिचार सनुष्य . अचेतन- 
सन में जाना आवश्यक है। अशुभ भावता को चेतन मन की 
सतह पर लाना ओर शुभ भावना को अचेनन पर सें बैठा लना सानतजिक 
आरोग्य ल्ञाभ के दो उपाय हैं । किसी भी विचार को भावना हे रूप में 
परिश . करने के लिये अर्थात्‌ उसे अचेवन म। में हुँचाने के लिये उन 
लपायों का काम में ज्ञाना आवश्यक होता है तो 'क अचेतन सन को 
प्रभा वत करते ६  चेवन मन की भाषा से कई बातों में अचे रन मन की 
भाषा सिद्त होती है । जिस व्यक्ति की सोचने की शक्ति जितनी कस 
विकसित है उसे प्रभावित करने के हछिये अचेतन सन की साषा का 
उतना ही अधि प्रयोग करना पड़ता दे | परन्तु कोई व्यक्ति कितना दी 
चिन्तन शील क्यों न हो उसके अचेतन मन को प्रभावित करने के 
लिये कुछ न कुछ अचेतन मन की भाष। का प्रयोग करता ही पढ़ता है! 
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को भिन्‍न भिन्‍न विधियों से तैयार कर वे उनकी ताल मालूम कर रहे थे। 
जल के विद्यत्‌-विच्छेदन से, पोटासियम क्ल्लोरेट के गरम करने से, पोटासियम 
परमैंगनेट के गरम करने से जो आक्सिजन आप्त हुआ उसके एक लिटर 
की तेल बराबर ही निकली । पर अमोनिया से प्राप्त नाइट्रोजन को ताल 
वायुमण्डल से प्राप्त नाइट्रोजन की तोल से कम थी । यह कर्म, इतनो अधिक 
थी कि प्रयोगात्मक भूल के अन्तर्गत नहीं आ सकती थो। इससे मालूम हुआ 
कि इन दोनो विभिन्‍न रीतिये। से आप्त गसों की तोल की विभिन्‍नता का 
कारण कुछ ओर ही है। सन्‌ १८६६४ ई० में रामज़ञ ओर रेले दोने। मिलकर 
इस विभिन्‍नता के कारण का खोज निकालने में लगे ओर अन्त में सिद्ध 
किया कि वायुमण्डल के नाइट्रोजन मे एक और निष्किय ओर भारी गस 
रहती है। इस निष्किप्र गस को वायु की अन्य गसो से एथक्‌ कर झराप्व करने के 
लिये दो विधिग्रां काम में लाईं गई । 

एक विधि में मगनीसियम के रक्न-तप्त खरादन पर चायुमणडल के 
नाइटेजन के ले जाने से मगनीसियम नाइट्रजन के शे पित कर नाइदु'इड में 
परिणत हो जाता है और आर्गन शेप रह जाता है । दूसरी विधि में दाहक 
कार की उपस्थिति मे आर आक्सिजन फे आधिक्य में विद्यत्‌-स्फुलिग के 
द्वारा नाइ पुजन आक्साइड में परिणत हो कर दाहक कार में शोषित हो 
जाता है आर अन्त मे केवल आन रह जाता है। 


पहली विधि में जिस उपकरण का व्यवहार होता है उसका चित्र (चित्र ४७) 
यहाँ दिया हुआ है । इसमे 'क' और 'ख' गस के दो घ.रक है जिसमे “क' 
से 'ख' मे वायुमणडल का नाइट्रोजन बहता रहता है । यह नाइट्रोजन एक 
नली 'प' से होकर भी बहता है जिस में मगनीसियम रखा रहता है । यह 
भैगनीसियम रक्न-तप्त रखा जाता है ताकि नाइट्रोजन इस में शेपित हो 
जाय । इसके बाद वह नाइट्रोजन रक्त-तप्त कापर आक्साइड रखी हुई नली मे 
लाया जाता है जहां उसका कार्बनिक पदार्थ ( यदि कोई रहता ) पूर्ण रूप 
से जल कर कार्बन डाइ-आक्साइड ओर जल बन जाता है । मगनीसियम 
की क्रिया से यदि कुछु हाइडोजन भी बनता है तो वह कापर आक्साइड के 
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होता है। रोगी के मन में अनेक प्रकार की सानसिक भन्थियाँ रहती 
हैं। इनमें से कुछ तो मानसिछ विक्रित्सक से बातचीत करने से खुल 
ती है। बारबार बातचोत करने से मानसिक चिकित्सक के दिये हुए 

वि ॥र भावना का रुप घारण करलेते हैं 

मानसिक रोगी को आरोग्य प्रदान करने के लिये उससे गम 
बहस न करता चाहिये। जो कुछ सानसिक रोगी कहे उसे शान्त 
मन से सुनना चाहिये। किसी भा विचार के भावयुक्त प्रकाशित 
होने से वह निबल हो जाता है । उसके विरोध करने से वह और 
भो प्रबल्ल होता है। मानसिक चिकित्सक को बोलना कम ओर सुनना 
अधिक पडता है | अधिक बोलने से रोगी के सन में अनेक प्रकार के 
विचार आते हैं और वे सभी अस्थिर रद्द जाते हेँ। किसी भी व्यक्ति 
के मन में रोग के विचार डालना सरल' है, उस के मन में आरोग्य 
के विचार उतद्यन्न करना कठिन है |अधिक बोलने वाले व्यक्ति 
में आत्म विश्वास की कमी होती हेँं। रोगी का अचेतन मन इसे 
जानता है। अतएण्बव वह अधिक बोलने वाले व्यक्ति से प्रभावित 
नहीं दोतः 

सद्भावना के उद्दोपन के लिये यद्द आवश्यकता है कि शुभ 
काय भी किये जाये | जिस “किसी काय से मलुष्य की इच्छा शक्ति 
हृढ़ होती है उसछ उस में सदुभावना का भौ जागरण होता ह और 
उप्से आरोग्य ज्ञाम भी द्ोता है । गंगा; स्वान करना, उपव'स रहना, 
गरीबों को भोजन ऋराना रोगी मलुध्यों की सेवा करना बाज्झों 
को पढ़ाना उन्हें प्यार करना, उन्हें मिठाई खिलाना आदि सभी काम 
मनष्य को इच्छा शक्ति को हृढ़ बनाते हैँ । ये काय उसकी आरोेग्य 
को भावना को भी हृह करते हैं, अतणत्र ये स्वास्थ्य लाग करने में ज्ञाभ 
दायक होते है । 

सभी ग्रकार के रोधियों में संयम की कमी द्ोती है। वे डपदास 
नहीं रख पाते | यदि कोई व्यक्ति अपने आप नियमित रूप से उ वास 
करता रहे तो उसे अनेक प्रकार के शारोरिक रोग हो न हों । सान- 
| श 


ल्‍्पैडी 
न 


० सदभावना और मानसिक शैथिल्ी करण 
क रोगियों में शारीरिक रोगियों परे भी अधिक सर्यंमकी कप्ी 
होती है। कल्पित शेगों से पीड़ित व्यक्ति बार बार खाते रहते 
है। वे थोड़े सक्षय भी भूखे नहीं रह सकते । परन्तु प्रकृति इन्हें. 
खाने से, अनेक प्रकार की असद्र कल्पनाओं को उन के सन में उठा 
कद रोकती रहती है। अब यदि कोई व्यक्ति उपवास का अ्रभ्यास 
पहले से ही रखे तो उसे वे अनेक प्रकार के मानसिक रोग ही न होवें 
जी अन्यथा होते हैं। उपवास की महत्ता शरीर की सफाई की दृष्टि 
से जो कुछ भी हो, उसकी महत्ता मानसिक इृढ्ता के लाने की दृष्टि 
से महान है। किसी भी संकल्प को दृढ़ बचाने के लिये उपवास करना 
बड़ा हो अनुकूल होता है उपवास को अवस्था में व्यक्ति एक ही 
विचार को बार वार मन में जया करता है ओर इस प्रकार र्‌ 
वह विचार चेतन मन से अचेतन मन में चल्ना जाता है | ह 
श्रद्दा पूवक गंगा स्तान से भो आरोग्य और मानसिर पवित्रता 
को मावना दृढ़ होती हैं। एक हिन्दू के लिये यह विशेष ल्ाभकर 
 है। हमारे सन के परंपरा गत संस्कार यहां कार्यान्वित होते हैं। गंगा 
जल्न को पत्रित्रता की दृष्टि से हमारे पूवज देखते आये हैं वे अपने पापों 
से झुक्त होने की भावना से गंगा स्नान के लिये जाते थे। ये विचार 
हम रे अचेतन मन में बैठ गए हैं। अठ्एव गंगास्नान का मानसिक 
पवित्रता लाने में बड़ा महत्व है।. 
. क्िसी भी प्रक्कार के जल्न में स्तान कश्ना न केव ज शारीरिक 
पवित्रता जाता है । वरन बह सानलिक पवित्रता भीलाता है।ज़ो 
व्यक्ति लिये मित'रूपसे देर तक ठंडे जत्न में स्ताव करता है ओर 
स्वान कश्ते समय सोचता है कि बह पवित्र हो रहा है वह मानसिक 
रोगों का दास सरलता से नहीं होता। मानसिक्तर और शारीरिक 
रोगों के पूष मनुष्य के जीवन में इन भ्राकृतिक कार्यों में अनियमितता 
- देखो जाती दै। शारीरिक शुद्धि की क्रियाओं से मानस्लिक शुद्धि की 
की प्ावनाये दृढ होती हैं 
छोटे बाल्षकों को भोजन कराने, उन्हें अनेक प्रकार से प्रसन्‍ने 


मटर 
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करने की चेष्टा करने से भो स्वास्थ्य की भावनायें दृढ़ होती हैं। जैसे 
जैसे छोटे आलक प्रसन्न होते हैं मनुष्य का अःन्तरिक सन भी प्रसम्न 
' डोता है | छोटे वाज्ञकों को प्रोत्साहित करने से अश्ना आन्तरिक मन 
आअगने आय हां पोत्साहित होता हे । इस प्रकार के प्रोत्घाइन से अपने 
सन सें बैठी अभद्र भावदायें नष्ट हो जाती हें ओर शुभ भांचतायें 
उनके स्थान पर आ दाती हैं। यदि छोई मनुष्य छोटे बालकों को 
भसगवाव का स्वरूप समझे क्र उनकी सेवा करे तो उसे और सो 
अधिक लाभ हो | इससे उसे वही आध्यात्मिक शान्ति मिलेगी जो 
भगवान के मज़न और चिन्तन से आदी है। 
क्रिसी प्रहार के लपसे भी आर ग्य की भावना हृढ हो जातो है | यदि 
जप का अथ आरोग्यवान हो तो और भी अच्छा है। हेरो वेन्ज्रमिन 
महाराय ने आरोग्य लाभ के लिये आदेश दिया है कि सोते सभ्य 
स्वास्थ के इच्छुक व्यक्ति को बार बार इस वाक्य को ददराना चाहिये - 
में हर एक तरह से प्रतिदिन अच्छा हु रहा हैँ ।” यह कल्याण की 
भावना का अभ्यास अथवा जप है। योग सूत्र में जप का अथ उसके 
आथ को भावता ही बताया है। अलतएव प्रति दिन किसी भह्नी 
बना को बार बार मन में काने से मनुष्य की इच्छा शक्ति दृढ़ होदी 
आर इमसे आरोग्य लाभ होता है | जप आत्म निद्श को दृह बनाने 
ऋ! उपाय है। जो व्यक्ति जितना ही अधिक जप करता है उसकी अपने 
आप का ओर दूसरे ज्ोगो का कल्याण करने की : क्ति उतनी हीं 
अधिक होती है| जप के द्वारा मानसिक शक्ति का संचय होता है | 
यही शाक्त फिर किसी भरी काम में लाई जा सकती है। जिस व्यक्ति 
को दूसरों को आरोग्य ज्ञाभ करने में सहायता करना दे उद्े तों प्रति 
दिन ही जप करता निर्तांद आवश्यक है। बिना इस प्रकार के जप 
के उस में आत्म-विश्वास का हद रहना ही संभव नहीं जो रोगियों मेँ 
आत्मविश्वास उत्पन्त करने के लिये आवश्यक है। रोगी का एक 
विशेष प्रकार का विकृत निश्चय बना रहता है | इस निश्चव को व: 
लने के लिये अपना विप्रोत अर्थात्‌ आरोग्य का विश्चय दृढ़ टहुना 


३७८ .. सदुभावना और मानसिक शेथिली करण 


चाहिये। यदि रोगी के सम्पक में आने के कारण अर्पना ही निश्वर 
डिग गया तो हम कुछ भी दूसरे का लाभ नहीं कर सकेंगे।...... 
किसी भावना को अचेतन मन में डालने का सर्वोत्तम उपाय 
शैथिली करण का अभ्यास दै। किसो विचार को मन में लाने के बाह 
मन्न को शुन्यावस्था में लेजाना आवश्यक है इस प्रकार के प्रयत्न से 
शेथली करण की किया के पूवे का विचार चेतन मन से अचेतन मन 
में चज्ञा जाता है। शेधिल्ली करण के लिये पहले शारीरिक शैधिक्ी 
करण करना आवश्यक है, फिर सानसिक शैथित्ली करण करना चाहिये। 
आना पानसति का अभ्यास मानसिक शैथिली करण में बंड़। हो लाम 
दायक द्ोता है। शेथिल्ां करण से सभी प्रकार के विचारों में शिकिः 
लता आ जाती है | मानसिक शैथिली करण के समय अनेक प्रकार के 
विचार मन में आते हैं । इन विचारों को मन से अलग करते जाना 
चाहिये इस प्रकार कोई भी विचार मन में ठहर न पायेगा। आशा 
पान सति के अभ्यास करते समय अनेक प्रकार के व्यथ के विचार 
मन में आते हैं। इंन विचारों का आना हो आरोग्य लाभ करने के लियि 
खावश्यक है। इस प्रकार अनेक विचारों के मन में आने से मन के 
दबे भावों का रेचन होता है ओर किसो प्रकार की शुभ भावत्रो 
सरलता से आन्तरिक मर में बेठ जातो है। मानसिक शैयिलीकरण 
दूबी अभद्र भावनाओं के रेचन और नम भली भावनाओं के छू 
करने के लिये आवश्यक है। यह आरोग्य प्राप्ति का सर्वोत्तम उपांव 
है। अतएव यहां इसपर पूरी तरह विचार ऋरना आवश्यक है। 
मल मानसिक शेथिलीकरण ः 
... सानसिक शेथिलीकरण शारीरिक और मानसिक दोनों अकार 
के रोगों के लिए ल्ञाभदायक होता है । शरीर और मत्र का घनिश 
सम्बन्ध है, यद अनेक प्रकार के शारीरिक रोगों की उत्पत्ति और 
आर उनके नष्ट होने से प्रमाणित होता है। जब किस्तो व्यक्तिको 
आर्नाधक आराम होता है तो उसे शारीरिक आराम भी हो जाता है। 
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मानसिक खिच्यव को अवस्था में शरीर भी अस्वस्थ रहता है। जब 
खिंचाव का अन्त हो जाता है तो आरोग्य की अवस्था आ जाती है। 

मानसिक शेथिल्लीकरण शारीरिक शेथिल्तीकरण से भिन्न वस्तु 
है पर शारारिक शेथिन्नीकरण से मानसक शेथिलीकरण होता है 
ओर मानसिक शेथिल्ीकरण से शारीरिक शेथिल्लीकरण होता है। 
मानसिक्र शधिन्नीकरण शारोरिक शेथिल्ञीकरंश से कठिन है। 
शारीरिक शेथित्लीकरण का अभ्यास मानसिक शेथित्लीकरण की 
पहली सीढ़ी है। शारीरिक शेथिलीकशरण पर अमेरिका के विद्वानों ने 
अनेक पुस्तके लिखी है; ओर उसके ढंग बताय हैं। शारोरिक शेथिल्ी- 
करण से अनेक प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक रोगों का उपचार 
किया जाता है। जटिल बालकों की अनेक श्रकोर की छुटेवों से उन्हें 
मुक्त करने के लिए शारीरिक शेथिल्लीकरण फा उपयोग किया 
जाता है। 

मानसिक शथिलोकरण के लिए अधश्यास कर्ता को एक तख्ते 
पर जिसपर केवल दरी बिछी हो लेट जाना चाहिए। सिरहाने की 
ओर एक छोटा सा त कया रहना च|हिए। तख्ता इतना बड़ा हो कि 
अभ्यास करनेवाले का पूरा शरोर बन जाय। उस्ते इस तख्ते पर 
चित्त होकर लेट जाना चाहिये । जब वह लेट जाय तो उसे अपने 
एक ए% अंग को इस प्रकार शिथित्न कर देना चाहिए मानो वह अब 
आण शून्य हो गया है। पूरी तरह शव के समान निर्जीब सा पड़ जाने 
से शारीरिक शेथिली करण की अवस्था आती है । 

इसे प्राप्त करने के लिए पहले पहल किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा 
लिया जा सकता है। अपने द्वाथ को ढीला करने का अभ्यास पहले 
किया जांता है। हाथ इत थ ढोला हो ज्ञाना चाहिये कि उसे यदि कोई 
उठावे तो उठ जाय और जब उसे छोड़ दे तो वह निर्जीद पदार्थ जैसा 
लीचे गिर जाय | जबतक हाथ के उठाते समय स्वयं अभ्यास करती. 
' सचेत हो जाता है ओर अपनी शक्ति उठाने में लगाता है तबतक 
शारीरिक शेयिलीकरण प्राप्त नहीं होता । जब बिना कुछ प्रयास के 


६९७ सदभावना और मानसिक शेथिली करण: 
निर्जीब पदाथ जैसे हो दूसरे के उठाने से हाथ बठने लगतः है और 5 नके 
छोड़ देने से गिरने लगता है तब जानना चाहिए कि शारीरिक शेथिल्री 
करण की अवस्था आइ । 
पहले दाहने द्वाथ के साथ उक्त अभ्यास को किया जाय, फिए बाये _ 
हाथ के साथ | फिर पेरों के साथ इधी प्रकार का अभ्यास करता 
चाहिये । इसके पश्चात्‌ व्गखों की पत्रक से भी इसी प्रकार का 
अभ्यास करना चाहिये । इस प्रकार सभी अंगों के प्रति शेथिले 
. करण का अभ्यास किया जा सकता है। 
... जब मनुष्य शारीरिक शेथिलीकरण का अभ्यास करते रहता है उं 
उसका सन इन क्रियाओं में एकाग्न रदने के कारण उसके सन का भी 
शैथिज्ञी करण का अभ्यास साथ साथ ही हो जाता है। इस प्रकार का 
अभ्यास प्रतिदिन करने से अनेक प्रकार की मानसिक और शारीरिक 
4कावट अपने आप दर हो जाती है | बहुत से शारोरिक रोग जेंसे 
कुपच पेट का दद, हृदय को घड़कन, दूमा आदि इसी प्रकार के 
अभ्यास से अच्छे हो जाते हैं। जब मन॒प्य अपने आप को शेथिल्ी 
करण को अवस्था में सोचने लगता है. तो उसका मन अनेक प्रकार की 
_ चिन्ताओं से मुक्त रहता है| ये चिन्तायें मनुष्य की शक्ति को नष्ट 
करती है। शेथिल्लीकरण के समय इस शक्ति का संचय होता है । 
“फिर यह शक्ति शरीर के उस अंग”कां ज्ञति को पूर्ति करती है 
जदाँ रोग आ गया है। शक्ति के अभाव के कारण ही बहत से रोम 
स्थायी हो जाते हैं । जब रोगो के शरीर में शक्ति आ जाती है तो 
रोग अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं 
.... जब शरीर की पूणतः शिथित्ञ अवस्था दो जाय तो अभ्यास कर्ता 
को चाहिये कि वह अपना ध्यान स्वास प्रस्थास के ऊपर केन्द्रित 
कर दे। अपने ध्यान के इस प्रकार केःद्री करण करने से कुछ समय 
के बाद प्रारंभ में उसे नींद आ जावेगी | यह नींद की अवस्थां किसी _ 
छ प्रकार के रोग को विनाश करने में लाभदायक होती है। विचारों को' 
. त्ञास पर केन्द्रित करते समय सभो प्रकार के भले और बुरे विचार: 
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सन से अज्ञगन्कर देना आवश्यक है। किसी प्रकार के विचारों पर 
भी मन के स्थिर रहने से मानसिक शथिल्नीकरण की अबस्था प्राप्त 
नहीं होती द 

शारोरिकि अथवा मानसिक रोग की अबस्था में रोगो को अपने 
आप को शुद्ध निदेश देना पड़ता है। परन्तु ये शुध निरदेश शथिज्ञी 
करण के अभ्यास के पू् ही हो जाना चाहिये | सावारणतः इसारे 
किसी प्रकार के निर्देश हमें तभी लाभदायक होते हैं जब हस अपने 
आप को विचार शन्य बनाने की चेष्टा करते हैं। यदि ऐसा नकर 
तो प्रत्येक शुभनिदेश चेतना की सतह पर अधिक देर तह रहने से 
प्रति निदेश और संशय की मनोवृत्ति को उत्तन्‍्व करता है । इसस्ले 
कभी कभी शोश और भो बढ़ जाता है । 


रोगी का मानसिक शंथिल्ञे करण सानसिक चिकित्पमक की सहायता 
से होता है। यह नित्य प्रति निज्चित समय पर होना चाहिथे। 
इसके लिए शान्त एकान्त स्थान होने की आवश्यकता है! जो काम 
साधारण अवस्था में अभ्यासकर्ता स्वयं ऋर लेता है उसी कास को 
चिकित्सक अपनी सहायता से रोगी से कराता है। वह रोगों का 
हाथ उठाता, उसे समय समय पर आदेश देता और वह्द उसप्तके 
शरीर पर हाथ को फेरते जाता है। यह, एक प्रदार का सम्मोहन 
है। पर इससे रोगो के सानसिक बल्न की क्षति नहीं होती । स्वर्य 
शोेगी भो मानसिक चिकिस्सखक का सहयोग करता है। अतएब उसम्तके 
बल की वृद्धि दी दोतदी है। 


जब रोगी अध सुप्तावस्था में रहता है तो चिकित्सक उसके त्रति 
मैंत्री भावना और आरोग्य के विचार अपने मन में लाता है। बह 
अपना हाथ को रोगी के ऊपर धीरे घोरे फेरते जाता है । इससे 
रोगी के मन में चिकित्सक के भेजे हुए कल्याण के विचार बेठ जाते 

: हैं।ये उसके अचेतन मन के अंग बन जाते हैं । जब रोगी का 
चतन मन सो जाठा है तब भी उनका अचेतन मन जाग्रत रहता .है 
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ओऔर जो कुछ आदेश तथा विचाश इस मन को रोगी की सुप्तावस्था 
में दिये जाते हैं वह उन्हें ग्रहण कर लेता हे 
जब हम रोगी के अचेतन मन से अपना नाता जोड़ लेते हैं तभी हम 
उसका वास्तविक कल्याण करते हैं । रोगी से केबल रोग के 
सम्बन्ध में बातचीत करने स्रे रोगी का उतना लाभ नहीं!होता | 
रोगी .को जहाँ तक हो सके कम ही बातें कहना चाहिये ।जों 
कुछ बातें वह कहे उन्हें चुप चाप सुनना चाहिये। उससे बीच घीच 
में प्रश्न करते जाना चाहिये, ताकि वह अपनी बातों का तांता 
रखे | बीच बीच में उसके विचारों की निराशात्मक गति को बदलने 
के लिये उसे दो चार शब्दों में सद निर्देश देते आना पर्याप्त है। यदि 
रोगो किसी बात पर बहस करने ल्गं जाय तो उससे अधिक वहस न 
करना चाहिये | इस प्रकार की बहस से उसका मन. ओर भो उद्धिग्त 
हो जाता है। मानसिक जद्िग्तता को रोकना ही मानसिक चिकि- 
त्सा का मूल सूत्र है । रोगी के अचेतन मन तथा उसको भावनाओ्रों 
( संवेगों ) में परिवर्तन करने में हो मनुष्य का कल्याण होता 
है और इसी प्रकार हम दूसरे का उपकार कर सकते हैं 
.. जब शेथिल्नीकरण का अभ्यास दृढ़ हो जाता है तो फिर मनुष्य 
अपने सभी काम को करते हुए सानसिक साम्य की अवस्था में रहता 
है.। उसका चेतन मन सक्रियथशील रहता है ओर उसका अचेतन मन 
शान्त अवस्था में रहता हे । वह बदलती हुई परिस्थितियों में अनेक 
प्रकार के काम करता है, पर तिस पर भी भीवर से शान्त बना रहता 
है। उसके मन में घेय्ये रहता है। इस घर्य के कारण उस्र के 
मन में अपर शक्ति रहतो है। जिस व्यक्ति का आन्तरिक मन शान्त 
है वही बड़े बड़े कामों को करने में समथ होता दै। इस प्रकार का 
धय अनेक दिन के मानसिक शथितल्लीकरण के अभ्यास का परिणाम 
होता है।.... क्‍ 
..  सनुष्य जितनी शक्ति काम को करने में खच करता दे उससे 
कहीं अधिक शक्ति उस के विषय में चिन्ता करने में खच करदा है। 
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यह चिन्ता उसके अचेतन मन की वस्तु बन जाती है | जब मनुष्य 
की अधिक शक्ति चिन्ता में ही खच हो जाती है तो वह अपने 
काम को सफलता पूवक नहीं कर पाता। काम को भलो प्रकार 
से करने के लिये चिन्ताओं का अभाव होना आवश्यक है । 
. बहुत से लोगों के मन में अन्तेदन्द्र की अवस्था बनी रहदी 
है। इसके कारण भो सानसिक शक्ति का हास हो जाता है। मानसिक 
शैथिज्लीकरण के अभ्यास से इस श्रन्तहवन्द का अन्त हो जाता है| 
छातएव जो शक्ति इस में खच होती है वह बच जातो . है। 
मार्नातक शान्ति को अवस्था से मनुष्य को सारी शक्ति एक ओर केनद्रि- 
भूत हो कर कायकरती है और फिर जो काम कई दिलों में सनुष्य 
करता है वहो वह थोड़े समय में पूरा कर लेता है । उससे भूलें भो कम 
होती हैं । काम में भूलों का बाहुल्य होना चित्त की एक्राग्नता की कमो 
तथा मानसिक शक्ति के हास का परिचाय# है। अतएव मानसिक शेथिल्नी 
करण सानसिक शक्ति के संचय और उसको वृद्धि का बड़े सहत्व का 
साधन है । द 
म नसिक शेथित्नीकरण मनुष्य को बुद्धि में ।बशेष प्रकार की 
सूझ उत्पन्न करता है। यह मनुष्य अनेक प्रकार के संकटों से बचाता 
है | मानसिक शे थल्नो करणु'सखे स्मरण शक्ति बदू जाती है ओर 
. कहयना तथा विचार भी अद्भुत चमत्कार वाले द्दो जाते हैं। इस 
अभ्यास से मन को अनेक प्रकार को अशुभ वृत्तियों का अन्त हो जाता 
है । काम क्रोध लोभ आदि मनोवृत्तियां इससे निबत हो जाती है 
ये दुतियां मन को उठ्िग्त अवस्था में ही प्रबल होती हैं और सन को . 
ओर भी उद्विन बनातो हैं । मानसिक शैथिल्ञी करण के अभ्यास्त से 
थे वृत्तियां. काबू में रदतो हैं । अतएवं यह अभ्यास न केवल मनुष्य 
. की स्मृति ओर विचार शक्ति को बढ़ाता है बरन्‌ उसके चरित्र को भी 
हृढ़ करतो है।..| ./. च 
” चरित्र वान्‌ व्यक्ति कठिन परिस्थितितियों में पड़ने पर भी 
शान्त मन रहता है । पर वही व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में. शान्त 
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मन रह सकता है जो उक्त अभ्यास पहले से ही कछ्ता हो | चरित्र 
होनता और मानसिक रोग एक दूसरे के समीप हैं । इसी प्रह्क 
चरित्र और स्वास्थ्य भी एक दुसरे के समीप हैं। जो अभ्टास मन प्य 
को शारोरिक ओर मानसिक आरोग्य प्रदान करता है वह उसके 
चरित्र को भी बनाता है | 

. मानसिक शेथिल्लोकरण का अभ्यास पहले पहल एकान्‍्त में लेट 
कर किया ज्ावा है, पीछे यह अभ्यास बेठकर किया जाता है। इसके 
उपरान्त चलते फिरते काम्र करते हुए इत अभ्यास को भो महुष्य 
करते रहता है। सभी कामों को करते हुए जब मनुष्य की मनोवृत्ति 
एक तत्व के ऊपर जक्गी रहतो है तब वह सानसिक शिथिलता की 
ही अवध्था में रहता है। जिस मनुष्य में जितनी ही अधिक त्याग 
बुद्धि होतो है वह उतना ही मानसिक शिथिल्ता को अवस्था में रहता 
है। इस प्रकार के मानसिक शेथिलीकरण के लिये उचित दाशनिक हृष्ट 
कोण की नितांत आवश्यकता है। खच्ा दार्शनिक वह है ज्ञो किलो 
प्रकार के परिवेतन से उद्विग्त सन नहीं होता | वह संखार के कार्यों में 
भाग लेता है. पर उनसे अपने आप को बाँध नहीं लेता है। 

उक्त शैथिल्ञीकरण को महत्ता सभी घर पुस्तकों में बताई है 

गैेडक दशन ओर गीता का विचार उतक्त- शेथिलद्शीकरण का उत्पादक 
 है। ऐसे शेथिल्रोकरण की आवश्यकता विज्लियम जेम्स ने अपनी 
मनोविज्ञान की पुस्तकों में शारोरिक स्वास्थ्य और मानसिक शक्ति 
की वृद्धि के लिये बताई है। विलियम जेम्स आधुनिक लौकिक बुद्ध 
के लोगो की मानसिक उद्विग्तता को देखकर दुःखी द्वोते हैं । आधु- 
निक सभ्यता में प्रत्येक व्यक्ति अपने संसारिक काय में अपने आप को 
 खोये हुए रहता है। उसका सन सदा बेठिकाने रहता हैं। इसके 
कारण वह अपने आप को अल्पायु बना लेता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 
अपने मन को दिन में एकबार पूरी तरह संसार के कामों से अलग 


करते तो उसका कितना कल्याण हो सकता है, इसका वर्सन नहीं 
किया जा सकता |. ह 
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जिस मनुष्य का मन आशावादी होता है, जो अपने सभी कामों 
में भल्नाई ही भलाई देखता है, उसका मन शेथिली ऋरण को अवस्था 
में ही सदा रहता है। संसार के प्रसिद्ध व्यवश्ञायी हेनरी फोड ने 
अपनी साधारण अबस्था से उद्योग कश्के संसार का सबसे बड़ा 
कारखाना खोजा | एर वह. सदा शेथिल्लोकरण का अभ्यास करता 
था, अतएव श्रठत्तर वर्ष को अवस्था में भो वह पूर्ण स्वस्थ था | जब 
श्री डेल कश्नेगी महाशय ने उससे उसके इस प्रकार स्वस्थ रहने का 
कारण पूछा तो उसने कहा “में यह नहीं सोचता कि मैं इस बड़े 
कारखाने को चल्ना रहा हूँ। में समझत्रा हूँ कि इेश्वर हो इस कारखाने 
को चला रहा है | ईश्वर अपने काम्र को ठीक से करना जानता है; 
अतएव में उसकी सफलता के विषय में चिन्ता नहीं करता।” इतस्त 
प्रकार वह कारखाने का पूरा, काम करके थो मानसिक स्त्ास्थ्य का 
उपभोग करता था | जो मशुष्य अपने काम का अभिमान अपने 
आप ही करता है उसे चिन्ता और ममता खा जाते हैं। अपने काम को 
सफलता के विषय में अभिमान को त्याग देना मानसिक शेथिल्ीकरण 
को प्राप्त करना है। 


अमेरिका के प्रसिद्ध अध्यात्मिक लेखक इसरसन मसह्दाशय का 
कथन है कि कवि, दाशनिक ओर संत को सभी वस्तु्यें पविन्न और 
भली द्वोतो है, सभी घटनायें कल्याणकारी, सभी दिन शुभ ओऔर 
सभी मनुष्य देवी होते हैं ।$४ जिस मनुष्य की बुद्धि इस प्रकार के 
आध्यात्मिक विचार से परिपूण है बह किसी प्रकार को श्रतिकूल घटना 
स्रे विचलित बुद्धि नहीं होत।। सभी बुराइयों में भलाई देखना देवि- 
कता है ओर सभी घटनाओं में बुराई देखना ही शैतानीभाव 
है। यदि मनुष्य अपनी सति को स्थिर रखे तो उसके सामने आने 
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वाले अशुभ घटनायें भी कल्याण कारी सिद्ध दोती हैं। वस्तव में 
छिछली, बुद्धि का मलुष्य द्वी निराशावादी हँ ता दे । संसार को 
घटनाओं पर गंभीर विचार करने वाला व्यक्ति सदा मानसिक शान्ति 
का उपभोग करता है। 

सच्चा मानसिक शैथिली करण उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसके 
विचारों में एकता है जो सभी घटनाओं को एक हो तत्व का व्यक्ति 
करण मासता है और जो सदा अपने ध्यान को एक तत्व की ओर 
आर बार ले ज्ञाता है। मनुष्य का मन निश्चय की दृढ़ता से ही 
स्थिर रहता हैं। यह निश्चय की हृढ़ता गंभीर चिन्तन का और 
कठिन अभ्यास का परिणाम होती है। 

मानसिक शैधिल्ली करण और भावनाओं के परिवतेन द्वारा जदिल 
मानसिक रोगों का अन्त किस प्रकार हो जाता है इसका 
एक अच्छा उदाहरण क्ेखक से गतवर्ष सलाह लेने वाले 
एक मानसिक अभिताप और मूह के रोग से पीड़ित व्यक्ति के आरोग्य 
लाभ में देखा जाता है। निम्नलिखित पत्र व्यवहार रोग के लक्षण 
. और उसकी चिकित्सा विधि को धष्ट करता है । 
. रोगी को मुछों आ जाने का रोग है। उसने अपने रोग का 

'परिचय निम्नलिखित शब्दों में दिया है। * 

..... «सर्व प्रथम आज से सेवा वर्ष पूव में मेरा बायाँ हाथ हटा था। 
दीक ठीक न जुड़ सकने पर एक पहलवान ने उमको सिकाई मालिश 
. आरंभ की, जो ७ मास तक चलती रही। अलसी, अम्बाहल्दी, 
. अट्ठ तथा अण्ड के पत्त आदि ७ मास बांधे गये थे। स्कूल से 
कई मास की छुट्टी भी लेनी पड़ी थो। इधर उधर भो हथ उधार 
कुछ रुपया हो गया था। खाने में कमी रही। लड़के की पढ़ाई 
डबल चल रही थी >एम० ए० तथा एल्न० एल बी० दोनों | एक भी दिन 
घूरा आराम नहीं मिला। एक मास बाद आकर ( %(»८ ) में काम के 
लिया । दिमाग में खुश्की और गर्मी इन सब कारणों से भर गझ थी। 
इस लिए. जनवरी मास में सर्व प्रथम इसका आक्रमण 
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हुआ । उसे हम लोग स्वयं वतेमान रूप में न जाब कुछ अंड-बंड 
ही सममे!।। तब से १०, १५ दिन बाद बीमारी का आक्रमण हो 
जाता था । रा त्न के प्रथम पहर & बजे के लगभग जब कि में प्रायः 
सोया करता हूँ, दोरा हो जाता था। कभी रात्रि के अंतिम पहटर मेँ 
हल्को निद्रा में | अब ऐसा कोई नियम नहीं रहा है । अब ७, ८ दिन 
बाद भी दोरा हो जाता है। इसके उपरान्त श्वास फूल जाता है। 
जेसे कोई अति विपत्ति से बचा हो। लगभग १०, १४ सिनट सके 
फूल निकलती है। उठी समय से छोटी छोटी घटनाओं का. भूल 
जाना आरंभ हो जाता है। हाथ पेर अकड़ते नहीं बल्कि ठण्डे हो 
जाते हैं । पीना गर्मियों में शरीर में आ जाता है | फिर बाद को 
होश आ जाता है । जब से यह रोग हुआ है छोटी छोटा बातें हृदय 
में जम जात! हैं। बही बाते रव॒प्न का रूप धारण कर लेती हैं। इससे 
पूवे स्वप्नों का यह सिलसिला चालू न था। पहले दोरा १०८, १५ दिन 
बाद पड़ता था। अंब कोई निश्चित समय नहीं है। दोरा के पहले 
निबल्लता की अविक अनभूति होती थी। अब उतनी नहीं। जीभ 
हरबार कटती थी । अतः कुछ दाँत निकलवाने पड़े। अब भा थोड़ी 
बहुत खुरच जीभ में अ्रवश्य लग जाती है। ४ मद्दीना डाक्टरी 
इलाज हो चुका है। *६ इन्जेक्शन भो लग चुके हैं। आजकल देशी 
दवा ले रहा हूँ । यह मेरे रोग का इतिहास है ।” 

लेखक ने रोगी को अपने प्रथम पत्र में जों सलाह दी वह 
निश्नलिखतदै-- 

अभी हाल में आप मानसिक शथिली करण का अभ्यास कर | 
इस के लिये किसी आराम कुर्सी पर लेट जाँय और सभी अंग 
शिथिल् कर के मन में जो जाता जाय उसे आने दें। इन सानस 
चित्रों में अनेक सुन्दर होंगे ओर अनेक कुरूप । परन्तु इस पर 
- विचार न करके उन्हें जसे वे हैं गेसे ही आने द्‌ | यह अभ्यास ग्रतति 
दिन सबेरे शाम डेढ़ घन्टे करे | 
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खपत 


दसरे आध घन्टे तक धीरे धीरे जाप करें। इस से स।नसिक 

शान्ति आयेगी । यह प्रति दिन सबेरे वे शाम्र किया कर | 

हो सके तो रविवार के दिन फल्नाहार कर और गंगा स्तान कर 
आया करें। शस्ते के कुछ भिखारियों को दान भी दे । इससे भी 
लाभ होता है | दुछ धार्मिक पुस्तक पढ़ने से थी सानखिक्र शान्ति 
आती है | इनमें भागवत ओर कछ्य मद्दात्माओं की जीवनी, 
दितोपदेश, एन्चतन्त्र तथा जातक की कहातन्नियाँ हों वो अच्छा हे 
सरत्न सुबोध भाषा वाली रोचक कहानियाँ ही पढ़िये । किसी' प्रकार 
के संगीत को सुनना भी लाभदायक होगा। जहाँ भी अवसर मित्ते 
बच्चों की कुछ सेवा करें। इन्हें लाड़ प्वार कर ओर कुछ मिठाई 
भी बांटे । बच्चों को बाल कृष्ण के रूप में माने । बच्चों के प्यार 
से सैकड़ों रोग अच्छे हो जाते हैं 

प्रत्येक रोग का कारण मनष्य फे आचेतन मन में छिएा रहता 

है। यह कारण सानसिक प्रन्थि का रूप से लेता है | मानसिक 
अन्थि एक दो उच्तकी खोज से नष्ट की जा सकतो है और दूसरे बना 
खोजे हो उसको निबूत्त किया जा सकता है। मानसिक्क प्रम्थि के 
खोजने के"लिये स्वयं रोगी प्रयात्त करता है तभो अनन्‍्थि शीघ्रता से 
समझ में आती है। केवल सानसिक चिकित्सक के प्रयत्न करने से 

रोग का कारण और भा गुप्त होते जाता है । आप रबय॑ अपने आप 
को समझने की चेष्टा करें । में आप का सहायक मात्र बन 
सकता हूँ । इसके लिये कुछ मानसिक रोग ओर चिकित्सा सम्बन्धी 
पुस्तकों का भी अवलोकन करें | इस सम्बन्ध में नम्द्किशोर एएड 
जदश, चौक, बनारस द्वारा प्रकाशित सेरी पुस्तक मानसिक चिकित्सा? 
को देखें । इससे आप को अपना रोग कुछ समझ में आयगा 
और इसके समर में आने से हल्का भी पड़ेगा । 
+. यदि संभव हो तो आप अपने कुछ स्वप्तों को लिख भेजिये।. 
इस पत्र को रात को पढ़ कर सो जाइये | फिर जो रात को स्वप्त 
आआाय उसे लिंख कर भेजिये ।ऐसे ही कुछ ओर स्वप्न भी लिख 
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कर भेजिये जहाँ तक संभव हो स्वप्न बिना दबाये घटाये, बढ़ाये 
भेजिय । इंन स्वप्नों से कुछ रोग का करण ज्ञात होगा परन्तु यह 
सब करते हुये भी पहले जो अ्रभ्यास बताया है करते हो रहिये 
मन ध्य के हज़ारों रोग उसमें सच्ची घासिक मनोवृक्ति आंने पर 
आने आप नष्ट हो जाते हैं। ज्ञो व्यक्ति दूसरों का कल्याण करने 
के लगे कटिशरद्ध रहता है उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। 

कुंपा कर अपनो आयु, संतान सम्बन्धी, आय तथा ज्चीबन के 

बपूर्ण अन भवों को विस्तार पू्वेक लिखे। लिखने में मुह से 
कहते का अपेक्षा संकोच कम रहता है। अतवएवं निःछ॑ंकोच हो कर 

»ी बात लिख ।” 


पहले पत्र के उत्तर में रोगी ने अपने दूसरे पत्र में निम्नलिखित 
वें लिखी-- 
एक बार छोटी अवस्था में जब कि में ३-४ बर्ष का था, में तथा 
मेरे बड़े आल्य सकान की छत से नीचे गिरे थे । आठ वर्ष की 
अबस्थ। में गुरुकुल पाठशाला में प्रविष्ट कः दिया गया था, जहाँ में 
आठ वष तक शिक्षा अहण करता रहा । उन्‍नीस बष की अवस्था में में 
विवाह $ बन्वन में बंध गया था। मेरे कुल आठ संतानें हुई हैं, जिनमें 
पहले * थ बच, एक लड़का ओर एक लड़का विद्यमान हैं, शेष 
एक एक दिन के होऋर सर गये | उत के कि हम दोनों को कोई 
विशेष दख या अन ताप नहीं है। मेरी अवस्था इस समय 5३ वष 
की है । मेरी पत्नो छी आयु ५० के लगेभत है। बड़ी सन्तति लड़ेकी 
२: दघ की है लड़का ४४ वर्ष का है। दोनों विवाहित हें 
कन्या के 3 सनन्‍्तान हैं लड़के की सघंतति अभी नहीं है। *« बर्ष रू हम 
लोग गृहस्थी स्यागे हुए हैं। सरकारी नोकरी में शिक्षा-विंभाग में 
ध्यापक हू ।२९ वर्ष से गवर्नमेन्ट सबिस में हूं | गवर्नसेन्ट 
द्वाई स्कूत् (>< 2 »4) में जहाँ मेरा जन्म स्थान है, मैं अध्यापक हू 
ट्रेनिंग करने के लिये समझे भेजा गया था, जदाँ में (| ८ ) 
में ट्रेनिंग ले रहा हूँ । वहीं से मुझे आपका परिचय सिल्ला। श्रोयुत 
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(>८ 2८ १८) ने आप से परिचय कराया है। वहाँ ट्रेमिंग का समय 
३१-१-४६ को समाप्त द्वो रहा है। अतः १०२९-४६ को हमलोग यहाँ से 
अपने-अपने स्कूलों को वापस जा रहे हैं। ० तारोख को में फिर 
(»< 2८ १८) पहुँच जाऊंगा। में संस्क्रत अध्यापक हूँ ।. १६ वर्ण की 
अवस्था में में काशी पढ़ने चला गया था। जहाँ ३-. वर्ण रहा था। 
वहाँ से मैंने मध्यमा पास की थी । वहाँ भोजन स्वपाक ही अधिक 
 रढता था। वहाँ रतोंच की शिकायत काफी [दन चल रही थी अर्श 
की शिकायत ममझे; दस वर्ण चली। बह चीज तो हमारे घर की 
पैतूक सम्पत्ति है । १४-१६ वर्ण आपरेशन हुएचीत गये तब से 
यह शिकायत शान्‍न्त है। मुछी रोग का वर्णन निम्नलिखित है-- 
.. डेढ़ बष हुये, मेरे बाय हाथ की कोन्द्दी की हड्डी वर्षा में पैर 
फिसलने से टूट गई थी | उसे पीलीभीत के सफ़ाखाने में जोड़ा गया 
पर वह ठीक न जोड़ी जा सकी उसे एक पहलवान ने सात मास तक 
बराबर गरम ओषधियों से सिकवाया और उत पर शब्म चोजं पर्याप्त 
मात्र में दांधी गयी | यह दोनों समय घन्टे-घन्ठे , डेहन्‍्डेढ घन्टे होता 
था, तेल का भी सेक चल्ञता था फक्लस्वरूप शरीर बिल्कुल प/ल्ा तथा 
_निबल हो गया था और शरीर पर फोड़े फुंसो तथा रूश्क खुजली 
भी काफी दिनों चली बल्कि खुश्क कण्डू अब तक चल रही है। 
पहलवान ने घी दूध आर्दि का अधिक सेवन करने को कहा था पर 
वैसा न किया जा सका क्‍यों कि उन दिनों साधारण ग्रहस्थी का व्यय 
_ चल्लाना ही काफी कठिन था, महंगी का समय था अतः मैं घृत आदि 
का अधिक सेवन न कर सका, काम भी काफी रहा, चिन्ता अत्वग रूप 
- घारण किये रहती थी, ग्रहस्थी का व्यय भी पर्याप्त मात्रा में थ। लड़का 
. एम० ए० में पढ़ रहा था--अतः मुझे: सबसे अधिक इस सिकाई का 
ही प्रभाव रोगोत्पत्ति में प्रधान कारण के रूप में लक्षित होता है। 
क्योंकि मुझे आठ सास तक छींक भी नहीं श्रायी | जाड़ों में भी शर्बंत 
आदि का आजकल पीना मुझे कोई हानि नहीं करता । सन्तरों का सेवन 
बराबर चल रहा है| अब कुछ गर्मी का प्रभाव दवा है | दो-एक 
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छींक भी जब तब था जाती है। एक बार जुकाम भी यहाँ आकर 
हो चुका है। में यहाँ दिसम्बर के आरम्भ में आया था । दो मास से 
यहाँ हू । मेरे घर से जाहबी का क्रोड काफी दूर है। अतः केवल 
एक दो बार ही स्नान करने को मिला दै। काम वैसे अधिक है, अतः 
नियमित उपस्थिति यहाँ आवश्यक होती है। होमियोपैथिक दवा आज्ञ 
कल्ल॑ चलन रही है । वह हाई डोज देते हैं १५ दिन के लिये । आज 
दूसरी खूराक लो है। १४-१६ दिन के अन्तर से दो खुराक लेने को. 
डाक्टर साहब ओर कहते हैं । इससे पू दो मास देशी ओषधि 
कुमारासव और द्रात्ासव सेवन की थीं | उससे पू्बें चार सास 
डाक्टरी चिकित्सा ऐलोपेथी चल्नी थी | उस में इन्जेक्शन भी लगे थे, 
वेसे ओषधि भी खानो पड़ी थी। मेरे हाथ में कोई खास दर्द तो है. 
नहीं और न हाथ कोई खास बाघा देनिक कार्यों में उपस्थित करता 
है। बॉयाँ हाथ कन्धे से पूर्णतया चिप नहीं पाता, कुछ कर रह 
जाती है, यही हाथ की वर्तमान शिकायत कही जा सकती है । 

मेरे धृत्र पी> सी? ए8० की परीक्षा में बैठ चुके हैं । सोशल सर्विस 

भी पास कर चुके हैं, एप ए० पास हैं ही । ल्ाइजेरियन के कम्प- 
टीशन में भी बुलाये जा चुके हैं। अतः थोड़ा बहुत यह तो विचार में 
आता है कि उन्हें कहीं आजीविका कमाना चाहिये | पर उसके लिये. 
में बिशेष रूप से चिन्तित नहीं" हूँ २००) रुपया मासिक मुझे! मिल 

. रहा है।घर पर पिता माता आदि भी विद्यमान हैं। उनका पूर्ण 
आर मेरे ऊपर नही दहे। जो व्यय में उनके निरभित करना चाहूँ, 
तो मेरा कत्तंब्य निभ जाता है। मेरा तथा मेरी पत्नो का दो सच्चे 
साथियों केप्ता सम्बन्ध है। हम एछ दूसरे के सच्चे सहयोगी बने 
. रहने का सतत यत्न करते हैं | दो बराबर के मित्रों कासा हम दोनों में 
पारस्परिक ठपवहार है। हम दोतों अपने को वराबर मूल्य वाले, 

. बढाबर के संगी मानते हैं । क्र 

“7 इन जीवित सनन्‍तानों के बाद जो सन्तति हुई, उन्हें कुछ ऐसी 

. विशेष शिकायत दो गई थी कि जन्म लेने के कुछ घंटों बाद हर बच्चे 
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के शरीर का रंग बदल कर 40 विक्ृति होऋर .वे रूमाप्त हो जाते 
थे | इस प्रकार जब कई सनन्‍ततिं ठीक समान रूप में ही अध्षमय 


में काल भ्रांस हुईं तो हम दोनों ने ज्ञान यक्षु |से लम्बी दूर तक 
सोचने के बाद यूहस्थ-सम्बन्ध का परित्याग निश्चित कर लिया और . 
तबसे १२ बष से हम दोनों संयम से रहे हैं। 

में मानसिक शेथिली करण का अभ्यास करने का प्रोग्राम वना रहा 
हूँ। दो चार दिन में उप्तका आरम्भ कर दूँगा | मानसिक चित्रों का 
चित्रण करके आपके पास भेजूंगा। ओमू का जाप आरम्भ कर 
दिया है। गायत्री जाप भी इससे प्रथक करता हुँ। कुछ व्यायाम 
भी प्रातः करता हूँ, दर्ड बेठक के रूप में ओर कुछ उद्यान अमण 
और उद्यान घावन के रूप में । इसके अतिशिक्त चार मील का दोनों 
समय का अमण भी रहता है | घषेण॒स्तान तथा साधारण स्नान प्रातः 
५ बजे कर लेता हूं । ६ बजे तक सन्ध्यादि से निवृति होकर ७ तक 
टहल आता हूँ. स्वाध्याय को भो जीवन का एक अंग बनाना चाहता 
हूँ | अतः थोड़ा बहुत स्वाध्याय दैनिक चला रहा हूं। सन्ध्या दोनों 
समय की जाती है, अतः ओम का जाप दोनों ही समय चज्ञ सकेगा 
ऐसी आशा है। रविवार को विशेष भोजन फलहार आदि का प्रबन्ध 
रखूँगा । स्वाध्याय निमित्त धार्मिक पुस्तक गीता, उपनिषद, महाभारत 
रामायण आदि पुस्तक, विशेष कर देशनक स्वाध्याय, आरस्म कर 
ढूँग। चूंकि बच्चों के पढ़ाने की सेवा का ही काये मुझे मिला है, 
अतः ४ ब से बालकों की यह सेवा कर हो रहा हूँ। उसे कुछ और 
ध्यान से करूंगा जैसा कि आप श्रीमान का संकेत है। रात्रि को कुछ 
प्रसाद के रूप में बांठने का नियम कर लूँगा। बच्चे की ओर से च्यव 
. तक विशेष रूप से कुछ घटित घटना बिशेष सानसिक ग्रन्थि का रूप 
- हे सकती है, की उन्हें भी में प्रत्यक्ष कारण नहीं. देखता । बच्चे को. 
: ऋँग्रे्न के मूअमेन्ट में एक बार गोली लगी थी। ३-४ बर्षे कांग्रस 
_ सभमेण्ट में उसका हिस्टरी शीट खुला रहा था। माशज्न सर्विस को - 
द्वेनिज्ञ में उसे कई मास डायरिया का रोगी रहना पढ़ा था-यह .. 
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कुछ घटनाय द्वो सकती थीं। यद सब अब कुछ नहीं हैं। अब तो 
थोड़ा बहुत श्राजीविका का प्रश्न जबतब दृष्टि में आता है--इसकझे 
'अतिरिक्ततर जो कारण जब ध्यान में आवेगा, आपको समय- 
पर लिखूंगा। इस समय तो ओर कोई कारण मानसिक ग्न्यि पड़ जाने 
का भुझे प्रतीत नहो' होवा। ऋपया अपनो पुस्तक का मूल्य अगले पत्र 
में लिखने का कष्ट उठावें | में बनारस से उस पुस्तक को आपका उत्तर 
आने पर मगगांऊ गा । द द 

इस रोग में मुझे विस्दृति रोग विशेषतया हो गया है अतः स्वप्नादि 
_ याद नहीं रहते । अब में रात्रि में उठकर ही उन्हें लिख लिया कहँगा। 
इस प्रकार एक सप्ताह के संगृढीत कर के आपको सेवा में मेजूँगा | शत 
मैंने स्वप्त कई देखे | उनमें केवल इतना याद रद्दा--मेरी एक चारपाई 
जलने सी लगी है, उसे में बुकाने के लिए यत्नशोल हूँ। चकरदार 
गलियों में चक्कर भो लगाया करता हूं। ह 

३० की रात्रि के स्वप्न-- 

१, एक संन्‍्यासों समझे; दिन में लेटा देखकर कहने लगे कि दिन में 
सोना अनुचित है। मैंने उत्तर दिया में सोता नहीं हूँ, दिन में मोजन के 
बाद आरास कर रहा हूँ । इसके बाद में एक अबेतनिक संस्था में पढ़ाने 
जाऊंगा इस समय में आराम ले रहा हूँ। फिर में उठा हूँ और कहने 
लगा कि स्वामी जी ब्रह्मचारियों को किस्तो ने मिठाई बांटने को 
खाज कहा है। द 

२. एक सज्जन मुझे निमंत्रण देने आये। मैंने कहा कि मैं निमंत्रण 
नहीं खाता हूँ। पर श्राप के यहाँ किसी को भेज दूँगा. पर बह मुझे विवश 
कर रहे हैं, में उनसे इस पर बहस कर रहा हूं। फिर आँख खुब् गई । 

३, कुछ स्वप्न और भी देखा हे जो स्पष्ट याद नहां रहा -कुछु पुस्तक 
का भाग सा उसमें मेंने पढ़ा है। रवि क! रात्रि को यहों स्वप्ज देखे हैं? 

__ शोगी का उक्त दूसरा पत्र रोग के कारण पर पर्याप्त प्रकाश डालता 
है। रोग से मुक्त हाने के लिये और रोगी की आन्तरिक भावनाओं 
को बदलने के लिये निम्नलिखित बातें रोगी को लिखी गई-- 
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“मुझे यद्द जानकर प्रसन्नता हुई कि आप ओमू जाप कर रहे 
है और कुछ मैत्री भावना का अभ्यास भी करते हैं तथा मानसिक 
 शैथिल्ली करण भी कर. रहे हैं। रविवार को उपवास भी अवश्य 
कीजिये | आप का रोग नवयुवकों के रोगों से भिन्न प्रकार का है।' 
यह शेग आप को अन्तर्मुखी होने के लिये प्रेरित कर रहा है। हमारो 
बहुत सी मानसिक अर्थियाँ घामिक जीवन के अभ्यास्र से नष्ट हो . 
जाती हैं । मुझे जान पढ़ता हैं कि अधिक परिश्रम करने के कारण _ 
. और श्रधक. चिन्तायुक्त रहने के कारण मानसिक शक्तिका 
बहुत कुछ हास हो गया दे। अतएवं मन में भीतर के आवेगों को. 
 संभाह्ने की शक्ति नही रही । किसी समय के पुरान भय अथवा क्रोध 
के भांब इस समय उखड़ पड़े हैं । यह भय अथवा क्रोध आप को- 
कब हुआ इसका अभी आप को ज्ञान नहीं है और प्रयत्न करने पर 
भी कठिनाई से इसका ज्ञान द्वोता है। परन्तु मैत्री भावना, आत्म-संयम 
और शोथिली करण के अभ्यास तथा ओउूम्‌ जाप से यह पुराना आवेग 
मन के बाहर निकले बिना ही नया रूप लेले सकता है। आप जितने 
ही अधिक सहज भाव से एकाग्रचित हो ओउम्‌ जाप करगे उतना 
ही आप को लाभ होगा । ओः:म्‌ जाप धीरे धरे , स्वरों का देर तक 
छद्दारण करते हुऐ कोजिये। यदि सभव' द्वो तो उकार को ही देर तक. 
ध्वनित करते राहये | जितना ही ओझज्म जाप में अथ द्वीनता आयेगी. 
और आप उस आवाज में अपनी चेतना को लय कर दे में उतना ही. 
आप को लाभ दोगा । । 

. शैथिली करण का अभ्यास भो बढ़ा ही लाभप्रद है इससे मान- 
... सिक विकार का रेचन द्ोता है। इन बाहों से धीरे धीरे पहले तो 
._ मानसिक अशान्ति कम होगी और पीछे कुछ दिन तक अ्रद्धापूवक 
.. अभ्यास करते रहने से रोग अपने आप नछ्ठ हो जावेगा। अधिक 
. शौडिक परिश्रम खत कीजिये और बुष्दि पर अधिक जोर डालने 
वाली पुस्तकों को मत पढ़िये । दाशेनिक पुस्तकों को फिर हाल अभी 
दूर रख दीजिये । धीमे स्वर में नाम कीतेन, गान, संगीत, कल्क 
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आदि में रस लेने से मानसिक शक्ति को वृद्धि होतो है ओर मानधिक 
आराम मिल्षता है। अतझत आगर कहीं आप के सन के अनुकून्न 
गाना होता है अथवा सितार या वोणा बज्ञायो जातो हातो उसे 
अवश्य सुनिये इससे आप को स्थायी ज्ञाभ होगा । 
इस रोग से आप परेशान न हों । प्रत्येछ रोग की कुछ सप्रय की 
आयु होती है उसके बाद च॒ह स्वयं अपने आप ही ज्ञीण आयुद्दो 
जाता है। यदि रोग के विषय में परेशानी कोजाय तो उसका बल 
बढ़ जाता है। उसे निबल बनाने का सर्वोत्तम उपाय उसके प्रति मैंत्रो- 
भावना का अभ्यास है अथौत्‌ आप यह भावना मन में जह्ञार्वे कि 
यह रोग मेरे ज्ञाभ के ज्िये है। सोते समय इस प्रद्चार के माव अवश्य 
लाव | कप्तो दिन उद्विग्ननत हो कर न सोें । आप अपने स्वृष्त ओर 
लिख ! जब आप को स्वप्न खूब होने लगेंगे ओर याद भो रहने लगेंगे 
तो आप का रोग स्वतः हो बहुत कुछ हल्का हो जायगा। आप के 
स्वप्न जो अपने मुझे लिखे हैं आप को कतेव्य पथ पर जाने 
की प्र रित कर रहे हैं. वे धार्मिक हैं ।” 
रोगी के श्वप्नों का अथे बताते सप्रथ उप्के भोतरी मन को 
भावनाओं को उसे बताने की चेश्ठा को गई। जब रोग का उपचार प्रारंम 
हो जाता है तो रोगी के स्वप्व हो चिक्रित्सक को सझव चिकित्सा 
का माग प्रदशन करने लगते हैं। ये स्वप्त रागो के जिये अरेशात्म क 
होते हैं । रोगी के स्वप्न का अथ निम्नलिखित शब्रों में बताया गया -« 
“आए के सभो स्वप्न कईं तरह से एड ही वात को सष्ठ करते 
हैं।ये सभी स्वप्व आदेशात्मक हैं। चारपाई का जज्ञने का स्वप्त 
सांसारिक जोवन की अनितव्यता को ओर आप को निदेश दे रह! 
है । यह स्वप्न मानो कहता है-- 
मूठे सुख को सुख कहे, मानत है सत्र सोद 
सकल कल्ेवा काजल के, कुछ मुख में कुछ गोद । 
आप का जोवन पुण्य रूप से बीता है, अवृएव अब उप ज्ञोवत 
की सार्थकता होनी आवश्यक है--सब कर्माणि चादख्िलं ज्ञाने परि- 
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समाच्यते | जो कुछ आपने पुण्य काय किये उप्तकी समाप्ति और 
सफलता ज्ञान के लाभ में होती है | यह ज्ञान का लाभ सभी प्रकार 
के कम के त्याग में है । आप का भीतरी मन.ही आप का सच्चा गुरू 
है। यही सन्‍्यासी के रुप में दिन में सोते रहने से आप को 
रोक रहा है। वह आप को सन्‍्यास की ओर प्रेरणा दे रदा है। आप 
अभी भी कम क्षेत्र से विर्त नहीं हुए। अवेतनिक काय का अभिमान 
भी सार्नांसक शान्ति नहीं देता। पाप कर्मों के करने से पुण्यकर्म 
करना अच्छा है, परन्तु पुस्यक्म भो पुण्य का अभिमान उत्पन्न 
करत! है। जब तक सभी प्रकार के कर्मों का अभिमान त्याग नहीं 
किया जाता और सहज भाव से जो काय हो जाय उतने को द्वी नहीं 
किया जाता, तब तक मल॒ुष्य को आध्यात्मिक शान्ति नहीं होठी 
ध्रध्यात्मिक शान्त के लिये कर्मों का मानसिक त्याग ओर चित्त को 
अन्तमु खी बनाना आवश्यक है। 

आप का तोसरा स्वप्त-चक्रदार गतियों में घम्मने का स्कप्न-- 
श्राप को अपनी वर्तमान मानसिक परिस्थिति को दर्शा रहा है। ये 
चक्कर दार गहियां अनेक प्रकार के सांसारिक व्यवसाय हैें। आप 
का आनन्‍्तरिक सन इन से परेशान हो गया है। परन्तु आप का बाहरी 
भन इन्हीं में लगा। है। आन्तरिक मन के भाव हमें स्वप्न में ज्ञाव 
पते हैं । याद हम अपने आन्तगिक मर्न के आदेशों की अवहेलना 
कर तो एका एक कोई अग्रिय घटना घटित हो जाती है 

आप का चौथा रवप्न भो संखारी भोगों से आप की विर्शक्ति को 
दिखाता दे। आप का आन्दरिक मन अब यह नहीं चाहता कि 
अनेक ग्रदार के सांसारिक आमन्त्रणों को वह अब और स्वीकार 
करे; अब आप इन बातों को दूसरों के लिये छोड देना चाहते हैं । 
आप का भीतरी सन तो निमन्‍्ञत्रण से नहीं जाना चाहता, पर बाहरी 
मन बाध्य कर के उसे सांसारिक भोगों की ओर ले जाना चाहता 
है।-जो सज्जन बहस कर रहे है बे आप के बाहरी अर्थात्‌ जागृत 
स्वत्त्व के अतीक हैं और आप स्वयं उस स्वप्न में आप के आन्तरिक 
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मन अथवा स्वप्न माव के प्रतीक हैं ।? 

“'स्वप्तों का अथथ बताते हुए रोगी को अपने रोग से म॒क्त होने के किये 
निम्नन्लेखित विचार पत्र में लिखे गये-- द 

जब सनुष्य अपनी आत्मा के निर्देशों को मान कर अउने जोवन 

का काय क्रम बनाता है तो उत्त का जीवन शान्त सुखी और सफन्न 
होता है अन्यथा वह अशान्त दुःखी और असफन्न रहता है ।युवा- 
वस्था के वाद के मानप्विक रोग प्रायः इश् बात के प्रतीक होते हैं कि 
मनुष्य को अब संसारी मंफटों से अपने मन को हटाना चाहिये और 
अपने आप को परम पुरुषाथ अर्थात्‌ मोत्ष लाभ ही ओए(€ से जाना 
चाहिये। आप को इस प्रकार का निदेश आप के रोग से भी मित्र 
रहा है। वह आप को संसार से विए्क करने का आदेश दे रहा 
है। किर आपके स्॒प्त भी उसी बात को कह रहे हैं। जिम उसंन्यासी 
को आपने स्वप्न में देखा वह आप की अन्तएत्पा है। वही गुरू है, 
जिसका आप ध्यान कीजिये। नित्य प्रति उस महात्मा की ध्यात करने 
से आप के रोग सहज में नष्ट हो जायंगे। आप को अपना गुरु मिल 
गया उसने आप को वही वाक्य कहे जो कठोपतिषद में लचिकेता को 
यम ने कहे थे-- 

उत्तिष्ठत्‌ जाग्रत प्राप्य वरन्निबोधत 

छ्ुस्स्य धारा निशिता -दुरत्यया दुर्ग पथस्ततू ऋषयोबदन्ति ॥ 

. भारतीय संस्छृति में अपना समस्त जोवन बिताने वाल्ति, उप्त से 
अपने भावों को रखित करने वाले विद्वान को अब «२ वष की अवस्था 
में यह आदेश अन्तरात्मा से न मित्ते तो आश्वय की बात ही होगी । 
परन्तु आप का बाहरी सन अभी सी जल्ोकिक सुख के भ्ुलाबे में पढ़ा 
हुआ है। इस लिये ही अन्तरात्मा के आदेशों को जो उसे स्वप्नों के रूप 
में मिलते हैं वद भूलजाता है। वह संसार छी अनित्यता के विचार 
. से भागना चाहता है । ऊुब आप इस सत्य को ग्रहण करने के लिये 
तैयार हो जायंगे तो आप को और भी स्वप्न याद रहेंगे | 

आप का रोग आप के कल्याण के लिये आया दै--इप् भावना 
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को सदा भावित करें | इस के परिणाम स्वरुप रोग “अवश्य हल्का. 
होगा । मेरे बताये हुए आप के सबनों के अथ पर किसी शान्त अवसर 
पर विचार मी करें। यदि यह अथ आपकी अन्‍्तर/त्मा गृहण करे तो 
मुझे आप सूचित करें । इन अर्थों पर सोते समय विचार करने से नये. 
खप्न आयेंगे | इन में से आप को कुछ आवश्य ही स्पृत रहेंगे। उन को. 
आप लिख कर भेजें | संभव है. आप को कल्याण का मा उन के. 
द्वारा और भी स्पष्ट हो जाय । क्‍ 
. मसुष्य की अबस्था, ओर मानसिक परिस्थिति के अनुसार एक ही 
प्रकार का रोग भिन्न भिन्‍न कारणों से होता है ओर एक ही स्वप्न के 
भ्िन्‍त भिन्‍त अर्थ होते हैं ।बाद के स्व॒श्न इस बात का पांरचय 
दिलाते है. कि पहले लगाया हुआ स्वप्त का . ञ्र्थ ठीक था अथ- 
वा नहीं ।”! 
उपयुक्त पत्र व्यवहार में रोगी के मन में अपने आप के प्रति और 
दूसरों के प्रति सद्भावशाओं को दृढ़ करने को चेष्टा की गई है। कई 
दिनों तक रोग से पीड़ित रहनेवाला व्यक्ति निराशावादी हो जाता है। 
बह दूसरे लोगों को भी प्यार नहीं कर पाता है। रोगी के इस दृष्ि., 
कोण को बश्लना उसके आरोग्य लाभ के लिये नितान्त आवश्यक है। 
मनुष्य जेसा अपने आप को आत्म-निर्देश ' देता है वह वेसा ही बन 
जाता है| रोगी के शुभचिन्नक उसे कल्याण के निर्देश देंकर उसका: 
भारी ल्ञाम कर सकते हैं | पर इसके लिये रोगी के प्रति मेत्री भाव 
स्थापित करना, उसका विश्वास भाजन बनना नितान्त आवश्यक है। 
यह तभी संभव है जब चिकत्सक रोगी)की सभो घरेलू बातों में रुचि 
 दिखावे, उसकी चिन्ताओं को जानने की चेष्टा करे ओर उसको 
कठिनाइयों के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करे। पत्र व्यवहार और बातः 
' च्चीत के द्वरा यही करने की चेष्टा की जातो है । ७.8 
..... शेगी के स्वप्न उसके शआआन्तरिक मन की स्थिति को दर्शाते हैं। 
 झतएवबं मानप्तिक चिकित्सक को इन्हें जानना आवश्यक द्वोता है। 
परन्तु रोगी से उसके स्वप्गन इसलिये भी लिखाये जाते हैं ताकि रो के 
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आन्तरिक भाव व्यक्त हों और गेगी का इस प्रकार चिकित्सक के 
प्रति मंत्री भाव स्थापित हो। हम जिस ब्यक्ति को अपने रवप्न 
सुनाते हैं उससे हमारी आत्मीयता स्थापित्र हो जाती है । ऐवे व्यक्ति 
के निर्देश भी हम सरलता से मदर कर लेते हैं 

लेखक के विचार से रोगी को सहायता के लिये उसके स्व्रप्तों का. 
ठीक अथ जानना अथवा उसे रोगो को बता सकना इतना आवश्यक 
नहीं है जितना कि रोगी से सहानुभूति स्थापित करना है। स्वप्तों के 
अथ चाहे 'जो कुछ हों, उनके अथ बताने में बड़ी सावधानो रखना 
आवश्यक है! जिन स्वप्तों का अथे रोगी के लिये जानना लाभप्रद द 
नहीं है, उनका अथ रोगी को न बताना चाहिये! | 

उक्त रोगी से और भी पत्र व्यवहार होते रहा। उसने अपने अनेऋ 
स्वप्त लिखे । उनका, अथ सम्तकने को चेष्टां को गई । कुछ स्वप्न 
अस्पष्ट थे। रोगी को स््रृप्न के अथ वहीं तक बताये गये जहाँ तक 
उश्चको आन्तरिक भावनाओं में परिवर्तत करने में यह ज्लाप प्रद _ 
समझा गश । रोगी को उसके सभी स्वप्नों का अथ बताना उप्के 
आरोग्य लाभ के लिये आवश्यक नहीं है। कितने ही स्वष्व रोगी 
की गिरती मानलिक अबस्था के सूचक हाते हैं। इस प्रकार के स्वप्नों 
का अर्थ रोगी को बताने से उसच्चे हानि होने की संभावना रहतो है। 
अतएव ऐसे ख्प्नों के अथ के विषय में चुप रहना ही भज्ञा है । 


उनन्‍नीसवां प्रकरण 
मानसिक एकीकरण 
मानसिक एकोकरण क्या है ? 


मानश्िक स्वाध्थ्य की अवस्था में मनुष्य के चित्त की वृत्तियाँ एक% 
ओर ही अग्रसर रहती है । वह जो कुछ करता है पूरे मन से करता 
है। ऐसी अवस्था में उसे सभी काम में सफलता प्राप्त होती है। मान- 
सिक अस्वास्थ्य की अवस्था में ठीक इसकी उल्टी . अवस्था होतो है। 
जब मनुष्य एक काम को हाथ में लेता है तो दूसूरे काम में उत्तका 
मन जाता है, और जब वह उसी काम को करने जक्ञगता है तो मन 
बीसरे की ओर जाता है। कभो कभो विज्ञेष प्रकार का विचार ही 
अपने देनिक काये में बाधा डालने लगता है। अब प्रश्न यह है कि 
बार बार बाधा डालने वाले बिचार को ओर ध्यान देना चाहिये 
अथवा नहीं। यदि इस विचार को हटा दिया जाय तो क्‍या भला 
नद्दोगा 
यहां हमें सोचना है कि मनकी अस्वथ्य अवस्था में जो विचार आते 
: हैं उनके वश में हमारी चेतना हो जाती है। यदि ऐसे विचारों से लड़ने 
की चेष्टा की ज्ञाय तो हमारी इच्छा शक्ति ओर भी निवल हो ज़ाती 
- है। जो विचार मनुष्य को दुशःखदाई बन कर आते हें उत्तका दवाना 
सरत्त नहीं होता । ये विचार स्वयं किसी दवी भावना के प्रतीक मात्र 
होते हैं। मान लीजिये किसी व्यक्ति को अपने पुरुषत्व के विषय में 
सन्देह उत्पन्न हो गया है। बचपन में ऐसा व्यक्ति संभवतः सोचता है. 
कि उसकी जननेन्द्रिय दूसरे बालकों से छोटी है, अथवा छिशोरा 
चस्था मैं किसी के साथ काम मिलन में उसके सन में भावना आ 
.. बाई कि उसमें ५रूुपत्व की कमी है.। ऐसा व्यक्ति किसी प्रकार की 
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अपने में कभी के 'सुझ्काव से घबड़ा उठता है। वह इस कल्पना कोः 
 खद्द नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति उश्चके बारे मन में सोचे कि: 
वह किसी प्रकार दूसरों से कम है। ऐसे विचार को जब हटाने की: 
बह चेष्टा करता है ते वह इस में असमर्थ रहता है । अब यदि वह 
ऐसे विचार को हटा भी देती है तो उसी प्रकार का दूसरा विचार उसे 
त्रास देने लगता है। 

जिन लोगों के भन में अन्तद् नह भी अवस्था रहती दे वे यदि: 
मनो विज्ञान का अध्ययन कर तो कर्मी कभो कुछ बखेड़े में पड़ जाते 
हैं । असाधारण मनोविज्ञान ऐसे लोगों की चित्त इति को विचित्ित 
कर देता हे | लेखक को ऐसे कई व्यक्ति मित्े अथवा उन्होंने पत्र 
व्यवहार किया जो असाधारण मनोंविज्ञान के रोगियों की चर्चा पढ़ 
कर स्वयं उसी प्रकार के रोग की कल्पना अपने आप में करने लगे। 
यदि ऐसे व्यक्ति किस्तनी मानसिक रोगी अथवा दूसरे श्रक्तार के रोगी. 
को चर्चा सुनलें तो उस रोग की कल्पना अपने आप में करने लगते 
हैं। इस कल्पना के कारण कभी कम्ती वे भी उस्ती प्रहार रोग-प्रप्त 
हो जाते हैं ज्िस प्रकार चची छिया गया व्यक्त रोग प्रस्थ था। लेखक 
के एक मित्र ने एक दूसरे व्यक्ति की हृदय को बीमारो को चर्चा छुत्ी ॥ 
इश्च चर्चा को छुनते ही उसे' ऐसा मालूम द्वोने ज्ृगा मानों हृदय का 
रोग स्वयं उसी को द्वो गया है। जब से उसने चर्चा सुनी वह कलित- 

दय के. गेग से बिमार रहने लगा। इस तरह लेखक की एक. 
थुस्तक सें एक नवयुवक ने एक रोगी का वणन पढ़ा जो गंदगी से. 
रता था जब से उसने यह वृतांत पढ़ा 6ब से उसे भी उसी प्रक्कार का 
.._ डर समा गया। जब किसी व्यक्ति के मन में पहले से ही अन्ठद्ग न्द्व की 

अवस्था रहती है ओर जब वह अपने हो समान दुसरे व्यक्ति की 

मार्नासक स्थिति को चर्चा सुनता हे तो बह उसके साथ अनाय 
आत्मसांत करलेता है। फिर जो विचार पहले व्यक्ति को अर 
देते थे उसे भी त्राख देने लगते दें । 

उक्त प्रकार की स्थिति म/नसिक एको करण के अभाव के कांश्श 
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होती है। अपने मन के सभी विचारों और भावीं की एक सूत्र में 
बांधना, उन्हें एक नियम के अनुसार चलाना एक असाधारण पुरू- 
बार्थ का कार्य है। इस्र के लिये किसी ऐसे तत्व की खोज्न करनी पड़तो 
है जिस के दार। हमारा सारा जीवन नियंत्रण हो सकता है। मनुष्य 
का स्वाभाव दो प्रद्चार के तत्वों का बना हुआ है। एक [भोगासक्त तत्व 
है और दूसरा विवेकशील । भोगासक्त तत्व मनुष्य और पशुओं में 
समान रुप से है; विवेक शोल तत्व मनुष्य को विशेषता है। भोगा- 
सक्त तत्व प्राणशशक्ति को धारण किये हुये है । सभो प्राणी अपने आप 
जीना चाहते हैं ओर शरशीरिक सुद्र का उपभोग करना चाहते हैं। 
उनका जीवत हो र्वाथमथ होता है । इन स्वाथ के ऊपर नियत्रण वाह 
'विऋूता करती है। कोई भीपग्राणी जो कुछ उपभोग करना चाहता 
है, कर नहीं सकता। उसे वास्तविक संसार का विरोध इसके लिये 
सहवा पड़ता है | प्राणी की इस प्रकार सुख की इच्छा दुःख को 
संभावना के कारण नियंत्रण में रहती है। पशुओं की बाहरी यंत्रणा 
का भय उनकी पूरी इच्छा की ठृद्गि में बाधा डालता है । मनुष्य में 
यही काम विवेक करता है। मनुष्य पहले दूमरों के भय के 
कारण आपने आप को व्यमभिचार, अनाचार आदि में जाने से रोकता 
हैं; पीछे उत्को नैतिक बुद्धि द्वी उप्ते अनुचित कार्य काने से खेकती 
है। दुसरे लोगों के प्रतिकार के भय से क्रिस! बुरे काम को करने से 
अपने आप को रोकना साधारण चतुराई को उपस्थिति दिखाता है, 
और अपने नेतिक मन के भय के कारण किसी भोग वासना को सन- 
मानो न करने देना सच्ची मानवता को उपस्थिति को दर्शाता है। 
जिन व्यक्तियों के सन में मसय के पूरब नेतिकता के विचार डाले जाते 
हैं उनमें भोगवासना के दवाने की प्रबल्न प्रवृत्ति रहती है। जब कभी वे 
अकैसी भांग लिप्सा में पड़ जाते हैं तो उन्हें काफी मानस्तिक संताप 
होता है। इस प्रकार के संताप से कभी कभी ऐसे लोगों की इच्छा 
-शक्ति इतनी निबंज्ञ हो जातो है कि वे अपना कल्याण करने में अपने 
आपको असमथ पाते हैं | परन्तु कभो कभो इस संबर्ष के परिणाम 
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स्वरूप. एकाएक पाशविक प्रवृति का दसन हो जाता है। पाशविक 
प्रवृत्ति की निबेल़्ता की अवस्था में उसका इतना दमन किया जाता है 
कि उसे चेतना के सतह पर आने हद्वी नहीं दिया जाता। ऐडी अवस्था 
में मनुष्य को भारो आत्मग्लानि ओर लज्जा की भावना होती है । 
पोछे व्यक्ति इस सारी घटनायों हो भूल जाता है, परन्तु अब अवरुद्ध 
वासना प्रब्त बन कर उस के साधारण कामों में. ओर विचारों में 
अनेक प्रकार का विन्न डालने लगता है। अब आवश्यकता इस बात की 
है कि भोगवासना अर्थात्‌ पाशविक मन अथवा बाॉलमन का 
नेतिकमन से एकोकरण किया जाय | जब तक मलुष्य के मन के इन 
दो भागों का मेल नहीं होता तब॒ तक उसे मानसिक शान्ति नहीं 
होती और उप्तका कोई भी काय योग्यता पूर्ण संपादित नहीं 
होता | 


एकीकरण के उपाय 

मनष्य के मन के एकोकरण होने के लिए यह आबश्यक है कि वह 
अपनी दवी ब सनाओं को जाने ओर उन्हें वह स्वीकार करे | जबतक 
हम अपने आपको जानने के लिए प्रयत्नशील नहीं होते तब तक हम 
अपने आप में एकता स्थापित नहीं कर सकते | साधारशुत: हम अपने 
अपने आपको वैसा हो मांनने क्गते हैं जेसा दूसरे लोग हमारे बारे 
में चचो करते हैं. यदि. हमारे आसपास के लोग हमें महात्मा 
महर्षि, आदि नाम से पुकारने लगे तो हम अपने आपको महात्मा 
ओर महर्षि मानने लगते हैं। इस प्रकार हम अपने स्वभाव को सुलाने 
की चेष्टा करते हें। पर इस प्रकार को चेष्टा से हमारा मानसिक 
विच्छेद बढ़तः हो जाता है। फिर हमें दूबी हुई भ्ावनाथ' अनेक 
. अकार की बाघाय देने लगती हैं । जब हम किसी काम में क्गे रहते 
हैं तो वे किसी प्रकार का बाध्य विचार हमारे सामने उपस्थित 
देती हैं। इनसे कमी कभी अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक 
रोग उत्पन्न हो ज्ञाते हैं। आत्मग्तानि के भय के कारण हम अपने 
पुराने अनुभव को स्वृति पटल पर नहीं लाना ,चाहते तथा अपने: 
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भीतर उपस्थित भावना की स्वीकृति नहीं करना चाहदे | परन्तु जबतक 
हम ऐसा नहीं करते तबतक दबी बाखना का जोर नहीं घटता। वह अब 
हमारे व्यक्तिव के विक्रास में सहायक न होकर उसमें बाधक 
हो जाती दे । 

. * आात्मग्लानि का मय एक ओर मन के निचिले भाग ओर ऊपरो 

भाग में ऐक्य नहीं होने देता ओर दूसरे ओर यह भय अनेक प्रकार 
के मानसिक रोगों का कारण बन जाता हे। दबी वासना सनुष्य 
के प्रधान व्यक्तित्व से अब बदला केने लगती है।जिस प्रकार रूठा 
बालक अनेक प्रकार के घ्त्पात करने लगता है, इसी प्रकार रूठा 
' भोगेच्छुक मन अनेक प्रकार को बुराइयां करने ज्ञगठा है। जब तक 
मनुष्य के अचेतत मन का दमन नहीं होता, वह बुरा नहीं होता। 
वह केवल भोग का इच्छुक मात्र रहता दैे। जब उसका दमन होता है 
तब वह बुरा बन जाता है। वह फिर मनुष्य के लिये अनेक प्रकार के 
छुःखों की सृष्टि करने लगता है । 

. मानसिक रोगों के द्वारा अथवा सांकेतिक चेष्टाओं के द्वारा जब 
कोई वासना प्रगट होती है तो बह रोगों को अ्रथवा सांकेतिक चेष्टाओं 
को अपने प्रकाशन का प्रतीक बनाती है। जिस प्रशार की धारणा 
दूवी वासना के प्रति को जाती है रोग भी ' उसी प्रकार का होता है.। 
काम वासना के प्रति गंदंगी का भांव मन में क्ञाया गया 
तो मनुष्य अपने चारों ओर गंदगी ही गंदगी देखेगा। यदि. 
लसे अपने चरित्र का दोब सम का गया तो वह शरीरिक दोष के रूप म्ें-- 
जैसे सवेत दुष्ट के रूप में प्राट हो जावे गा । मान लिजिये कोई मनुष्य - 
सोचता है कि उसका कामकृत्य थूकने योग्य हे तो वह दूखरे 
ज्ञोगों को अपनो ओर थूकते हुए ही देखे गा । उसे अपनो कल्पना में सभी 
त्ञोग उसकी आज्लोचना करते हुए और उसको ओर थूकते हुए 
दिखाई देंगे । जिस बात को व्यक्ति अपने चेतन मन से सुज्ञाना 
चाहता है वही प्रतीक रुप से उसके सामने आतो रहदी है। 

अब यदि कोई मानप्िक रोगी इन प्रतोकों का ठोक ठोक अथ 
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समझ जाय औरर वह सानले कि ये प्रतीक उसकी दवी वासना के है 
ओर उस घटता से सम्बन्ध रखते हैं जब कि उस की वासना पहले 
पहल दबाई गई थी तो उस की मानसिक ग्रन्थि का अन्त हो जाय | 
फिर वह अपने आप को उतना पवित्र व्यक्ति न माने जितना पवित्र 
वह अपने आप को अन्यथा मानता था। संभव है उसके आचरण 
में कुछ साधारण कभी भी हो जावे । परन्तु अब उसकी मानसिक मऊंकर 
का अन्त हो जावेगा। ह 
प्रत्येक व्यक्ति अपने जीबन की उस घटना को मूल जाना चाहता 
है जिस में उसे किसी प्रकार की आत्मग्लानि हुईं है। इस प्रकार की 
मनो बृत्ति से उास घटना से संम्बन्धित आवेग का भी दमन हो जाता 
है। मानसिक एकीकरण के लिये हमें ल्ज्वाजनक, आत्मग्क्ञानिजनक 
घटना को बार बार मन में लाना पढ़ता दे। जिस आवेग 
का दमन हुआ है यदि उसे बार बार मन में लाया जाय तो उसकी 
प्रबलता कम हो जाती है। फिर वह उतनी सानसिक अथवा शारी- 
'शिक क्षति नहीं करता जितनी अन्यथा करता है । ल्ण्जा, शोक, 
भय आदि सभी प्रकार के भावों का इस प्रकार रेचन किया जा सकता 
है । जब इन आवेजों की प्रबल्नता कम हो जातो है तो वे मानसिक 
विकार के रूप ये प्रकाशित बहीं होते । 
अपने. मन के किसी भाग को मुल्लाने की चेष्टा करना रोग की 
सृष्टि करता है। हम जो कुछ अन मभूति करते हैं, जो कुछ चिन्तन 
करते हैं वह सभी हमारे स्तमाव का अंग बन जाता है| - वह हमारे 
व्यक्तित्व को विशेष प्रकार का बनाता है | यदि यह चिन्तन प्रिय हुआ 
तो हम उसे बार बार अपनी स्मृति पर लाते हैं और उप्ते इस प्रकार 
अपने चेतन व्यक्तित्व का अंग बना लेते हैं। यदि यह चिन्तन प्रिय न 
होकर किसी कारण वश दुःखद हुआ तो हम उसे सुल्लाचे को चेष्टा 
करते हैं | हम उप्त चिन्तन को अपने आप में स्थान ही नहीं देना 
ज्वाहते | पर इस प्रकार हम अपने हो पुराने चिन्तन को अपना शत्रु 
बना लेते हैं। यह पुराना चिन्तन फिर हमार व्यक्तित्व का बन्च न 
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बढ़ा कर उसे निबल बनाता है। मलुष्य का व्यक्तित्व, उसके चिन्तन. 
मात्र का बसा हुआ है। जिस चिन्तन को हम स्वीकार करते हैं वह 
हमारे अहम भाव का अंग बन जाता है और जिसे हम 
स्वीकार नहीं करते वह हमसे अलग हो जाता है । फिर वह चिन्तन 
चेतना के स्तर के नीचे काम करते रहता है औरू एक नये. 
व्यक्तित्व का रूप घारण कर लेता है। सभी प्रकार के मानसिक रोग . 
चेतना के स्तर के नीचे चलने वाले चिन्तन के परिणाम होते स्वरूप . 
हैं । मानसिक रोग की अबस्था में व्यक्ति श्रगट रूप से भी दो प्रकार 
से सोचने लगता है। कभी कभी वह साधारण चतना से सोचता . 
है और कभी असाधारण चेतना से । क्‍ 
भय, शोक और आत्मग्लानि के आवेग के मनुष्य की किसी विशेष 
प्रकार की प्रवृति का अवरोध करते हैं। इनके कारण वह श्रदृति अपने 
प्रकाशन के लिये किसी विक्रंत मार्ग का अनुसरण करने लगतीं है। 
. शेग भादि भी अवरुद्ध प्रवृत्ति के प्रकाशन के विक्रत माग है। साधा- 
_२णतः मनुष्य की प्रस्येक प्रवृत्ति, जो कि सठा भोगोन्‍्मुख होती है, आगे 
बढ़ती हुई होती है। जब उसका अवरोध होता है तो बह पुरोगामी न 
हो कर प्रतिगामी बन जाती दै। इससे मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास 
ज्मी बाधा उलननदोने लगती है। जिस व्यक्ति की प्रबल वास- 
नाओं का अवरोध हो गया है उसको बुद्धि का स मुचित विकास नहीं . 
. हो पाता | जब इन प्रवत्तियों के माग की रुकावट हट जाती हैं तब 
: ज्ेसामान्य रूप से प्रकाशित होने लगती है। पर इस ग्रकार अब. 
: जये मार्म से चलने के लिये उन प्रवृत्तियों को पुनः शिक्षित करना 
पड़ता है. । पुराने माग से मानसिक शक्ति को विचलित करके नये. 
मांगें से उसे चलाने के लिये नये अभ्यास की आबश्यकता होती है।. 
शोग के बाद मानांसक शक्ति दो नैधर्गिक मार्ग से प्रकसित' 

. करने में एक ओर कठिनाई होती है। जिस समय किसी नैस्गिक शक्ति: 
का अवरोध होता है. उस समय उस के विकास की एक अवस्था होती' 
. दै और अब व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ उसे दूसरी ही ः 
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अवस्था में होना चाहिये । मान लीजिये किसी व्यक्ति को समलिंगी 


प्रेम की इच्छा के दमन के कारण अथवा लड़कृपन को ईर्ष्या की 


भावना के दमन के कारण कोई सानसिक रोग हो गया है । मनो 
ठौज्लानिक अध्ययन से भौर मनोविश्लेषण से उक्त इच्छा का आअवब- 
रोध अलग किया जा सकता है । पर तिस पर भी उक्त प्रवृत्ति की 
तृप्ति नहीं की जा सकती । ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि उक्त 
प्रवृत्ति की शक्ति का शोध किया जाय | दबी प्रवृत्ति की खोज कर के 
उस पर विचार करने से उसकी शक्ति का सदुपयोग हो जाता है। इस 
शक्ति का उदुपयोग कल्ला, कविता, संगीत, बाल्न-सेवा आदि में भी 
होता है। अपने दबे भावों को जानने से उन्हें मनुष्य अपना मित्र 


' बना सकता है | फिर ये भाव उसे अपने व्यक्तित्व के श्रसार सें बल 


प्रदान करते है । इस प्रकार सनुष्य अपने विद्रोही भादों और विचारों 


को शत्रु के स्थान पर अपना मित्र बना लेता है। 


मानसिक एकीकरण के लिये मनुष्य को अपनी चेत । को अन्तमुखी 


. बनाना पड़ता है। हम साधारणतः घनन-दौलत कप्ताने, अपनी यश 


कोति बढ़ाने अपने मित्रों को फुसलाने और शत्रु ओं को जीतने में 
ही अपना सारा समय खच्चे करते रहते हैं। हमें अपने आप की 
ओर देखने की फुरसत नहीं "मिल्ती | सभी लोग अपने आप को 
भुल्लाकर दूसरी बातों की ओर अपना ध्यान देना चाहते हैं। इस 
प्रकार की सनोवृति से हम संसार के अनेक व्यवसायों में तो खफल 


हो जाते हैं, पर अपने आप के प्रति हस विफल हो जाते हैं! मनुष्य 


जिस ओर ध्यान देता है उस्ो ओर उसका सब कुछ बन जाता है; 
वह जिस ओर ध्यान नहों देत। उसी ओर उसका सब कुछ बिगड़ 
जाता है । जो लोग लोकिक बातों के प्रति अपना अधिरू ध्यान ढेते 
हैं उनकी ल्ोकिक बातों में वृद्धि हो जाती है पर उनका स्वत्व सूना 
रह ज़ाता है। उसकी ओर चेतना का प्रकाश न रहने के कारण वह 
अंधकार में ही रह जाता है। अपने आप में वह अनेक प्रह्मार की 
प्रन्थियों को बना लेता है । ऐसे व्यक्ति के मन में अनेक अप्रिय सावनायें 


हक ह 
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छिपी रहती हैं | वह इनकी उपस्थिति को नहीं जनता । जिस प्रकार 
प्रकाशविहीन घर में अनेक कीड़े मकोड़े पड़े रहते हें, वह सांप 
विच्छुओं का आगार बन जाता है, इसी प्रकार जिस व्यक्ति के मन में - 
चेतना का प्रकाश नहीं ज्ञाता अर्थात्‌ जो व्यक्ति सदा अपने से 
भिन्न वस्तुओं के बारे में ही सोचा ऋरता है, उसके मन में अनेक प्रकार 
के जहरीले |बच.र-कीटाग भर जाते हैं। इन्हें दूर करने के लिये चेतना 
के प्रकाश को मन की प्रत्येक अन्धयारी कोठरी में ले जाना आवश्यक 
है। चेतना के प्रकाश की सहायता से ही उन मानसिक ग्रन्थियों को 
खोल! जा सकता है जो अनेक प्रकार की व्यथाओं की जनक होती 
हैं। मठष्य इस लिये ही रोगी होता है कि वह अपना ध्यान बाहरी 
संघ्तार से अलग करके अपनी ओर ही जगाने के लिये बाध्य हो | मनुष्य . 
के शरीर का वह अंग निरबल हो जाता है जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया 
जाता; इसी प्रकार मनुष्य के मन का वह भाग भी निबल हो जाता 
है जिफके बल की बुद्धि को ओर ध्यान नहीं दिया ज्ञाता। रोगी 
मनुष्य की इच्छाशक्ति निबंल होती दै। जब तक कोई मनुष्य इच्छा- 
शक्ति के बल को बढ़ाने का विशेष रूप से प्रयत्न नहीं करता उसकी 
इच्छु शक्ति का बल्ल भी नहीं बढ़ता | मानसिक एकीकरण इच्छाशक्ति 
के बल को बढ़ाने का साधन है, ओर इसके लिये अपनी चेतना को 
 अंतम खी करना नितांत आवश्यक है। 


मानसिक एकीकरण की चमता 


यहाँ संशय आता है कि क्या इस प्रकार के प्रयत्न से मनुष्य 
अपने मन में ओर नई मंमटे तो नहीं बढ़ा लेगा । जिन लोगों के 
सब में मानलिक मकटे रहती है, जिन्हें बाध्य विचार सदाया करते _ 
हैं, उन्हें अधिकतर अपने आप के विषय में सोचने से शंका हो जाती 
 है। उन्हें साधारणतः सलाह दी जाती है कि वे समाज की चहत्त-पहल _ 
: में भाग लेकर अपना समय व्यतीत कर । ऐसे लोगों को सिलेमा .. 
$.देखने, अनेक नगरों की सैर करने, खेल-कूद में मन लगाने की. 
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सलाह मनोवैज्ञानिक देते हैं । यहाँ पर सल्लाहू अपने आप के विषय 
में चिन्तन करने की दी गई है। अतणब दोनों प्रकार को सलाहों में 
_ विष्रमता पारे जाती है। इन दो विषारों का समन्वय स्थापित केसे 
किया जाय ! 

आध्यातटिपक चिन्तन मानव-जीवब की नितांत आवश्यकता है। 
परन्तु अध्यात्मिक्र चिन्तन मनुष्य तमो कर सकता जब कि उसके 
मन में ऐसा चिन्तन करने की योग्यता रद्दतो है। जिस प्रकार शारी- 
रिक स्वस्थ्य के लिये नित्य प्रति शारीरिक व्यायाम आवश्यक है, 
इसी प्रकार आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिये मन की भीतरी कोठरियों के 
विषय में चिन्तव करना. अपने विचारों -में संगठन करना, उनमें तार 
तम्यता स्थापित करना, नि्तांत आवश्यक है | परन्तु इसके लिये भारी 
मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है | अतएवं जब मनुष्य के 
मत में शक्ति है तभी उसे इस काम को करना चाहिए । जब एक बार 
'किएी मनुष्य को बीमारी हो जाती है तो आराम करना ही उसको 
. प्रथम आवश्यकता होती है | शारीरिक रोग के लिये शारीरिक आराम 
ओर मानसिक स्वास्थ्य के लिये मानसिक आराम आवश्यक है| जब 
रोग की अवम्धथा पार हो जाती है तब अपने स्वास्थ्य को सब समय 
बनाये रखने के लिये मनुष्य की चाहिये कि वह अपने स्वभाव को 
भल्ती प्रकार से समझ ले |! इस प्रकार के समझने में वह अपना नव 
निर्माण करता है। मानसिक ऐक्रीकरण की क्रिया को सलाह सामान्य 
स्वास्थ्य को रखनेवाले व्यक्ति को ही दी जा सकती है | यह सलाद 
मानसिक शेगी को नहीं दी जाती | जब हम स्वस्थ हैं तभो 
हमें अपने भात्री स्वास्थ्य के विषय में सोचना चाहिये । जो मनुष्य 
साधारणत: स्वस्थ समझे जाते हें उनके मनमें भी विशेष प्रकार का 
अन्तद्व न चला करता है।इस अन्तद्वह् की परवाह न करने के 
कारण यहं। एक दिन मानसिक रोग का रूप धारण कर लेता है । 
कितने ही लोगों की बाहरी चाल ढाल देख कर यह नहीं कहा जा 
सकता कि उनकी आगे चलकर मानसिक रोग को अवस्था हो 
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जावेगी, पर कभी कमी विशेष प्रकार से भत्षा प्राचरण करनेवाले 
को दी मानसिक रोग हो जाता है । 

 हात्न ही में लेखक के पास एक सुसिज्षित व्यक्ति अपनी सख्ती 
को हिस्दीरिया की बीमारी की खबर लेकर आया । यह ख्री बड़ी 
ही सुशील और अपने यूहकाज में चतुर है । यह रोग इसे कोई 
सात वर्ष से हो रहा है। दो एक साल में इसका दौरा हो जाता है 
दौरे की अवस्था में यह स्त्री बड़ी ही उदण्ड हो जाती है। बह सभी 
लोगों को गालो गलौज करने लगती और घर के स्तामान को तोड़ ने फोड़ने 
क्वगती है | कभी कमी वह अपने पहनने के नये कपड़े भी फाड़ डालती 

इसको पहले पहल इस रोग का दोरा तब हुआ जब उसका पति 

उसकी इच्छा के प्रतिकूल बाहर चला गया था। पति घूमने गया 
ओर इधर स्त्रो को रोग का दौरा हो गया।तब से यह दोरा साल्न दो 
साल में होते रहता है । 

. आगे पूछ-ताछ करने से पता चला कि जब साख ससुर समीप' 
रहते हैं तो रोग की प्रबह्नता अधिक रहती है | रोग के आने के पूर्व 
किसी प्रकार की चिन्ता या शारीरिक परिश्रम अधिक हो जाता 
है अथवा कोई आकस्मिक घटना घट जाती है। कभो कभी 
पति पत्नी में कहां सुनी हो जाने के “पश्चात्‌ भी शेग का दोरा हो 
जाता है । द 
... यह महिल्ला बाल्य काल में बड़ा ही डदण्ड थी और वह बात-बात 
में ऋद्ध हो जाती थी | जब बह क्रद्ध होती तो कई दिलों तक भोजन 
नहीं करती थो । इसकी हठ से घर के लोग परेशान हो जाते थे 
पर जब से इसका विवाह हुआ उसका स्वभाव मानों एक दम बदल 
गया था। वह चदण्ड से सुशोल्न बठ गई । बह सभी लोगों से बड़े शिष्टा- 
"चार से व्यवहार करने लगी । किसी को कभी भी उसके आचरण 
से कोई असंदोष नहीं हुआ | परन्तु अब रोग का दौरान होता है 
तब वह जैसा आचरण हर समय करती है उसकी ठीक उल्टा करने 
_ लग जाती है। रोग को अवस्था में देखकर/ कोई भी यह नहीं जान 
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सकता कि बहै बी सुशी्ञ स्त्री है जो सबके प्रति सौजन्यता का. 
व्यवहार करती है 


आत्म-सपस्वय 


प्रत्येक मनुष्य अनेक प्रकार के मानसिक रोगों से इस लिये 
पीड़ित रहता है कि वह आत्मलम्न्बय स्थापि करने में असमथे 
रहता है। मन्‌ ष्य जितनी ताड़ना दूसरों से पाता है उससे कहीं 
अधिक ताइना अपने आप से द्वी पाता है। जो मन ष्य अपने आदश 
बड़े ऊ चे बना लेता है उस्ते बात बात में आत्मभत्सेना होती है। 
थोड़ो सी भूकछ हो जाने पर उसे चेन नहीं मिल्ञती । 

कितने ही लह्लोग अपनी कल्पित कमी से पीड़ित रहा करते हें । वे 
वे सदा अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं, और अपने आप 
को खदा दूसरों की अपेक्षा नीचा मानते रहते हैं। इस प्रक्कार के 
विचार उन्हें सदा छु:खी बनाये रखते हैं : इस दुःख से बचने के 
लिये वे अनेक प्रकार के रोगों का आवाहन करते हैं और कभी 
कभी आत्म-हत्या तक भी %र डालते हैं | यदि मन ब्य अपने आप 
को प्यार करना सीझ ले तो उसे बे सब शानसिक क्ल्ेश न हों जो 
उसे अन्यथा होते रहते हैं और जिसके कारण वह अकाल ही काल 
के गाल में चल्मा जता है । सदा अपने आपको कोसते रहने से 
बड़ा पाप ओर कोई नहीं है ! इससे जितनी मानसिक्र कंम- 
जोरी होदी है ओर द सरे किसी प्रकार से नहीं होतो । अपने आपके 
प्रति जो व्यक्ति निदेयी है वह दूसरों के प्रति भी सच्ची 
जदारता नहों दिखा सकता । जिस व्यक्ति ने अपने आप को सच्चा 
 ध्यार दिखाला नहीं सीखा यह दूसरों को सच्चा प्यार केसे दिखा 
सकता है ? ऐसे व्यक्ति का दूसरों के प्रति रूखा व्यवद्दार होता है। 
साधारखंतः वह एकान्तवासी ही बन जाता है । 
... उपयुक्त मानसिक परिस्थिति नीचे दिये हुए एक सानसिक 
' शेगी के पत्र से स्पष्ट होठी है।यह रोगी त अपने आप में सम्तुष्ट है 
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ओर न वह दूसरों को प्यार कर सकता है। वह अपने आपको बड़ा 
दयनीय व्यक्ति समझता है | आत्म-संताप के कारण उस का जीवन 
उस के लिये नक बन गया है | रोगी अपने हाल के पत्र में लिखता है-- 
“आज मेरी मानसिक तथा शारीरिक स्थिति बहुत ही 
. दयनीय है। में यहाँ पर हूँ और आप बनारस में | ऐसी स्थिति में 
 इसारा ओर आप का चैंमेलना कठिन है। इससे मैं पत्र द्वारा जितना 
मुझसे बन सकता है अपनो परिस्थिति समम्काने की काशिश करता 
 है।आश! है.आप पत्र को पढ़ कर मेरी सानसिक तथा शारीरिक 
स्थिति समझ सकेंगे तथा मुझे क्‍या करना चाहिये आप उचित 
सल्ञाह भी देने की कृपा कर सकेंगे । मैं अपना इतिहास लिखूंगा। 
मेरी मां मुझे बताती है क्रि बचरउन में मेरी तनदुरुस्ती बहुत 
अच्छी थी। काफी स्वस्थ रहता था | जब मैं तीसरी हिन्दी में था 
उस वर्ष में सोवीमरा से बीमार हुआ था; साथ में डबल्न निमोनिया 
भी था। उच्त समय मुझे ह॒द् से ज्यादा गरम दवाइयाँ तथा कुनैन दो 
गई । मैं अच्छा तो हो गया परन्तु मेरी तनदुरुस्‍्तो को इतना जबरदस्त 
धक्का लगा कि तब से आज तक मेरी तनदुरुस्‍्तो ठोक नहीं हो 
सकी । जब से मैं कमजोर सा रहने लगा। उस समय से पिर में 
दृद रहने लगा तथा सिर दर्द आज तक है । यह एक स मूली रोग बन 
_गया। मैं व्विर द्॒द से बहुत परेशान हूँ उस समय से ऐसा कोई भी 
: साल नहीं था जिस वर्ष मैं बीमार न पढ़ा हूँ। साल में १५ दिन, 
: महीना भर को में बुखार से पोड़ित हो हो जाता रहा । जब में 
. नर्वी कक्षा पास कर दसवों में पहुचा तो उस बे मुझे प्रयः साल भर 
बुखार खांसी ने घेरा । बुखार थोड़े दिन के लिये अच्छा हो जाता. 
था फिर आ जाता था | मुझे उस वर्ष चिकित्शा कराने पिता जी. 
बंबई ले गये । वहाँ पर डाक्टर ने सिर दर्द के लिए आँख की 
कमजोरी बताई; तब से मैं चश्मा लगाता हूँ । बंबई से लौटा नहीं. 
कि मैं फिर बीसार पड़ गया । इस प्रकार मैं उस बे पढ़ नहीं सका तथा 
बह च्े व्यथ' गया । दसवीं पास की । गरमी में पेट के दर्द ने तथा . 
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आंव ने २-३ भाह॑बुरी तरह परेशान किया । में एक माह देर से 
स्‍्कृत्न में पहुंचा । मेट्रिक में कोई लम्बी बीमारी तो नहीं हुईं, परन्तु 
शरीर की स्थिति असंतोष जनक हो रही । दवाइयाँ खाते खाते मेट्रिक 
पास की सेंट्रेछ पास करने के बाद मसले एक ब्ष पढ़ाई इस 
विचार से स्थिगित कर दी कि स्वतंत्र घर रहने से शायद 
तनदुरुस्‍्ती सुधर जाय, परन्तु कोई परिणाम रू निकला । सन्‌ «£ में 

बनाशुमत में , &; ए8७7" 808768 ( ४७83 ) में एडमीोशन 
कराया परन्तु इस बीमारी रूपी दुर्भाग्य ने फिर भी मेरा साथ न 
छोड़ा | में वहाँ तततक रहा बीमार ही बना रदह्दा। लाचार होकर 
तनदुरुस्‍ती का रु्याज्न करके मुझे; दिसम्बर सें पढ़ाई बंद कर घर आ 
जाना पड़ा | इस सबको दे बते हुए यही कहना पड़ता है जिस दिन 
से मेरी तनदुरुस्तो बिगड़ी आजवक नहीं सुधरी । मुमे! दवाइयाँ खा 
खाकर प्रत्येक क्लास पाय कश्व! पड़ी | दवाइणँ मेरे लिये भोजन 
को वस्तु हो गई । पचासों डाक्टरों को दिखाया, दोदयों को 
दिखाया सत्रकों दवागयाँ खाई, परन्तु मुझे उन दवाइयों से कोई 
फायदा नहीं मालूम हुआ्रा तथा तन्दुरुस्तो में कोई परिवर्तन नहीं 
हुआ | आज जब कि में ६ या २० वष का हू इस समय भी मेरा 
वजन सिफ ८०-८” पौन्‍्ड से' ज्यादा नहों बढ़ता। अभी कुछ साल 
पहले से दुर्भाग्य से में इस्तमैथैंन की बुरी औदत में पड़ गया । 

साह्न डेढ़ साल में यह करता रहा जिससे फिर स्वप्न दोष होने 
लगा | यह अमो तक च.लू है तथा ब्यादा नहीं एकाघ महीने में 
स्वप्न दोष हो ज्ञाता है । जब मुफ्त पुः्तक आदि पढ़ कर ह्थमेथुन से 
बुराइयां का पता चल्ना तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की अब में 
हस्तमैथुन तो नहीं करता हूँ परन्तु स्वप्न दोष मुझे; होता ही जाता है 
इसक। भो स्वास्थ्य पर खराब अखर पड़ा है। आज मेरा स्वास्थ्य 
बहुत गिरा है। दवाइयों से मेरा जी ऊब गया है। कुछ समम् में 
नहीं आता मैं किस प्रकार अपनी तनदुरुस्ती ठीक करू | कमजोरों 
रहती है । केंपकंपी सी सालूम होने लगती है, किसी काम में मन 
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नहीं लगता | न सुर मैं कुछ उत्स।ह रह गया है॥ जदा से काम में 
थक जाता हूं ऐसा मालम पड़ने लगता है जेसे बुखार हो आया है । 
प्रिर में दर्द रहता है । ज्यादा पढ़' क्षिख नहीं सकता। दिमागी कार्य 
करने में मन नहीं लगता । स्नरण शक्ति भी ज्षीण हो गई है। कहने का 
 तात्पयय यह कि एक कमजोर व्यक्ति के जिसका कि स्वास्थ्य डीक नही 
गहरा जो लक्षण होते है बह मुझमें पाये जाते हैं । 
.. स्वाश्थ्य बनाने में मानलिक विचार, आचरण खेल कूद, व्यायाम 
आदि का भी अमुख हाथ हे। 

यदि व्यायाम खेलकूद आदि की तरफ देखा जाय तो मैंने जीवन 
में इस तरफ नहीं के बराबर ध्यात दिया। स्वास्थ्य न सुधरने में इस 
पहलू का भी मेरे जीवन में महत्व है। बचपन से ही न जाने क्‍यों 
मेरी खेल कूद उयायाम अदि की तरफ कोई बिशेष रुचि नही रही । 
में बचपन से ही स्कूल सें कमी भी किसी खेलकूद में भाग नहीं लेता 
रहा । हाई स्कूल के जीवन में भी मैंने नहों खेल्ञा कूदा। व्यायाम 
भा मैंने कभी नहीं किया। काश मैंने अपनी रुचि इस तरफ भी श्खी 
होती तो मेरे स्यास्थ्य को यह द्वाज्ञत नहीं रहती जिसके लिये आज 
मेश मन चिन्तित है। में न तो घूमा. न व्यायाम किया, न खेल्ला न 
कूदा । न जाने अन्य विद्यार्थियों की भांति मेरा झुकाव इस ओर 
क्यों नहीं रहा, न आज भी'है। में बहुत कोशिश करता हूं कि मैं व्या- 
याम करूं, खेलूँ | में कोई व्यायाम शुरू करता हूँ कुछ दिन किया फिर 
बंद हो जादा है। सोचने लगता हूं, आज नहीं कत्ल करूंगा | इस 
प्रकार मैंने खेलने कूदने व्यायाम करने को कोशिश की परन्तु इस 
क्षेत्र में में अ>ने को हमेशा असफल पाता हूं। क्या कारण है कि मैं 
चाहने पर भी इस तरफ अपनी रुचि पेदा नहीं कर पाता हूं 

बचपन से मेरी रुचि पढ़ने को ओर ज्यादा रही है। पढ़ने के 
लिये में ने समय नहीं देखा, शाम हो, दुपद्दर हो, रात हो हमेंशा मुझे 
पढ़ना दी पढ़ना दिखता था । परीक्षा के समय तो रात दिन एक कर 
दिया करता था। पढ़ने के पीछे में तनदुरुस्ती का भी स्याल छोड़ देता 
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के कूपो से कार्बन ओर हाइड्रोजन का योगिक पक गेस निकलता है | 

कार्बन डाइ-आक्साइड के रूप में वायु मे काबेन मिरूता है । यह सडने 
सांस लेन और जलने से बनता है। यद्यपि इसकी मात्रा बहुत कम हे, प्रत्येक 
दस हजार भाग में केबल ३ से ४ भाग किन्तु वायु-सण्डल इतना विस्तृत ह 
कि इतनी अल्प मात्रा में होने पर भी इसकी तोल अनेक अरब सन तक 
कूती गई है | चूना पत्थर, डोलोमाइट सदृश प्राकृ.तेक का्बेनेटे का जो पृथ्वी 
के स्तरों के महत्व पूरे अश है काबेन एक आवश्यकोय अवयव है । कार्बन 
हीरा, ओअफाइट और कोयला इन तीन ख्ूपान्तरों मे अकृृति में पाया 


जाता है । 
हीरा । 


प्राचीन काल में हीरा केवल सारत मे प्राप्त होता था ओर पश्चात्‌ देशों 
में जाता था। कोहनूर सदश एतिहासिक हीरे इसी देश सेगआप्त हुए थे। 
इस समय हीरा इस देश मे बहुत कम निकलता है। बुन्दलेखण्ड में कहीं 
कही खादकर हीरा निकाछा जाता है। आजकल हीरा प्रधानतः दाक्षिण 
अफ्रीका ओर अस्टेलिया से प्राप्त होता है। सबसे बडा हीरा ३००० करांत 
का ( १ करांत ८०'९ आम ) दा[सवाल से १६०५ ईं० में पाया गया था । 

कृत्रिम हीरा । भोयासन ने पहले-पहल कृत्रिम हीरा निर्माण करने 
की चेष्टा की थी। उन्हों ने चीनी के शुद्ध कोयले को एक छोटी छोहे को 
नत्ती में रख उसे बन्द कर मृषा मे रखकर विद्युत्‌ भट्टी में गरम किया । सूषा 
के द्ववीभूत अश को पिघले हुए सीसे मे डूबाकर ठढा किया । इस प्रकार 
लोहे का बाहरी अश घन हो गया किन्तु अन्दर का अंश द्वव ही रहा। 
अन्द्र का यह द्वव जब घन बनना शुरू हुआ तब इस के प्रसार से अन्दर 
के कोयले पर बहुत अधिक दबाव पडा | इस दबाव के कारण कोयला हीरा 
में परिणत हो गया । लोहे को हाइडोक्लोरिक अम्ल से घुला लेने से हीरा 
अविलेय रह जाता है | इस रीति से कुछ वणरहित आर कुछ काले हीरे 
प्राप्त होते है । इस विधि से ग्राप्त हीरा बहुत ही छोटा होता है। इसका व्यास 


ह,। 
केक 
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या चिन्तायें मन में न आव परन्तु वे पीछा हो नहीं छोड़ती । उदाहरण 
के लिये अभी में अपने कुटुम्ब का एक दस्य हूं; कोई जिम्मेदार व्यक्ति 
नहीं हूं न झुक पर किसी काम की जिम्मेदारी है। प्रन्तु मैंने कोई 
चीज देखी तो फालतू उसी पर विचार करने लगता हूँ-यह्‌ यहाँ क्यों 
आई, ऐस। काम क्‍यों नहीं हुआ ऐसा क्‍यों हुआ, उपतने ऐसा क्‍यों किया 
कहने का मतझह्ब यह कि जिन चाज़ों से मेरा सम्बन्ध नहीं 
उनके बारे में सन में अच्छे बुरे बिविध बिचार आने लगेंगे- 
जैसे एक आदमी ने किसीको गांली दी या माशा तो क्यों मारा; में होता 
तो साले को खूब मारता | उस पर मन में क्रोध आता है। दथा आत्मा 
अंदर ही अंदर क्रोध से कांप कहती है ।ये भी नहीं कि »ई विचार 
थोढ़ीं देर के लिये आवे | फिर घंटों तक बहों फालतू विचार मनमें 
चक्कर लगाते रहते हैं, पीछा नहीं छोड़ते जिससे ध्यान किपी में न क्षग 
कर उस! बातों में रहता है | ये विचार अधिकांश अच्छे न हो कर 
खराब भावना पूण रहते हैं, जिनमें क्रोध द्वप घमंड मान आदिका 
अंश ज्यादा रहता है, जिससे शरीर को बहुत हामि होतो है मन हो 
मन शुस्सा नाराजी आती है जिससे मन चिन्तित तथा दुःखी हो 
जाता है। जैसे मःन छ्लीजिये में सिनेमा देख रह। हूँ या ऐसे ही कोई 
सुखद वातावरण में बेठा हूँ। अचानक न मालूम कौन से. 
विचार मन में आजावे तो ध्यान बहां से उचठ जाता है; उसी पर 
टीका टिप्पणी करने लगृंगा । इस प्रकार व्यथें को 
बातों से चिन्तित रहना बहुत ही खराब है।मन में जरा सी 
बात से घबराहट आ जाता है। जंरा सो बात पर मुमे. 
क्रोध आ जाता है गुस्सा आजहातो है | ऊिप्तो भी बात पर 
चिड़॒ चिड़ा जाता हूँ। सान लो में ने किप्री से कोई काम 
के लिये कहा उसने वह नही किया या मेरा कारये जिसको मैं करना 
चाहता हूं पूरा नहीं हुआ तो मर में बड़ो कुँकवाइट और क्रोध पेदा होता 
है। उस पर बढ) शुस्सा आती घंटों उत्त बात के बारे में अच्छे बुरे 
ख्याल रहते हैं, वह विचार मन से न निकलेगा । मैं घर में रहकर खास कर 
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प्रबल विद्यत्‌ की धारा के द्वारा श्राप्त होता है। इस ग्रेफ़ाइट को एचीसन का 
ग्रेफाइट कहते हैं | पिघले हुए लोहे को शीतल करने से हीरे को भांति ग्रेफाइट 
भी प्राप्त होता है । 

गुण | ग्रेफाइट कोमल, चमकीला, भूरे रंग का मणिभीय घन होता है 


किक 


इसमे धातु की झयति होती है । इसके चूण को छूने से चिकना साबुन सा 
कॉमल माक्म होता है । यह साधारणतः सघन पिण्ड में पाया जाता है 
किन्तु कभी कभी षट्पाश्वोय मणिभो में भो पाया जाता है। इसका आपोक्षिक 
घनत्व २ २ होता है। कागज पर रगडन से काला चिन्ह पड जाता है। अत 
मिद्दी के साथ मिलाकर पतले तारो मे बनाकर इससे पेन्सिल तेयार करते है। 

यह ताप ओर विद्युत्‌ का चालक होता है अतः एलेक्ट्ो-टाइप में 
इसका व्यवहार होता है। यह अगलनोय होता है । अत मूषा के बनाने मे 
इसका उपयोग होता है। बारूद को पालिश करने ओर येन्‍्त्रा के चिकनाने में 
भी काम आता है | तनु अम्ली ओर पिघले हुए क्षारा की इस पर कोई क्रिया 
नही होती | प्रायः ६००? शा पर गरम करने से यह जलता ओर कार्बन डाइ- 
आक्साइड मे पारेणत हो जाता है। इसके जलने से जो भस्म रह जाता है 
उसमे सिलका 50,, आयने आक्साइड 7०, 0; ओर अल्ुमिना 4], 0, 
पाये जाते है । पोटासियम क्लोरेट ओर नाइटिक अम्ल के साथ धीरे धीरे 
गरम करने से यह आक्सीकृत हो जाता है | इस रीति से हीरे पर कोई क्रिया 
नही होती । 

असमणिभीय काबेन । 

काबन के उपरोक्त दो रूपान्तर माणिभीय होते है | इसके अमणिभीय 
रूपान्तर भिन्न मिन्‍न प्रकार के कोयले हैं जो अत्यधिक मात्रा मे पाये 
जाते हैं । " 

खनिज कोयला । इसे साधारणतः पत्र का कोयला कहते है । यह 
आकृतिक पदार्थ है| बहुत आ्चीन कालके बानस्पतिक अवशेषो के पृथ्वी के 
अरुदर ताप आर दबाव के द्वारा विच्छेदित हो जाने से यह खनिज कोयला 


कार्बन आर हाइडोकाबन ३४१ 


बनता है | इन बानस्पतिक पदा्था के परिवर्तन की सभिम्न भिन्‍न अवस्थाओ 
के कारण खनिज कोयला भिन्न भिन्‍न अकार का होता है। इन्हे पीट बिदुर्सिनस 


कोयला केनेल कोयछा ओर अश्रेसाइट कहते हैं| इन भिन्‍न भिन्‍न कोयलो 


मे कान की मात्रा सिन्‍न सिन्‍न अतिशत £€० से ६३ भाग तक. 
रहती है । 


कुल काबन वाष्पशील पदार्थ जल 
अतिशत प्रतिशत ग्रातशत 
पीट ३७ ९१६ बंप १ 
बिटुमिनस कोयला ८० २६*२ ४० 
कनेल कोयला भ्र्३ &० से ७० ३० 
अश्येसाइट 8३ .. ६१९ २० 


भारत मे कोयछा अधिक परिमाण से सिकलझता है। दो करोड टन से 
अधिक कोयला यहां प्रति वर्ष खाना से निकलता है। अ्रमणिर्भय कोयलो से 
खनिज कोयल, सबसे अशुद्ध होता है । कोयला गल आर जल वाप्प तयार 
करने के लिये यह खनिज कोयला प्रयुक्ष होता है । इससे कोक भी 
बनता है । 

गस-काबन | जलने वालो गस के निर्माण मे खनिज कोयले के 
विच्छेदक खबण से रिटाट मे बहुत कठार कार्बन का नि क्षेप पाया जाता है | 
इस नि-क्षेप को गस-का्बन कहते है. । इसका आपक्षिक घनत्व प्रायः २३५ 
होता है । यह विद्युत्‌-चालक होता है। अत' आक्कं-प्रकाश के कार्बन छुड के 
निर्माण मे व्यवह्ृत होता है| 

काक | यह भी कोयले के विच्छेदक खबण से झ्राप्त हाता हैं। यह गस 
कार्बन से भिन्न होता ह ओर उससे अधिक अशुझछू होता है । इससे कार्बन 
की मात्रा प्रतिशत प्रायः ६० भाग तक रहती है| यह धातु-शोधन में 
व्यवह्मत होता है । 

जान्तव कोयला । 'छ पाहया का हाइया का रटाट स ररस करन 
से यह प्राप्त होता है । इसमे बहुत अधिक मात्रा से अशाद्धेयां मिलो रहती 


मानसिक आरोस्य क्‍ . ऋडई. 


एक दिल ऐसा'मौकों आया कि मैं उसे न बुला सका तो उसने मुझे नहीं : 
बुलाया तथा बह दूसरों के साथ घूमने चला गया । एक दिन हो गया 
उसने मुझे! न बुलाया । इसका तात्पर्य यह, कि मुझे! जरुरत हो तो में. 
खुद ही उसको बुलाने चन्ना जाऊं, वह मेरे पास न आबे मैंने उससे 
कुछ नहीं कहा परन्तु से रे स्वाधिषान को ठस पहुँची । 
में बेसे स्वाभाव से एकानत प्रिय तो हूँ परन्तु ऐसा कोई भो प्राणी 
यथा मानव नहीं है जो अपना कोई साथो या मित्र न चाहता हो। 
मैंने जीवन में इस चोज को हमेशा कमो महसूस को तथा आज भी 
यह चिन्ता हू कि मुझे कभी अच्छी सोखाइटी नहीं मिली 
मुझे! मित्र तथा साथियों को कमी ही रही । बचपन सें वही 
समस्या रही | जब में जबल्लपुर में पढ़ता था में जबलपुर में चार 
साज्न रहा परन्तु कोई भी मित्र साथी न भिले जैसे मेरा स्वभाव 
ह है कि अपने काम से काम | फल्नतः कया मतलब । फिर भी में 
सानव हूँ, मनोरंजन चाहता हूँ । मोरी भी ऋुछ इच्छायें हो सकती है 
इनके लिये साथियों की जरूरत पड़तो है परन्तु में कुछ ऐसा 
भगः हूँ कि सुके साथी नहीं मिलते । में किली को अपनी तरफ 
आकषित नहीं कर सका। किसी किसी में यह आकषण या गुण 
रहता है कि वह जल्दी'सफल हो जाता है। में अपने गांव 
(»८ %८ »८ ) में भी इसों चींज की कमी महसूस करता हू । जबलपुर 
में भो नहीं . बनारस में भा नहीं मैं जहां भी रहू कई मद्दीनों 
रह मेरी किसी से पहिचान नहीं द्वो पाती | में यही नहीं जानता. 
कि ज्ञोग दूसरों से केसे चंद ही झल्लाकातों में जान पहिचान 
बढ़ा लेते हैं, बहुतों को जानने लगते हैं, एक दूसरे से हिल्न-मित्र 
जाते हैं, कुड उनमें अद्भुत शक्ति रहती है जिससे ल्लोग 
उनकी ओर जल्दी आकर्षित हो जाते हें। यह विल्नक्षण गुण 
मेरे पिता जी व बड़े भाई में पाया जाता हैं। भ॑ सोचता 
हूँ उनमें क्‍या है, मुझमें क्या नहों है, मे ऐसा अभागा क्‍यों 
हूँ कि जो झममें यह गुण नहीं है। जब सोचता हू तो रंज्ञ 


पथ 


श््‌ ह ' है | * ह के 
हि मानतिक एकी करण 


होता है तथा मुम्के अपने पिता ज्ञो व बढ़े भाई से ईो 
होतो है । उनमें ऐसे गुण हैं. मुझसे क्‍यों नहीं । में सोचता हूँ . 
झुममें क्‍या कर्मी है. किप्त :पाय से में व्यवहार पालने की विधि सीख 
सकता हूँ ।. वे अपना इतना असर पैदा कर लेते है कि वे किसी 
ख्े भो कोई कार्य कहें जल्दी हो जाता है। जब कि मैं यहं सब करने में 
बिल्कुल अससथ्थ हूँ। में यही सोचता हूँ मैं ऐसो बात उनमे कैसे 
कहूँगा। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती मेरा यह हाल है कि यदि भेरे 
२-४ मित्र हों भी तो वे मरी परवाह नहीं करते तथा मुझमें सान 
होने से में भी कुछ बरदास्त नहीं कर पाता। मेरा भन यह चाहता 
है कि मैंने उनके लिये इतना क्रिया तो वे भी मौके पर ' मेरे काम 
डआाबें। सब बातों का सार यह कि मैं स्वयं में बचपन से ही यह 
महसूस करता रहा हूँ कि मेरी भी निज की कोई सोखाइट! हो जिसमें 
मरा निज का भी व्यक्तित्व होवे, परन्तु मैंने आजतक अपने में इस चीज 
का अमाब पाया। यह क्या मेरा भाग्य ही खराब है? क्‍या मैं 
अझभागा ही हूँ? या इसके लिये मेरा स्वभाव उत्तरदायी हे 
यह मैं स्वयं २हीं जानता । परन्तु मेरी इच्छा है तथा सहसुत् करता 
हूँ कि मेरा भी कुछ व्यक्तित्व होवे, साथी होवें सोसाइटी हावे | परन्तु 
मित्र कैसे बनाये जाते हैं वह कोन सा गुण है जिससे आदमियों पर 
. अपना प्रभाव डॉला जा सके और उनको अपेती ओर आ$बिंत किया 
. जा सके १ जब कभो कोई भी बिचार खराब य। अपनी दी दशा के 
बारे में मन में आते हैं, तो में सोचता हूँ कि ऐसे डिचार मेरे मन 
में क्‍यों आते हैं. ? दूर करने को कोशिश करता हूँ तथा खुद को भी खूब 
कोसने लगता हूँ कि मैं ऐस। मूर्ख हूँ कि मु सरीखा अभागा इस समय 
में शायद ही दूसरा होवे; मुझ में ऐसा अच्छा शुण क्यों नहीं जो 
दुसरे में, है. मेरा स्वास्थ्य अच्छा क्‍यों नहीं रहता इचनी दवाइयों 
हे भी तन्दुरुत्ती ठीक नहीं होतों।इस प्रकार मन खूब घबरांने 
छंगता है. | रुलाई आ जाती है। रंज में एकान्त में रो भी खूब लेता 
हुं। कभी कभी ऐसा लगता है कि इस बेकार जीवन से जिसमें चिन्ता 


. आनपिक आरोग्य ््ि ध २४१ 


ही चिन्ता है पर जाना ही अच्छा है । भगवान जल्दी मौत दे दे तो 
अच्छा हो | ऐपी परिस्थिति में मन निराशा में डूब जाता है। 
अविष्य को जो कुद्ध भी घुन्दर कल्पनायें करता हे, तो ऐसा लगता है 
कि ये सिफ स्वप्त ही हैं । सारी महत्वाकांक्षायं व अरमान नष्ट हो जाते 
हैं। मन निरांशा तथा व्याकुज्ञषता से भर जाता है तनि में घबराहट 
होने लगती है। में यह भी बेत। देना चाहता हूँ कि मुमामें तथा मेरे 
पिता जी ब जड़े भाई में बहुत अन्तर है। वे इस प्रकार के क्रोघी 
चिड़चिडिया तथा चिन्तित रहनेवाले नहीं हें।न मालूम मुमे 
भगवान्‌ ने ऐसा अभा ॥ क्‍यों बनाया। आजतक मुझे! सानसिक 
शांति नहीं है । में मानसिक शान्ति चाहता हूँ। यदि यह मुझ प्राप्त हो 
गई तो सें सुखी हो सकता हूं तथा स्वास्थ्य की सयसया स्वयं हल 
हो खक्ती है। आज स्वास्थ्य से ज्यादा मानसिक म्थिति ठोक होना 
ओरे लिये अत्यन्त अवश्यक है। में तो मगवान से यही प्राथथना 
करता हूँ कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिये, सिफे जीवन में मस्तो 
दे जिससे जीवन व्यतीत कर सकू, जिसमें कोई फाञतू चिन्तान 
होवे ुट १ 
यहाँ रोगी के रोग का प्रमुख कारण उसके बचपन के अर्वत्थ , 
संस्कार हैं। रोगी-को आत्म-समन्बय स्थापित करने की शिक्षा नहीं 
दी गई | जब बालक अधिक *लाड़ में पाला जाता है अथवा उसे 
अधिक नेतिक शिक्षा दो जाती है तब उसके भीतरी और बाहरी मन 
में विच्छेद उतःन्न हो जाता है। आत्म-समन्बय मनुष्य जैसा है 
उससे संदोष करने की भावना से उत्यत्न होता है । 
आत्म समन्वय सद्विचार से आता है। मनुप्य को अउने आपको 
विशेष व्यक्ति बन ने को चेष्टी नकरनी चाहिये।जो मनुष्य अपने 
आप को सब लोगों से वि क्षण सममता है, वह व्यक्तिगत कमी 
के लिये अपने आपको कोसता भी अधिक है । जो मनुष्य सामान्य 
: बने रहने में संतोष करता है वह देखता है कि यदि वह दूधरों से 
बहुत अच्छा नहीं हैं तो उनसे बहुत बुरा भी नहीं हें । 


इे४२ पे मानसिक एकीकरण 


बहुत से सनुष्य अपने आपके विषय में दो चित्र श्खते हैं। एक 

. चित्र में वे अपने आपको आदर्श व्यक्ति देखते हैं और दुसरे में वे 
आपने आपको नीच पतित के रुप में: देखते हें ये दोनों चित्र मन के दो 

भागों में रहते हैं। जब मनुष्य एक चित्र का स्मरण करता है 
तो फूज्ञां नहों समाता ओर जब दूसरा चित्र उसके सासने आ जाता 
है तो बह आत्म-ल!ति से अधमरा हो जाता है | परन्तु यह 
भूल है | मनुष्य को दोनों चित्रों को मिल्लाकर व्यक्तित्व का ऐसा 
रूप खड़ा करना चाहिये जो न अधिक भड़कोला हो ओर न भद्ा | 
फिर वह अपने आपको दूसरे मनुष्यों के समान साधारण 
. मलुंष्य सममने लगेगा और इससे उसके जीवन का बल्ष बढ़ेगा। 
इस प्रसंग में जोशुआ लोथ लीबमेन महाशय क पीस आफ साइनड' 
ग्रन्थ में दिये हुए निम्नलिखित विचार उल्लेखनीय हैं - “हम सभी... 
सापेक्ष हैं और कोई पूर्ण नहीं है। जो कुछ हम करते हैं अपूर्णता से . 
दूषित रहता है। हम कितनी बार इंश्वर की बरातरों करने की चेष्ट 
. करते है भोर जो ईश्वर ही कर सकता है वह हम अपने आप करना 
: चाहते हैं, अर्थात्‌ पूर्णता को प्राप्त करना चादते हैं। इसके कारणा हम 
(सदा अपनो भत्सना करते और अनेक प्रकार को 'यंत्रण अपने अपको 


देते रहते हैं। इस प्रकार को मनोइति का अन्त कर देना -सम्पूरों 
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. अपनो कम! पद कितने मनुष्य सदा रोते रहते हैं। मानसिक 
' रोगियों की बहुत सी कमियाँ कल्गित होती हैं | हम सभी कभी न कभो 
अपनों कहल्पित कमो के लिये रोते हैं। यदि हम अपनी कमियों को 
स्मरण करते समय अपने गुणों को भो स्मरण करे और अबने गुणों 
को सोचते समय अपनी कमियों को ध्यान में रखें तो हमारा 
जीवन संतुलित रहे ओर हस सदा मानसिक आरोग्य का उपभोग 
कर | कमियाँ उनके लिये रोने से नष्ट नहों होतों, कुछ रचतात्यक कार्य 
करते से हो वे नष्ट होतो हैं । प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तित्व को अपने . 
आप बनाता है | चह च हे जेसा हो क्यों न हो अपने आपको संघखार . 
'का मोलिक व्यक्ति बना सकता | इसके लिये उसको सदा व्यवहारिक 

झाद्श अपने सामने रखना होगा। मध्यम मांग का उसे अनुसरण 
करना द्वोगा 


प्रेप्त ओर मानसिक एकी करण 


. ऊपर कहा गया है कि आत्म-समन्वय स्थारित न होने के 
कारण मनुष्य सदा सामसरू अशान्ति में रहता है और अनेक 
प्रकार के रोगों का आवाहन करता रहता है | रोग इस आह्व- 
यंत्रणा से बचने का एक मौ्ग है।रोग से बचने के लिये आपने 
. आपको कोसने की मनोवृत्ति का अन्त करना नितान्त अ वश्यक है 
ओर इसके लिये यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने दुगुंणों को 
भुत्नाने की चेष्टा न करके उन्हें भत्नी प्रकाए से जाने और उन्रको 
' अपने स्वभाव का अंग सानझर आत्मोन्‍ति करने को चेष्टा करे । 
अपने दुगुंयों के लिये अपने आप को ज्ञमा कर देना आत्मोन्‍्टति 
: और आरोग्य के लिये उतना ही आवश्यक है जितना कि सदूगुणों 
की वृद्धि करना | द 
परन्तु कोई भी मनुष्य अउने आप को सचमुच में तबतक प्रस 
नहीं कर सकता जबतक कि वह अपने आस-पास रहतेवाले दूसरे 
लोगों को उन्दीं दुगुणों के क्षिये क्षमा नहीं करता। वास्तव में अपने ही 


| 
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दुर्गुण दूसरों में आरोपित होकर दिखाई देते हैं। जब हम दूसरों 
त्ञोगों के दुशु्णों को उदारता की दृष्टि से देखते हैं तो हमारा अदर्श _ 
स्वत्व हमें भी क्षमा करता है | तभी हम अपने आप से सच्चा 
प्यार कर सकते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का यह, एक मोलिक 
सिद्धान्त है कि बंदी मनुष्य अपने आप को ठीक से प्रेम कर 
सकता है जो दूसरे लोगों को प्रम करता है । दूसरों को प्यार 
करना अपने आप को प्यार करने का साधन है।? ४ 
.. जब हम दूसरों को प्यार करते हैं ओर उनकी त्रुटियाँ जानकर 
भी उन्हें क्षमा कर देते हैंदो वे भो हमें हमार दोषों के रहते. 
हुए प्रेम करते हैं। सलृष्य को वास्तविक अआन्तरिक शान्ति तभी 
प्राप्त होतीं है जब वह जानता है कि संसार में कुछ लोग ऐसे 
अवश्य हैं जो उसके सभी टुर्गुणों को जानकर भी उसे प्रम 
करते हैं और वह संसार का एक उपयोगी व्यक्ति है। 

मनुष्य की अम्तरात्मा में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ हैं. एक ओर 
वह दूसरों से प्रेम प्राप्त करता चाहता हैओऔर दूसरी ओर वह 
दूसरों को अपना प्रम भी देना चाहता है । मनुष्य के मानसिक 
विकास में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब उसे अपने 
आंख पास के लोगों ,को प्रम करना नितान्त आवश्यक हो 
जाता है। प्रत्येक साधारण पुरुष और रबी में बढ़ी हुई दूसरों 
को कुछ देने की प्रवृत्ति है । मतष्य बच्चे इसी लिये पेदा करता 
है कि वह उनसे कुछ न लेकर देवे । यह मनुष्य की जन्मजात 
उदारता के प्रकाशन का एक रूप है। संसार को बच्च देना, कोई 
. अन्दर इमारत देना; बाग बगीचा देना कविता, गाना, अथवा 
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अन्य प्रकार की कलायें अथवा वैज्ञालिक आविष्कार देता, किसी नये 
विचार को देता ये सभी प्रकार के पदर्थों के देने की प्रवृत्ति 
मनुष्य को स्वाभाविक उद्दारता की परिचायक है।जो मनुष्य 
अपनी इस डउद्दारता की प्रवृत्ति को प्रकाशित नहीं करता बह 
अनेक प्रकार ही आत्मयंत्र० और सानतिक रोगों का भागी होता 
है। जब मनुष्य अपनो इस उदारता को मानसिक शक्ति को प्रवाहित 
होने से रोकता है तो यहो शक्ति अबरुद्ध होकर विनाशकारी बन 
जात है फिर मनुष्य दूसरों की प्रशंसा का पात्र न बन कर 
दूसरों की मत्खना का पात्र बन जाता है। ऐसा मनुष्य आत्म- 
भत्संना भी करने लगता है। सनष्य का वास्तविक स्वत्व 
संको्ण तथा व्यक्तिगत नहीं है, वह विस्तोणं ओर व्याप%- है। जैसा 
हृदय से दूसरे लोग हमारे बारे में सोचते हें वेसा हम भी अपने 
बारे में सोचने लगते हे। जिस व्यक्ति से उत्तके आस पास के 
गोंग संतुष्ट नहीं रहते और हृदय स्रे उसकी सराहना नहीं करते 
बह अपने आप से भी सनन्‍्तुष्ट नहीं रहता। 

. दूसरे लोगों का प्रम प्राप्त करने के लिये उन्हें सदा कुछ 
देते रहना आवश्यक है । प्रेमप्राप्ति का उपाय प्र म दान ही है । 
यदि हम निस्वाथ भाव' से दूसरों को प्रम करें और उनकी 
, सेबा करें तो वे भी हमारे साथ वैसा" हो व्यवद्दार करेंगे। वह 
व्यक्ति बड़ा ही अभागा है जो कहता दै म॑ तो दूसरों की सेवा 
करता हूँ ओ' उन्हें प्रम करता हूँ परन्तु वे मेरे कोई काम नहीं 
आते। वास्तव में ऐसा व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता । 
उसक निस्वाथ प्रंम ढोंग मात्र द्वोता है। प्रेम व्यवद्दार में वहीं धोखा 
होता है जहाँ पर प्रेम व्यवहार पहले से ही स्वार्थ 
बद्धि से रहता है। मानसिक रोगी को तो दूसरों से नित्वाथ प्रस 
इसलिये ही करना चाहिये कि इससे उसके भाव परिस्कृत द्ोते हैं और 
उसे आरोग्य लाभ होता है । कया अपने मनोभावों का सुन्दर 
बन जाना, दूसरों के प्रति उदांशता दिखाने का, उनकी सेवा करने 
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का पर्याप्त पुररकार नहीं दे ! जिस व्यक्ति के भाव सुन्दर होते हैं 
वह व्यर्थ को. चिन्ता ओर आत्म-मत्सखना के चिचारों- में नहीं 
फंसता | दूसरों को सेवा करने का यह्‌ कितता बडा लाभ हे। 
. दूसरों को प्र म॒ दिखाने का दूसरा उपाय उनके विशेष प्रकार 
के विचारों के प्रति उदारता दिखाना है। प्रत्येक व्यक्ति अपने 
बिचारों को ठीक समझता है ओर अपने से भिन्न प्रकार के विचारों को 
गल्लत समझता है | अपने रोति रिवाज रहने सहने के ढंग 
सबको अच्छे लगते हैं; अपने से भिन्‍न रीति रिवाज और रहने 
सहने के ढंग हमें नहीं भाते परन्तु इस प्रकार के विचारों से हम 
सुखी न होकर दुखो होते हैं । इस प्रकार का दुख हमारा मानसिक 
रांग बन जाता है। जब हम अपने से भिन्न विचार, रीतिरिवाज्ञ, 
रहने सहने के ढंग आदि के प्रति उदारता के विचार मन में लाते 
हैं तो ऐसो अनेक मानसिक भमटें हमारे मनमें नहीं उत्पन्न होतीं 
जो अन्यथा उत्पन्न हो जाती हू । 
इस प्रकार की उदारता से हमारा मानसिक वकास होता हे और 
हम सत्य को ओर प्रगतिशील होते हैं । इससे दूसरे लोग भी 
हमारे प्रति उदार बन जाते हैं । इसके कारण हमें अपूर्व आत्म- 
प्रसाद ओर मार्नसिक शान्ति की अन भूति द्वोती हे । | 
._- जथ हम दूसरे लोगों का किसी बाहरो क्रिया से कोई उपकार 
न कर रहे हों उस समय मन ही मन सबके प्रति कल्याण की 
भावना सन सें. लानामानसिक एकोकरण ओर मानसिक 
आओरोग्य ग्राप्ति के लिये उपयोगी होता है । मनष्य की बाह्य 
क्रियायें उसके जीवन का मल्य बढ़ाने में ओर उसे मानसिक 
शान्ति देने में उतना लाभकारी नहीं हैं जितने लाभकारी उसके 
भीतरो - विचार होते हैं । हम दूसरों की जितनी भलाई अपनी 
क्रियाओं से करते हैं उससे कहों अधिक भलाई हम अपने. 
'मुंछ विचारों से करते हैं । मानसिक आरशोग्य के लिये मैत्री 
आवेनो- का अभ्यास. करना सभी धर्मों ने उपयोगी बताया - 
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है । आधुनिक मनोविज्ञान भी पुराने धंर्स प्रवर्तकों की इस खोज 
की महत्ता दर्शा रहा है। दूसरों के प्रति मैत्री के विचार सेज्नना ._ 
आत्म-मेत्री प्राप्ति तथा मानसिक एकोकएणुका सर्वोत्तम साधन है। 





बीसवाँ प्रकरण 
 दाशतिक विदार और आरोग्य 


मानसिक रोगी के मन की बनावट 


स्थायी मानसिक आरोग्य के लिये दाश निक विचार को नितांतः 
आवश्यकता है । मानसिक शोगी में दाश निक विचार का अभाव 
रहता है | उप व्यक्तित्व छिड्लज्षे विचारों का बता रहता है, अतरव 
बह अपने आप को बुरा अथवा भत्ता, सुखी व दुखी उसो प्रकार समझ 
ने लगता है जैघा कि दूसरे लोग उसे समझते हें | दूसरे लोगों के 
विचारों में ही अपने स्वत्व को स्थापित कर देना ही दुःख का कारण 
होता है! जब मनुष्य अपने आय सोचकर किप्ती नित्य त्त्व के 
अनुसार अपने जीवन को बनाता है ओर उसी तत्व के अनुसार 
अपने विचारों का एकी करण करता है तो उस के जीवन में शान्ति भी 
आदी है। 

मानसिक रोग की अदस्था में क्रिसी"मी प्रकार का बाहरी अभद्र 
विचार मनुष्य के मन में घुप आता है ओर फिर उसे निकालने 
की चेष्टा करने पर भरी वह बाहर नहीं निकालता। परन्तु उन्हीं लोगों 
के मन में इस प्रकार बाहरो विचार घुसते हें जिन्हें चिन्तन का 
अभ्यास नहीं होता ओर जो बाहरी विचारों को अपने मन में स्थान 
देने के अभ्यस्त होते हैं । परज्ञो व्यक्ति अपने आपके ही विचारों में . 
निमग्न रहता दै जिसे इस बात की फुरसत ही नहीं रहती कि वह 
दूसरों की उनकी विषय की राय के बारे में सोचे, वही स्थायी शान्ति / 
लाभ करता है | मनुष्य काव्यक्तित्व उसझै विचारों का बना रहता है। 
, जिस व्यक्ति के विचार सुसंगठित दै वह घुखो है । जिस के बिचार .. 
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विह्वरें हुए हैं, जो वह सदा दूसरों के ऊपर आश्रित रहतः है, 
वह सदा दुःखी रहता है 

जमनी के प्रसिद्ध दाश निक कान्‍्ट महाशय का कथन है कि प्रत्येक 
व्यक्ति को अपने अ ध्यात्मिक जीवन का स्वतः निपरोण करना पड़ता 
है। उसका मोतिक शरीर समता ता का दिया हुआ होता है, पर. 
उसका आध्याट्मऋ शरीर अ'ने आप द्वारा हो रचा जाता है। 
भोतिक शरीर भौतिक पं 4 तत्गें का बना हांता है ओर आध्य त्मिक 
शरीर विचारों का बना रहता है | भौतिक शगीर भोतिक स्वाध्थ्य और 
बल का प्रतीक होता है ओर आध्यात्मिक शरीर आध्यात्मिक स्वास्थ्य 
ओर बच का | जि। प्रकार ग्रति दन के भोजन ओर व्यायाम से 
भौतिक शरीर की रक्षा होतो है ओर उ का बल बढ़ता है, इसो प्रकार 
प्रति दिन के चिन्तन से मनुष्य के आध्यात्मिक शरीर को रक्षा होती है 
ओर उसका बन्बढ़ता है। संतार के सामान्य लोग अपने भौतिक शरीर 
की पूरी चिन्ता करते हैं, पर अपने आध्यात्मिक शरीर की चिन्ता नहीं 
करते।इस के परिणाम स्वरूप उत्का आध्यात्मिछ शरीर निबेज्ञ हो जाता 
है। जब वह नियत हाता है तो छिपी प्रकार का अभद्र विचार अथवा 
मानसिऋ रोग मनुष्य को पकड़ लेता है । 

मनुष्य के पाप्त सब समय अनुकूत और औओर प्रतिकूल विचार 
आते रहते हैं । जिस प्रकार मनुष्य भौतिक वातावरण में रहता 
है, इसो प्रकार वह मानसिक वातावरण में भी रहता 
है | स्वास्थ वधक भौतिक वाताबरण शारीरिक स्वास्थ्य 
को रक्षा! करता है ओर उच्चको नित्य प्रति बढ़ाता है। गन्दा भौतिऋ 
वातावरण शारीरिक स्वास्थ्य का विनाशक दोता है इसी प्रकार 
भत्ना सानसिक वाताउरण हमारे मानसिक स्वास्थ्य को रक्षा करता 
है ओर गनन्‍दा वातावरण उपका विनाश करता है। मानसिक वातावरण 
मनुष्य अपने आप ही बनाता है। जैसे मनुष्य के मन में विचार चलते 
रहते हैं उसी के अनुसार बाहर से भो विचार उसे मिलने लगते हैं । 
भोतिऊ दृष्टि से हम सीमित हैं पर मानसिक दृष्टि से हम बहुत दूर 
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ओर क्षण में हुःखो, हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को स्थायी शान्ति मिलना 
अपम्भव है। जब उसझे भावों का उप्तके विवेह से संघष होता है तो 
मांनसिक इन्द्र को अवस्था उत्वन्त हा जातो है। इसो इन्द्र के काशण 
मानसिक रोगों की वत्यत्ति होतो है । मानसिक चिकित्सा के परिणाम- 
स्वरूप मनुष्य के विवेकात्मक और भावात्मक स्वत्व में एकरव स्थापित* 
दो ज,ता है। परन्तु जबतक उसके जीवन में भावों की प्रधानता दी 
रहती है तबतक फिर से मानलिक रोग की अवस्था में अने की 
रूम्भावदा बनी रहती है।जब भनुष्य अपने भावों को विचार में 
'परिणत करना सोख लेता है और विचारों को भी उससे ऊँचे तत्व 
में जोड़ देता है अर्थात्‌ जब वह अपने सभी विचारों को आत्म 
अनुभति में कय कर देता है तब -से स्थायो शान्ति मिलती है। 
कोई भी व्यक्ति तब॒ तक पृणहप से आरोग्य लाभ नहीं करता जब 
तक वह स्थायी तत्व के विषय में निश्चय सति नहीं हो जाता। 
मानसिक आरोग्य ओर नित्यतत्व के जिषय सें निश्चय त्मक 
बुद्धि में कितना घनिष्ट सम्बन्ध है यह संसार के सबसे बड़े मनो- 
वेज्ञानिक और मानसिक चिकित्सक श्रीचाल्स युंग महाशय के 
निम्नलिखित कथन से स्पष्ट होता है। चाल्सयुंग कहते हैं -“मैंने 
गत पेंतीस वर्षों में अनेक देश ४ अनेक प्रकार के मानसिक रोगियों 
की चिकित्सा की है ' उनवें से कोई थ्री पैतीस वष के ऊपर का 
ऐसा रोग मुम्दे न मिलना, जिसके रोग का प्रधान कारण घातपिक 
समस्याओं को हल करने में असफलता न थी और कोई भी रोगी 


- तबतक स्थायो लाभ नहीं कर सका जबतक उसने अपने धार्मिक 
विश्वातों को दृढ़ नहीं कर लिया[?# 
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प्रत्येक मनुष्य उस वस्तु के खो जाने से उद्विग्त मन्‍ः होता है जिसे 
वह मोलिक समझता हे। साधारण मनुष्य के मल्य भोतिक जगत 
में ही रहते हैं । बह अपने जीवन की सफलता और विफल्ञषता का 
मपद्रड बाहरो वस्तुओं की प्राप्ति से ही करता है। धन मान यश 
शारीरिक संन्द्य आदि वस्तुओं को साध।रुण सहुष्य मूल्यवान 
सममता है। जब वह इनमें किसी प्रकार को कमी देखता है तो 
दुःखी हो जाता है। इस दुःख के विस्मरण करने से असन्तुष्ट मन 
मानसिक रोग को कल्पना करता है। मनोविश्लेषण के द्वारा उक्त 
ढुःख को चेतना की सतह पर क्या जाता है आर उस दुःख को 
व्यथता को रोगी के मन में बेठा दी जाती है। इसके लिये मानसिक 
गी से अनेक प्रकार का विचारविनम्य करना पड़ता है। परन्तु केवल 
दबो दुखमय घटना के स्मरणम्रात्र से रोग सद्दा के लिये नष्ट नहीं 
होता । रोगो को पुनः शिक्षा होना मानसिक रोग के सदा के लिये 
चले जाने के लिये आबश्यक होतो है।यह पुनः शिक्षा जीवन के 
प्रति लया दृष््कोण का. देना है । इप दृष्ठकोण का आगमन नये 
दाशनिक विचारों के आने के साथ साथ हं ता है। 
 ज़िम्च व्यक्ति का दार्शनिक विचार आशावादी है; जो 
विश्वास करता दै कि संधत्तार " की सभो घटनाओं 
का संचालन करनेवाला" कोई भर्ज्ञा तत्व है और वह 
जो कुछ करता है हमारे कल्याण के लिये करता है. उसका सानसिछ 
रोग की अवस्था में आना सभव नहीं। ऐपा.उ्यक्ति किसी भी घटना 
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से उद्दिग्मन नहीं द्योतो । जब कोई मनुष्य किसी मो घटना को 
अकल्याण कारी नहीं मानता तो उस को किसी प्रकार का मानसिक 
घक्का भो नहीं लगता | मानप्तिक रोगों की उत्पत्ति किसी श्रकार के 
मानसिक धक्के के कारण ही होती है ।इन घक्कों को अभद्र घटनायें 
माना जाता दै | जब सनुष्य को नया दृष्टिकोण प्रप्त हो जाता हैतो 
वह सभो घटनाओं को कल्याण कारी मानने लगता है । सभी घटनाओं 

को कल्याणकारी मानने से उनके प्रति द्वषभाव चज्ा जाता है। ये 
घटनायें फिर किसी प्रकार फी आत्मग्ज्ञानि, शोक, अथवा किसो 
अन्य प्रकार का दुःख उत्पन्त नहीं करती | वास्तव में रोगी के अपनो 
जीवन को घटनाओं के प्रति दृष्टि होण परिवर्तन कर ने से हं उसके दबे 
भावों का रेचन होता है । जब तक रोगी किती आवे- पूर्ण घटना को 
बुरा ही मानते रहता है उसका चेतना की तह पर आान्य संभव नहीं 
होता। चेतना की सद्द्द पर घटना तभी आदतो है जब उच्त केप्रति रोगी का 
इृष्टिफोण बदल जता है और उसके स्मरण से उस को भयानक 
आत्म-ग्लान नहीं होती । मानसिक चिकित्सक इस नये दृष्टिकोण को 
प्राप्त करने में रोगी को सहायता करता है। अतएवं वह मनसिक 
चिकित्सक रोगो का स्थायी लाभ करता है जो सुयोग्य दाश लनिक 
विचार अपने आप रखता है.ओऔर जो योग्य दाश निक विचार अपने 
रोगियों को देने की योग्यता रखता है। * 

मानसिक साम्य की प्राप्ति योग्य दाशनिक विचार/का सर्वोत्त लक्षण 

है। सभो प्रकार को परित्थितियों में निश्चल मन होना दाश निक विचार 
की परिपक्तता का परिणाम - है। यह मानसिक साम्य दो प्रकार के 
विचारों के अभ्यास से आता है - सभी - घटनाय भल्ते के लिये है 

सभी आनन्द रूप है, अथवा सभा दुःख रुप है। किसी भी घटना को 
विशेष भल्ती मानना अथवा उसे विशेष बुरी मानना “मानसिक उद्ध ग 
की स्थिति को उत्पन्न करना है। सभी प्रकार के उद्वग . अस्थायी 
वस्तुओं के प्रती तीत्र इच्छा के कारण उत्पन्न होते हैं । इच्छा के निरा 
करण से मानसिक उद्गेगों का निराकरण हो जाता है। इच्छा का 
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निराकरण सर्वो आनंद भावना अथवा सब दुःख आवच्य से होता है। 
उपनिषद के ऋषियों ने पहले माग को बताया झोर भगवन बुद्धने 

दूसरे माग को | किसी भो एक मांग से चलने से सावतिक स्थिति एक 

सी ही होती है । 

... बास्त॒व सें मनृष्य के सारे आनन्द का केन्द्र उपकी आत्मा ही है। 
यह सभी का स्वत्व है। इसे प्राप्त करने के लिये मनुष्य को बाहरो 
पदार्थों से अपना मुख्य मोड़ना पड़ता है| पदार्थों का आक्षणश आत्मा 
के आनंद का आभाष मात्र है । जब मनुष्य अपने आप को भूच कर 
बाइर आनंद को खोज करने लगता है तो वह अनेक प्रकार के हुःखोँ 

में पड़ता है। उसे मानसिक रोग इस लिये ही होते हें कि बह 
अपने आप को भूल जाता है। बाहरी पदार्थ जो सुख देते हैं बे 
सब सापेक्ष होते हें, अर्थात्‌ उनका मुख किसो दूमरे पदाथ में दुःख 
की कल्पना पर *+ भर करता है। सुखद पदाथ को मनुष्य चाहता 
हे ओर दुःख से दूर भागता है ।|पर सुखद और दुःखद पदाथ 
एक दूसरे से बचे हुए रहते हैं। जहाँ एक आता है वहाँ दूसरा भी 
आा जाता है | जब मनुष्य दुःख में सुख को और सुख में दुख को 
देखने लगता है और जब बह दोनों के प्रति एक सी मनोवृत्ति धारण 

. कर लेता है तो उप्के मानभिक क्लेशों का अन्त हो जाता है । 

.. संसार के पदाथ बेसे दी हैं जेघी किप्हम उनके विषय में कंल्पता 
'करतेहें। अपनी कल्पनाओं पर नियंत्रण करने से मनुष्य अपने सुख और 

: दुःख का स्वयं मालिक बन जाता है । कल नाओं पर नियंत्रण 

. आप्त करने के लिये तत्त्व का ज्ञान होना आवश्यक है । कल्वनायें 

_ इच्छाओं के द्वारा निर्मित होतो है । जबतक मनष्य अपनी इच्छाओं 
- पर नियंत्रण प्राप्त नहीं करतां तबतक न तो उसकी कल्पनाय उसके 

. नियंत्रण में रहतो हैं और न वह मानसिक दद्ग गो से मुक्त होश है। 
इच्छाओं का आधार मनुष्य का सिथ्या ज्ञान है। वह अपने सुख 

की कल्पना अपने से बाहर करता हे । इस प्रकार की भावना हो 

:, इच्छाओं का कारण होती है | जब मनुष्य की यह मल अविद्यांनष्ट हो 
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जाती है तो वहै इच्छाओं के ऊपर निमंत्रण श्राप्त कर लेता है । फिर 
बह इच्छाओं का दा न बन कर उनका स्वामी बन ज्ञाता है। पर 
इस प्रकार अविद्या के क्लाश के लिये तत्वचिन्तन अर्थात्‌ सच्चे 
दाशनिक विचार: में लगन रखना नितांत आवश्यक है । 

इच्छाओं के जगत में विचारण करनेवाले व्यांक्त का सन कमी 
भी शान्त नहीं रह सकता | वह अपने आप मेंकिसी न किसी प्रकार को 
कसी की कल्पना करते हो रहेगा और इस कमी के करण अनेक 
प्रकार के मानसिक और शारीरिक क्ल्लेश को भागते ही रहेगा । 
जितनी हो संसार में तत्वचिन्तन की कग्मो होती है उतना ही संसार 
नित्य प्रति दुःछो होते जाता है। पुराने समय में केवल भौतिक 
दुःखों से हो मनुष्य अधिक व्याप्त रहूढा था, अब उसके मानसिक 
दुःखों की संख्या कल्पनातीत बढ़ गई है। मनुष्य के पास झितनी ही 
भोतिक सुख की सामग्री क्‍यों न हो यदि उसका मन सुख स्थित नहीं 
है तो वह किपी प्रकार के मानसिक उतराम को प्र:प्त नही कर 
सकता । उसकी भौतिक सामग्रो बिना भोगी ही पड़ी रह जातो है । 
जैसे जेते आधुनिक सभ्यता का प्रधार बढ़ते जाता है मानसिक 
रोगों की मो संख्या बढती जाती है। इसका कारण यह है कि 
मनुष्य को अपने इच्छाओं को अपने वश में लाने का अब कोई 
साधन नहीं रह गया । जो स्थान पुराने समय में धर्म ने लिया था 
वह स्थान अब विज्ञान ने ले लिया है । विज्ञान मन ष्य की बुद्धि 
प्रवल करता हैँ, पर उश्चकी दृष्टि बाहर की ओर होने के कारण वह 
उसकी इच्छाओं के नियत्रण के काम में नहीं आता । विभार इच्छा 
का नियंत्रण करने की चमता रखता है पर वर्तेमानकाल में इच्छा 
ने विचार को ही अपना दास बना लिया है | इच्छिव बम्तुओं के 
. निर्माण में ही मन ष्य अपनी सारी बुद्धि को खच कर डाल रुद्दा 
“है । वह यह जानने को चेष्टा नहीं करता कि जिस वस्तु के लिये इतना 
परिश्रम किया जा रहा दै वह वाध्तविक सुख देगी अथवा नहीं । यहद्द 
बात दाशंनिक विचार से आती है । 


रा, 
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जो काम सूह्म दर्शी पुरुषों के लिये देशेन करता है वही काम 
सामान्य जन साधाग्ण के लिये धर्म करता रहा है | जमनी के 
प्रसिद्ध दाशिनक शोपन हावर488 महाशय ने धरम को जनता का 
दर्शन अथवा तत्वज्ञान कहा है। घम मनुष्य को क्षणिक सुख के 
प्रति डदासीन करके नित्य सुख की ओर मोड़ता है। हमारी इच्छाये 
भौतिक सुखों से सम्बल्धित रहती हैं। धममं परलोक के विषय में मनुष्य 
को चिन्ता करने को प्रेरणा देता है । इस प्रकार वह अस्थिर से मन 
को मुक्त करके स्थिर पदार्थ की ओर ले जाया है । धार्मिक विचारों 
के कारण मनुष्यों में उतना देष्यो ढद्वघ नहीं पढ़ता जितना अन्यथा 
बढ़ना निश्चित है । 

बतमानकाल में धनी ओर स्वार्थी लोग धर्म का दुरुपयोग कर रहे 
हैं ।अतएव ऐसे सभी धर्म अब व्यथ हो गये जो मनुष्थराँ को सांसारिक 
सुखों से विरत न करके उनके लिये ही लड़ने के लिये तैयार करते 
हैं। धर्मों के आधार पर जो सांसारिक वभव की प्राप्ति के लिये संगठन 
होते हैं वे व|स्तव में अधम पूर्ण हैं ।ऐपे सभी संगठनों का शीघाति 
शीघ्र अन्त होना आवश्यक है। धामिक भावना से मनष्य में त्याग 
बुद्धि आतूधाव, सहष्णुता, सचाई आदि गुणों का वृद्धि होना चाहिये। 
थदि किजी प्रझार के धार्मिक संघटन से इस्रक्ने विपरीत परिणाम होता 
है तो उसका नष्ट होना आवश्यक है। बंत मानकाल में घ.्मिक भावों 
का पर्याप्त दुरुपयोग हो चुका है; अतएवं अब प्रक्तिक रुप से धार्मिक 
विचारों को हेय हृंषेट से देखा जाना लगा है। 
' “पर आवश्यकता इस बांत को है कि धम का स्थान मनुष्य के 
कोई दूसरा तत्व ले । वास्तव में धम दाशिजिक विचारों में प्रवेश करने 
की पंहली सीढ़ीं है । अतएव यदि धम के अभाव में मन ष्य दार्शनिकता 
की ओर मुकता है तो उसका कल्याण होगा। यदि वह जडब्ाद की 
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ओर जाकर केवल भोग्यवादी बन जाता है तो उसे अनेक प्रकार के 
कृष्ठ उठाने पड़ेगे । वह एक ओर इस प्रकार की मनोवृत्ति से प्रलय- 
कारी <झद्धों का निर्मा । करेगा और इसकी ओर वह मसानसिरू रोगों 
की बुद्धि करेंगा। जेता मन ष्य का मन होता है उससे उसी 
प्रकार का समाज भ॑ निर्मित हो जाता है | अशान्त सामूहिक सन 
अशांद समाज का निर्माण करता दै ओर शान्त सामूहिक मनश 

समाज का | म- ध्य के अन्तमु्खी दोने और दाशेनिक विचार को दृद्धि 


से न केवल्ञ व्यक्तिगत लाभ होता है, वरन्‌ पूरे समाज का कल्याण 
होता है। 





विभिन्न प्रकार की मानसिक चिकित्सा विधियां 


.. मानसिक रोसों का उपचार एक वा जटिल काय है। अभी तक 
इन रोपो के उपचार के लिये कोई भी सवमान चिकित्ता विधि निश्चित 
नहीं हुई है। मानसिक रोगों के उपचार के विषय में अनेक प्रकार को 
खोजें हो रही हैं। इन खोजों के परिणाम स्वरूप जो विधि कुछ वर्ष 
पहले सम्मानित मानी जादी थी बहू अब पुरानों माम्यता प्राप्त नहीं 
करती | कुछ ही पूत्र फ्रायडमहाशय द्वारा आविष्कृत सनोजिश्लेषण 
चिकित्सा विधि स्व सान्‍य थी; पर अब उस विधि की उपयोगिता के 
विषय में संसार के विद्वानों के विचार बदल गये है। नई मानसिक 
चिकित्सा विधि मनो विश्लेषण बिधि से दुछ मिन्‍्न है। 

मानपिक रोगों की निम्नलिखित चिकित्सा विधियां हैं -- 
(१) साधारण डाक्टरी'ओर आयुर्वेदिक चिकित्ता। 
(२) प्राकृतिक चिकित्सा । 

(३) विज्ञान के द्वार) आविष्कृत यनन्‍्त्रों द्वारा चिकित्सा । 
(५9) मनोविश्तेषण चिकित्सा । 

(५) सम्भोहन ओर निदेश द्वारा चिकित्सा । 

.. (६) सत्पग चिकित्सा... 

._-. अपने अपने विश्वास और अनुभव के अनुसार भिन्‍न भिन्न 
चिकित्सक भिन्‍त मिन्‍म चिकित्सा विधियों का प्रयोग करते हैं । सबसे 
नई मनोविश्तेषण विधि है। सत्संग चिकिरसा-पविधि सबसे पुरानो 
सबसे नई भी है। इस समय अमेरिका में इस विधि का प्रचार 


मानासक आरोगस्ब.. के डैदट 


दो रद्दा है | बतेमान्र काल के बहुत से मानसिक रोगी ऐसे होते हैं जो 
न स्वस्थ ही कहे जा सकते हैं और ने रोगी ही । 
.. जैसे जैसे सब्यत्ता का प्रसार होते जाता है. मनुष्य के रोगों की 
प्ंख्या बढ़ती जाती है। पुराने समय से लोगों को अधिकतर शारी- 
रिंक शेंग ही होते थे। जबदक वे विस्तर पर न लेट जायें तबतक वे 
अपने आपकी बीमार नहीं समझते थे। पर विज्ञान के आविष्कारों के 
कारण अब ऐसे रोगों की संख्या तो .घट गई है, पर उनके स्थान पर 
अन्य प्रकार के रोगों की संख्या बढ़ गई है| ये रोग मानसिक रोग हैं । 
मानप्विक रोग दो प्रकार के होते हें--एक वे जिनमें रोगो अपनी 
विचार करने की शक्ति को बिल्कुल खो देता है और वह पागलखाने 
में रखने योग्य हो जाता है। दूसरे मानसिक रोग वे होते हैं जिनमें 
रोगी अपनी विचार करने को शक्ति को पृूणतः नहाँ खोता। वह 
अपने जीवन के साधारण कासों को सामान्य जल्लोगों की ही भाँति 
करता रहता है परन्तु भीतर सारी अशान्ति का अनृभव करता है। 
वह नहीं जामता कि इस असनन्‍्तोष का कारण कया है।कनी कभी 
वह कसी अकारण सय अथवा चिन्ता से अस्त हो जाता है। कुछ 
भय ऐसे होते हैं जिनके ऊपर स्वयं भय करनेवाले व्यक्ति को आश्चय 
होता है। वह जानता है कि मह भय अकारण है फिर भी वह उसे नहीं 
छोड़ता । लेखक के एक रोगी 'को बाहर जाने पर इतना भय लगता 
था कि वह एक स्कूल का हेड मास्टर होते हुए भी बिना ' किसी साथी 
के अकेला स्कूल तक नहीं जा सकता था। कभी कभी उसे अपनी 
सात वर्षीय बालिका को ही अपने साथ ले जाना पड़ता था ! 
इसी प्रकार जितने ही लोगों को अनेक तरह के सुधार की झाक का 
रोग होता है। यदि कोई विचार मस्तिष्क में चल्ला गया तो वह मस्तिष्क 
से बाहर नहां। निकलता | कितने ही लोगों को अपनो इच्छा के विरुद्ध 
विशेष प्रकार की चेष्टायें करते रहना पड़ता है। कुछ अपने मुँह 
को बनाया करते हैं कुछ आँखों को मटकाया करते हैं | कुछ अंगुलियाँ 
गिना करते हैं और कुछ नाँक फुसकारते रहते हैं। ये सब रोग जन 
श्ड 
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साधारण में बड़े सामान्य हैं | शेोकने के प्रयत्त करने पर भी ये शेग 
नहीं रुकते | यदि इन्हें रोक भी दिया ज्ञाय तो वे अन्य और भी 
भयानक रोगों का रूप घारण कर लेते हैं। कितने।ही लोग दुसरे लोगों 
के सामने आँख करके नहीं बोल सकते इन्हें शर्म मालूस होती है 
'उन्तकी आँख स्वभावतः नीचे गिर जाती हैं। इस रोग के साथ साथ 
मानसिक अशान्ति भो रहती हैं। निशाशा ओर आत्महत्या की 
भावनायें बार बार मन में आती रहती हैं | कभी कभी शारीरिक रोगों 
का सम्देह मन में बेठ जाता है। डाक्टर के हजार आश्वासन देने 
पर भी रोग का सन्देह नहीं जातां। ऐसे रोग प्रायः पेट और हृदय 
के होते हें 

इन रोगों का उपचार आधुनिक काल में प्रायः मनोविश्लेषण 
चिकित्सा विधि द्वारा किया जाता है। मनोविश्लेषण के द्वारा 
मानस्तिक अन्थि की खोज की जाती है और उसे मन॒प्य की चेतना 
की सतह पर लाया जाता है। सानसिक अग्थि किसी प्रकार के भावों 
के दमन के कारण होतो है। कोई माव जब मलुष्य की नेतिक भावना 
के कारण दबाया जाता है तो वह सानसिक ग्न्थि का कारण दो जाता 
है। इससे सलुष्य के विचारों ओर व्यवहार में असताधरणुता उत्पन्न 
हो जातो है। अनैतिक भाव तो चेतना की सतह के नीचे चला जाता है. 
ओर अप्ताधारण विचार ओर ब्यवहर जेतना की सतह पर रह जाते 
हैं, ये विचार और ब्यवहार उस दबी भावना के श्रतीक होते हैं । 
'इस भाव को पूणंतः: समझने के लिए मनुष्य के स्वप्नों का अध्ययन 
भी किया जाता है | स्वप्त में यह भाव उसी प्रकार प्रतोक रूप में प्रकट 
होता है। जब कोई दबा भाव मनुष्य को चेतना की सतह पर आ 
 ज्ञाता है तो मानसिक विकार का रेचन हो जाता दै। चेतन मन के 
द्वारा इस भाव को सोज डाला जाता है और उसका अपने जोवन में. 
उचित स्थान समझ लिया जाता है । जब इस प्रकार दबे भाव का 
मनष्य के सामान्य व्यक्तित्व से समन्वय हो जाता है तो मानसिक 
स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। 
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इस विधि का आविष्कार वियेना शहर के प्रसिद्ध डाक्टर फ्रायड 
ने किया और उनके ड्ी ज्ञीवन काल में इसका बहुत जोरों से प्रचार 
हुआ | पर देखा गय॑ कि यह उउ्चार सभो मानसिक रोगों को नष्ट 
करने में समथ नहीं होता । मानसिक ग्रन्थि को खोज सकता एक 
भारी समस्या हो गई है | उसके लिए एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग का 
आवश्यकता होने लगी | इस ट्रनिंग के पश्चात्‌ भी बहुत से लोग 
मानसिक अन्थि को खोज नहीं पाते ये । जेसे जेसे इसके खोजने की 
नई नई रीतियों का आविष्कार होते गया, मानसिक ग्न्थियाँ मो 
अपने छिपने की नह नह विधियाँ निकाज्ती गईं। मानसिक रोग 
मानधिक विकार को छिपाने की प्रवृत्ति के ही कारण उत्पन्न होता है| 
जब मनुष्य के आन्तरिक मन को ज्ञान दो जाता है कि कोई ब्यक्ति 
इस विकार को प्रकाशित करने पर तुला हुआ है तो बह इस विकार 
को छिपाने के (लए नई नहे बिधियों का आविष्कार करता है| अतएव 
मानसिक चिकित्सक के प्रयत्त से रोग कभों कभी सुल्क्क न कर 
ओर भी जटिल होता जाता ढहे। कोई कोई अकुशल मानसिक 
चिकित्सक रोगी की मानसिक ग्रन्थि को पहचानने के, प्रयत्न में कुछ 
नये शोगों को रोगियों को सुझका देते हैं । इससे रोगी को जो रोग पहले 
नहीं था वह हो जाता है। छिर कितने हो नवयुवक् सनोविश्लेषण के 
चसत्कार को सुनकर अपने औप में मानसिक ग्रनिथ की कल्पना करके 
अंपने आप को रोगी बनाने लगे । सानसिकरोम कल्पना की प्रबत्नता 
»खे ही उत्पन्त होता है। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति सोचने लगता है कि 
* उसे कोई मानसिक रोग है ता उसे कोई न कोई (मावसिक रोग हो 
ही जाता है। फिर डाक्टर का भी काम है कि यदि कोई मामूली सी 
असाधारणुता मनष्य में हो तो वह तित्न का ताड़ |बना देतो है। ऐसा 
ही डाक्टर कुशल डाक्टर कहा जाता है। 
.. सनोविश्लेषण विधि की इन बुराइयों को समझकर बहुत से 
समझदार व्यक्तियों ने इ।का अध्ययन न करना ही श्रेयर्कर समझा | 
जहाँ अज्ञान से हो कल्याण है वहाँ ज्ञानो बनना मूखंता है। परन्तु 
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यह बात भी सत्य है कि मनष्य के बहुत छे रोग मानसिक होते है 
ओर जबतक तत्घम्बन्धी मानसिक विकारों को नष्ट नहीं किया जाता 
तबतक शेग भी नष्ट नहीं होते। विकारों को नं करने को विधि 
केवल्ल रेचन विधि द्वी नहीं है । विकारों को चेतना की सतह पर लाये 
बिना भी उन्हें नष्ट किया जा सकता है। फिर दबी भावना को चेतना 
की सतह पर लाने की एकप्तात्र विधि मनोविश्लेषण विधि ही नहीं 
है | दबी हुई भावना साधारण बातचीत के द्वारा भी चेतना की सतह 
. पर हवाई जा सकती है| पर झुख्य वस्तु तो दबी भावना की शक्ति को 
सदुपयोग में लाना है। जबतक इसका सदुपयोग नहीं किया जातादबी 
भावना बाहर निकल्लकर नये मानसिक रोग उत्पन्न कश्ती ही रहेंगी | 
.. मान लोजिये, किसी व्यक्ति की ईष्यों की मावना के दमन से उसे 
कोई रोग उत्पन्न हो गया है। जब इस भावना को चेतना की सतह 
जाया जाता है तो उसका खामान्य माससिक अथवा शारीरिफ 
रोग तो नष्ट है) जाता है, प८ उसका व्यवहार अबांछनीय हो जाता 
है, जिसके कारण वह समाज का अंग्रिय व्यक्ति बन ज्ञाता है। इसके 
. परिणाम स्वरूप उस्तके मन में नई मानसिक ग्रन्थियों के पड़ने की 
. सामग्री उपस्थित हो जाती है। मनृष्य का अनेतिक आचरण उसमें 
शारीरिक रोग की भावना उप्पन्त कर देता-है। अनेनिकता के कारण 
मनुष्य का सन कमजोर हो जाता है ओर फिर जब कोई भी अवांछदीय 
. विचार मन ओें छिप जाता है तो वह मन के बाइर नहीं निकत्ता। जो 
व्यक्ति दूसरों से बदला लेने का भावना मन में छिपाता है उससे प्रकृति 
 असन्तुष्ट द्ोकर बदला लेने लगती हे। इस प्रकार वह उसे अपने 
. बुरे संकल्प को पूरा करने से रोकती है। अतएवं मासिक प्रन्थि 
के चेतना पर आने के पश्चात्‌ रोगी का आचरण सुधारने की और 
उसके विचार पवित्र बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है।यह काय नित्य 
प्रति के अभ्यास के द्वारा होता है। इसे पुनः शिक्षा कहा जाता है 
... मानसिक चिकित्सा की नई विधि स्वास्थ्य-सलाह की विधि है। इसे 
हम सतसंग-चिकित्सा विधि कह सकते हैं । इस चिकित्सा विधि में रोगी 
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को सहज उपचार-से स्वस्थ बना दिया जाता है! रोगी को बार बार 
उसके रोग का ध्याद न दिल्लाकर उसे अपने रोग का विप्मरण ही 
कशाया जाता है। भी व्यक्ति जितना ही अधिक अपने रोग के विषय 
में सोचते बहता है वह उसे उतना ही जठिल बना देता है। मानसिक 
रोग दिन प्रति दि्न इस प्रकार उसके बिषय में चिन्ता करने से और 
भी जठिल होते जाते हे 

जब कोई रोगी किछी चिकित्सक के पास जाता है तो बढ़ 
चिकित्सक से आशा करता है झि वह उसके शोग का निदान करे 
विक्त्सक भी जो कुछ रोगी चाहता है वेसा ही करता है। यदि 
रोगी अपने रोग को सामान्य समझता है तो उसे ओर भी भारी 
बना देता है | इससे रोगो को एक प्रकार का आत्म-संतोष हो जाता 
है| फिर वह प्रसन्‍तता के साथ रोग का निदान करने के लिए 
चिकित्सक को पेसा देता है। जब वह इस प्रकार चिकित्सक की 
फीस चुका देता है तो ह अपने आपको प्रमाणित रोगी मानने लगता 
है इस प्रमाणखिकतवा के परिणाम-स्वरूप उसके रोग का प्रसार होता . 
है। दिन प्रतिदिन उसके सम्बन्ध में सोचते रहने के कारण शोग 
भारी हो जोता है। अतएव नई चिकित्सा विधि के प्रयोगकत्तों को 
आवश्यक है कि वह इस प्रकार का कोई सार्टिफिकेट रोगी को न दे : 
बह किसी रोगी से रोग के निदान के लिए किसी प्रकार की फीस न 

कितने ही मानसिक चिकित्सक रोगी से अनेक प्रकार की पूछ- 
ताछ करके उसके रोग का नामकरण कर देते हैं। बस इसी कास के 
लिए वे १६) या ३२) फीस ले लेते हैं । लेखक के पास 
आनेवाज्े मानसिक रोगी ने अपने रोग का नाम 'साइकोन्यूरोसिस! 
धराने के लिये १६) फोस दी थो! यदि किस्ती धनी मानसिक 
रोगी से इस प्रकाश फीस नली जाय तो बहुत सम्भव है कि वह 
चिकित्सक की सलाह को कोई महत्त्व ही न दे, किन्तु घनों लोगों 
के लिए डाक्टर लोग बने ही हुए हैं। घन्नी लोगों की चिकित्सा 
उन्हें देश तक रोगी बनाये रखने से ही भल्नी भ्रकार होती है. 
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धन के कारण मनुष्य के मन में जो अनेक प्रकार कीं दुर्भावनायें 
आ जाती हैं उतका परिष्कार कष्ट सहे बिता नहीं होता । सामान्य लोग 
उपचार हेतु अधिक पैसा नहीं दे सकते हैं। हैसे लोग पहले तो 
बहुत कम मानसिक रोगी होते हें और यदि मानसिक रोगी भी 
हुए दो मन को दूसरों के सद्‌ निदशों के लिए खुला रखते हैं। रोग 
के निदान के लिए रोगी से भारी फीस न लेना रोग को मिटा देने 
का पहला उपाय है | | 
पर रोग के निदान के लिये पैसा न लेने का अथ यह नहीं कि रोगी 
से कुछ भी खच न कशया जाय। रोगी जब तक कुछ त्याग और 
तपस्या नहीं करता और जब तक उप्तके मन में उदारता के साय नहीं 
आते , उसका स्वास्थ्यलाभ करना असम्भब है| मनुष्य मानसिक 
रोग का शिकार पीछे होता है, वह. नेतिकता और उद्दार्ता 
के स्तर के नीचे पहले चला जाता है। यदि यह कहा जाय के. 
मनुष्य के अधिक रोगों का कारण उसकी स्वाथ बुद्धि या, उसके. 
अनुदार विचार हें तो अत्युक्ति न होगी। मनुष्य जब कोई ऐसा 
काम कर बेठता है जिसे जनसाधघारण से छिपाने की आवश्यकता 
होती है, तो वह रोग का शिकार होता है। जिस प्रकार वह अपने 
कुछत्य को दूसरों से छिपाना चाहता है उसी प्रकार उसे अपने आप 
से भी छिपाने की अवृति भी उठती है । फिर आत्म-स्वीकृति कराने के . 
लिये मानसिक रोग की उपस्थिति होती द्वे। यह पाप का प्रायश्चित 
है जो प्रकृति मनुष्य से करवाती है | अब यदि हम रोगी को उदार - 
बना देते हैं ओर उसके मन में त्याग और आत्म-संयम की भावना 
को जाग्रत कर देते हैं, तो हम उस प्रवृत्ति को ही नष्ट कर. देते हैं 
जिसके कारण रोग उत्पन्न हुआ है। इसके लिये रोगी से आरम्भ में 
ही तोक सेवा कराना, संयम के प्रति निष्ठा बढ़ाना आवश्यक है।. : 
.. पर इसके लिये यह भी आवश्यक है कि ल्लोकसेवा और आत्म- 
घंयम मानसिक चिकित्सक -में प्रबल हो। जिस अकार शारीरिक 
रोग संक्रामक होता है उसी प्रकार मानसिक रोग भी संक्रामक _ 
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होता है लोशडी और स्वार्थी मनुष्य के सम्पर्क में आने से क्ोभ 
ओर स्वार्थ की भावनायें बढ़ती हैं, ओर उदार, लोकसेवी मनुष्य के 
सम्पक से उदारता और प्रेम को भावनाय जामत होती हैं। अतएव यदि 
चिकित्सक स्वयं एक त्यागी लोकसेबक व्यक्ति है तो वह .रोगी के 
विचारों में भी फरिवतन ले आता है। आचरण की शिक्षा उपदेश" 
को शिक्षा से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। उद र चिकित्सक 
का आचरण रोगी के मन में उदार विचारों का संचार करता दे। 
. इससे रोगी को अनायास स्वास्थ्य लाभ होता है। कभी कभी मनुष्य की 
आत्मा अपनी बुराइयों को मान लेती है ओर उनसे मुक्त होने की चेष्टा 
. भी करती है, पर उन से मुक्त होने का भरोसा उसमें नहीं होता; 
अतएव व्यक्ति उनसे मुक्त होने का प्रयत्त ही नहीं करता। जब वह एक 
अपने जैसे व्यक्ति को उन्हीं बुराइयों से मुक्त होते हुए देखता है तो . 
उसमें मी हिम्मत आ जाती है और वह रोग से मुक्त भी हो जाता है । 

सत्संग-चिकित्सा-विधि में शोगी का जो उपचार होता है उसमें 
रोगी से ऐसा व्यवहार किया जाता है भानों वह स्वस्थ व्यक्ति है। 
ये स्वास्थ्य के निर्देश रोगी को स्वस्थ बना देते हैं। चिकित्सक 
सोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी शोेग से पीड़ित रहता 
है, अतएव प्रस्तुत व्यक्ति कर रोग कोई विशेष बात नहीं है। रोगी के 
साथ चिकित्सक आध्यात्मिक सम्बन्ध नोढ़ने को चेष्टा करता है। 
वंह उसके साथ बड़ो ही सहानुभूति का वर्तोब्र करता है। रोगी के 
प्रति प्रेम का व्यवद्दार चिकित्सक के सामने अपने आप को खोलने 
में शेगी की सहायता करता है | इस चिकित्सा-विधि में उस प्रकार की 
छुका-छिपी का खेल नहीं होता जैसा मनोविश्लेषण-क्रिया में होता 
है। मनोविश्लेषण के समय रोगी की मानसिक अवस्था खिंचाव 
की रहती । सत्संग चिकित्सा विधि में इस खिंचाव का अन्त हो 
जाता है। क्‍ 

सानसिक चिकित्सा की अन्य विधियों में रोगी चिकित्सक के पास 
लाया जाता है। स्वयं रोगी में यह निणय करने की शक्ति नहीं शहंती 
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. कि वह अपना भला बुत समझ सके । उसे डाकट्रों का आना प्रायः 
बुरा लगता है। रोगी वास्तव में रोगी रहना चाहता है, इसलिये वह 
रोग काशकह्ार बना रहता है। ऊपर से रोर्ग; कराइता रहता है 
पर भीतर से वह रोग सहने के लिए भी उत्सुक रहता है।इस से 

“बह दूसरों को सहानुभूति प्राप्त कर लेता है जिस को उसे आवश्यकता 
है। विधवाओं को तरह तरह के शारोरिक और मानसिक रोग 
प्रायः इसी लिये होते हैं । जब तक वे रोगी नहों पड़ जाती तब तक. 
उनकी बात कोई लहों सुनता | इसो प्रकार घर में ज्ञि८ स्त्री का अप- 
मान बार बार हांते गहता है वह भी सानसिक शोग अथबा शारोरिक 
रोग से पीड़ित हो जातो है । क्‍ 

... सतखंग चिकित्सा विधि थे दूखरों के बुलाने पर नहीं बर्न्‌ स्वयं 

 शेगी के चिकित्सछ बुलाने पर बह उसकी चिकित्सा करता है। 

जब रोगी किसी शेग से परेशान हो जाता है तो फिर न केवल 
उस्तका बाहरी मन अपितु उपका अचेदन मन भी शोग को हटाने के 
लिये उत्तुक हो जात! है। फिर वह उचित चिकित्स & की शरण लेता 
है । ऐसे चिकित्सक को भ्रस्येक बात उसे बड़ो महत्वपूर्ण मालूम होती 
 है। वह उसके आदेशों का बड़ी तत्पवरता से पालन करता है। इससे 
उसके स्वभाव में मौलिक परिवतेन दो जाता हैं और घीरे धीरे वह 
स्वस्थ हो जाता है। अपने आप द्वारा बुल्दये गये डाक्टर से रोगी 
को दूसरों के द्वारा बुल्लाये गये डाक्टर की अपेक्षा अधिक ल्लाभ द्वोता 
 है। यदि स्वयं रोगी डाक्टर तक पहुँच जाय तो और भी श्रच्छा है| 

. इससे रोगी के शुभ आत्म-निर्देश डाक्टर की चिकित्सा में सहायक 

होते हैं। ९ 

... जब कोई चिकित्सक मानसिक रोगो के पास घर के किसी व्यक्ति 

के बुलाने प रजाता है तो प्रायः रोगी के जो भाव उस बुलाने वाले 
व्यक्ति के प्रति होते हैं बद्दी चिकित्सक के प्रति भी हो जाते हैं। मानसिक 
शेगों का एक प्रमुख कारण घर के ऊख्य व्यक्ति के प्रति असन्तोष 
होता है। इस असनन्‍्तोष के भाव का दभन होने के कारण उसे स्वयं रोगी 
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ही इसे नहीं जानता | इतना ही नहीं कभी कभी रोगी के व्यवहार में 
इस प्रमुख व्यक्ति के प्रति अत्यधिक श्रद्धा पाई जाती है। यदि. रोगी 
से कहा जाय कि उल्की इस प्रमुख व्यक्ति से मैत्री भावना नहीं है 
तो बह इसे स्वीकार नहीं करगा, वरन ढ़ जायेगा। वह जानता है कि 
उसके और घेर के प्रमुख व्यक्ति के बीच कोई हू ष-भावना नहीं है | ' 
वास्तव में यह भावना उसके अचेतन मन में रहती है। यह भावना 
चिकित्सक के प्रति उसी प्रकार आरोपित हा जाती दे जिस प्रकार 
वह घर के प्रमुख व्यक्ति के प्रति रहदी है। इस प्रकार आरमभ्म से ही 
सानसिक चिकित्सा में बाधा उत्पन्न हों जातो है। जब रोगी स्वय॑ 
चिकित्सक को बुल्लाता है तो यह बाघ! नहीं रहती | रोगी की आन्तरिक 
इच्छा के प्रतिकूल जब कोई चिकित्सक उसकी चिकित्सा करता दे 
तो रोग और भी बढ़ जाता है। यदि चिकित्सक कहे कि रोगों को 
कोई वास्तविक रोग नही है ठो उसे वास्तविक रोग भी हो जाता है। 
इस प्रकोर आन्तरिक इच्छा के प्रतिकूल चिकित्सा करने से रोग दिन 
प्रतिदिन बढ़ते जाता हैं । इस प्रसंग में एक उदाहरण उल्लेखनीय है - 
एक महिला को वमन की बीमारी हुईं। इसका कोई शारीरिक 
कारण न था। इस रोग की चिकित्सा लेखक के एक मित्र ने परारस्भ 
की । महिला का रोग इससे ज्यौर भी बढ़ता गया। साथ साथ चिकि- 
व्सक के प्रति सहिल्ला के मन में 6 घ भाव उत्पन्न हो गया। यह भाव 
इतना प्रबल हो गया कि वह अपने पति का घर छोड़कर नेहर चली 
गई । फिर वह उस स्थान पर कभो भी ने गईे। महिला के पति उस 
संस्था के नोकर थे जिसके प्रमुख अधिकारी चिकित्सक महोदय थे । 
रो ने जब मोॉकरी के स्थान पर आने से बिलकुल इन्कार कर दिया 
तो पति महोदय को उस नौकरी को ही धोड़ देला पड़ा | इस प्रकार 
 सहिला अपनी चिकित्सा से अपने आपको बचने को हठ में समथ हुई । 
यहाँ हम देखते हैं कि महिला को दबी हुई हथ को भावना 
चिकित्सक के प्रति ही आरोपित द्दो गई । वास्तव में यह हू ष-सावता 
पति के प्रति थी । महिला का चेटेन मन इसे नहीं जानता था। जो 
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व्यक्ति इस प्रकार की आवना को खोदने का प्रयत्न “करता है वह 
उसी के प्रति आरोपित हो जाती है। पति के प्रति बह द्व षन्भावना 
अप्रत्यक्ष थी किन्तु चिक्रित्सक के प्रति वह प्र॒त्य॑ज्ञ रुप से हो गई। 
इसके कारण महिला का रोग बढ़ गया और पति को अपनी नोंकरी 
भी छोड़ देनी पड़ी । 
... लेखक हारा चिकित्सा किये गये एक मानसिक शेगी का रोग 
. इसीलिये बढ़ता गया कि उसके पिता उपम्चकी चिकित्सा एक होमियो- 
पैथिक डाक्टर के द्वारा कराते थे । पहले यह रोगी जीवन से कुछ 
. उदासीन रहता था | उसका मन किसी काम में नहीं लग वा था। पिता के 
आग्रह के अनुसार उसकी होमियोपैथिक चिकित्सा आरम्भ हुई | फिर उस 
का रोग बढ़ने लगा । अब उसे चलने फिरने हैं कठिताई का अनभव होने 
सगा। इसे दूर करने के लिये रोगी की मात्निश की जाने क्गी । रोगी 
न तो किसी प्रकार की दवा खाना चाहता था और न वह मालिश 
ही कराना चाहता था। पर दबा उसकी इच्छा के प्रतिकूल दी जाने. 
. लगी, इसी प्रकार चार मनुष्य पकड़कर बरबस उसको मालिश करने 
जक्गे। इस के एणिम स्वरूप उसे पेट का रोग उत्पन्न हो गया 
बह बिल्कुल चल फिर नहीं सकता था | अब उसे पानी में मिल्ला कर 
धोखे से होमियोंपेथिक दवा पिंलाई जाने लगी | डाक्टर का विश्वास्त 
था कि यदि किसी भी प्रकर उप्के पेट में दबा जायेगी तो अवश्य 
ही लाभ पहुँचावेगी । पश्‌ इसके काग्णु रोगी को सभी प्रकार के पेय 
पदार्थों के प्रति सन्देह का भाव उत्पन्न हो गया | उप्तके मन में विचार 
आने लगा कि उसे जहर दिया जा रहा है। अत्पव वह अपने सामने 
_ ही निकाला हुआ कुए का पांनो पीने जगा । दूध भी सामने हो लगवा 
: कर पीता था। पर इस प्रकार उसे पानी और दूध कोई कहाँ तक देता। 
अब उसे भारी मानसिक परेशानो होने क्षणी । वह कभो कभी कोमदी 
बंतन जमीन पर पठक देता था| डाक्टर ने भी अपनी जिद न छोड़ी । 
अन्त में रोगी को अनिद्रा :का रोग हो गया। ज्ञिथ समय लेखक 
शसेगी से मित्रा वह तीन चार दिन से ठीक से नहीं सो पाया था। 
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रोगी का लेखक क्े प्रति पहले से ही मेत्रीभमाव था । रोगी के पिता 
से लेखक की मैत्री अवश्य थी, क्रिन्तु उससे अधिक मैत्री स्वयं रोगी से 
थी । लेखक इस रोगी ऊँ पास चिकित्सक के रूप में न जाकर मित्र 
के हो रूप में गया । उसने पहले पहल घर के लोगों को, विशेष कर 
पिता को समझाया कि रोगी को वास्तविक शारीरिक पीड़ा होती है। 
शरोर में चाहे क्षति हो अथवा न दो मानधिक रोगी शारोरिक पीड़ा 
का अनभव उसी प्रकार करता है जिस पअकार वास्तविक रोग वाक्ा 
व्यक्ति | इस प्रकार धीरे धीरे रोगी के प्रति उसके पिता के विचार 
बदलने में लेखक समर्थ हुआ। इसे देखकर रोगी का बिश्वास लेखक के 
प्रति और भो बढ़ गया | फिर रोगी उनसे अनेक प्रकार के काम वासना 
सम्बन्धी प्रश्न पूछे | इन प्रह्नों का घीरे धीरे उत्तर दिया गया। जे 
ज्से रोगी की शंकाये निश्वुत होती गई उसका रोग नष्ट होता गया। 
इसी बीच रोगी की उश्चकी इच्छा के प्रतिकूल एक सानसिक चिकि 
स्सामृह मेजा गया । यहाँ रोगो को उसकी इच्छा के विरुद्ध टहलाया 
जाता था और ग्राथेना में उपस्थित किया जाता था । अब डतका 
रोग कम तो होता गया, क्‍यों कि उसको जड़ अथोत्‌ मानसिक ग्न्थि 
शंकाओं के समाधान से ही नष्ट हो चुकी थी, पर रोगी का उत्त 
चिकित्सागृह के प्रति बड़ी घशा का भाव हो गया । 


. मनोविश्लेषण ओर निर्देश की तुलनात्मक उपयोगिता 


किसी भी मानसिक रोगी को आरोग्य लाभ कराने में सनोविश्लेषण 
ओर निर्देश दोनों ही ज्ञामंकारी होते हैं। इमील कुए रोगियों को आरोग्ब 
ब्रदान करने में केवल निदेश विधि का ही प्रयोग करते थे। बे न वो 
विश्लेषण विधि को जानते थे ओर दे इस प्रकार की बिधि को बे 
 सानसिक चिकित्सा में उपयोगी समझते थे वे रोगी खरे उच्चके रोग के 
बारे में अधिक पूछ ताछ नहीं करते थे । यदि कोई रोगी अपने शेग 
के बारे में अधिक वर्णन करता तो थे उससे कहते थे कि तुम अपने 
रोग का कहां तक ध्यान करोगे | उनका विचार था कि रोग के बारे में 
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शेगी का अधिक चिर ले करना ,उसको पत्येक बात को यूरी पूरी तरह से 
अध्ययन करना, उसे स्थिर बनाने का मार्ग है इससे रोगी को उसका 
रोग भारी दिखाई देने लगदा है और फिर विह जल्दी से उसे नहीं 
छोड़ता | शोग को स्थिरता और भयंकरता उसकी भावना में रहती 
है। रोग भारी ही हो, परन्तु यदि रोगी उसके विषय में लागरश्वाही का 
_आव रखे, उसके विषय में अधिक चिन्तित न हो, दो रोग रोगी को 
जल्दी छोड़ दे । रोग को विस्मरण करने से ही शेग ज्ञात है। शेग 
चाहे सानसिक हो अथवा शारीरिक, पहले उसे विचार से निकलना 
होगा, पीछे वह वास्तव में जायगा | अतएब इसील महाशय किसी भी 
रोगी से उसके शेग के विषय में अधिक पूछ वाछ् नहीं काते थे । 
... हमारे देश के कुछ माससिक चिकित्सक भी इमील कूये के 
समान रोगी से उनके रोग के बारे में पूछ ठाछ नहीं करते। उज्जैन के 
कल्पद ज्ञ आश्रम में जो मानसिक चिकित्सा होतो है उप्तमें शेगी से 
उसके रोग के बारे में अधिक पूछ ताछ नहीं की जाती | उसके विचारों 
को बदलने की चेष्टा सात्र की जाती है। यहाँ पर रोगी नये व! तावरण 
में कुछ दिनों ८क रखा जाता है। प्रतिदिन प्रार्थना, प्रवचन, धार्मिक 
चर्चा आदि होतो है। इनमें रोगी को बैठाला जाता है। रोगों को. 
को आरोग्य का निर्देश चिकित्सक मद्दाह्यय देते हैं। फिर आश्रम का. 
वातावरण भी मानसिक -आरोग्य की व्याप्ति के अनुकूल होता है। 
कुछ रोगियों को ज्ाभ होता है; उनकी चर्चा रोगो सुनता है। इसलिए 
. उसके मन सें भी आशा में बढ़ जाती हैं। इस तरद कुछ दिलों तक 
: आश्रम में रहने से और प्रतिदिन की प्रार्थना, प्रबंचन, आदि सुनने से 
. रोगी को लाभ होता है। का 
..... लखनऊ के श्री दीपनारायण सिंह श्री निर्देश विधि से बहुत से 
_ शेगियों की चिकित्सा कस्ते है। बे शारोरिक और मसारसिक दोनों. 
अकार के रोगों को चिकित्सा करते हैं। लखनऊ के लोग इन्हें गन 
तोड़े डाक्टर कहते हैं। इनका जीवन बड़ा ही सात्विक है | मे ह 
अपनी चिकित्सा के लिए रोगियों से किसी प्रकार की फीस नहीं ! 
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लेते । जब कोई" रोगी इनके पास जाता है तो वे उससे केवल घर 
वगेरह्‌ का ही परिचयश्म पूछते हें। रोग क्‍या है इतना ही रोगी 
कह पाता है। जब ;रोगी अपने रोग का पूरा बर्णन करने 
लगता है तो वह कहते हैं. “हम समझ गए”। इस प्रकार वे 
रोगी को अपने रोग के विषय में अधिक परिचय देने से रोक - 
देते हैं। दीपनारशायण जी के आश्रम में उसी प्रकाश रोगियों की भीड़ 
सी रहती है जिस प्रकार कल्न,वृत्ष आश्रम में। दीपनांरायण जी सभी 
रोगियों को एक साथ खड़ा छरते हैं और उनके गले को एक एक करके 
पकड़ कर दवाते हैं | कभी कभी एक ही व्यक्ति को अकेले में इसी 
प्रकार गल्ले पकढ़ कर दबाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप रोगी 
संमोहित सा हा जञावा है। वह अपने शरीर को भी नहीं सम्हाल सकता । 
प्रति दिन के गल्ले पेकड़ने में भेः नहीं होता। इसो चिक्रित्सा के किये 
रोगी कई दिन तक नियम पूबक आते हैं। रोगियों को एक शीशां में 
दवा भी दी जाती है | इस दवा का दाम बहुत थोड़ा होता है । दवा 
खट्टी खट्टी सी होतो है। प्रायः सभी प्रकार के रोगों को दवा एक स्त्री ही 
दी जाती है।जब कम्पातन्डर दवा दे देता है तो चिकित्सक उस शीशी 
को एक अंगुली से छू ख़ेते हैं | इसे कहा जाता है कि दवा में बिजली 
डाल दी गई । विना विजल्ली को शक्ति डाले कोई भी दवा उपयोगी 
नहीं सम्की जाती | विजली दचा में प्रति किन डाज्वानी पड़ती है। 
यदि दवा दन्द्रह दिन के लिये दे दी गई तो उसमें विजली डलवबाने के 
लिये किसी व्यक्ति को रोज मिजवाना पड़ता है ! 

उक्त चिकित्सा से बहुत से मानसिक और शरीरिक रोगी अच्छे 
हो जाते हैं। परन्तु आलोचनात्मक मनोवृत्ति के क्ञोगों को इस प्रकर 
की चिकित्सा से ल्ञाभ नहीं होता | जो ज्लोग श्री दीपनारायण सिह 
जी के पास संशयात्मक मनोर्त ले जाते हैं और उनकी चिकित्सा 
के रहस्य फो समझना चाहते हैं, उन्हें अपने रोग में कोई लाभ 
नहीं होता । लेखक के एक मित्र जो एक विश्वविद्यालय के एक 
विभाग के अध्यक्ष हैं अपने कमर के दद की चिकित्सा के लिये श्री 
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दीपचरायण जी के पास गये । वे पूरे दिन उनके पास जाते रहे, पर. 
उन्हें कोई लाभ न हुआ। संभव है कि उनका रोग केबल शशीरिक 
हो । जिस रोग की जड़ किसी प्रकार की मानसिक भांवना में होती 
मानसिक उपचार से उसमें अधिक लाभ होता है । परन्तु निर्देश विधि 
से शरीश्कि रोग को भी लाभ पहुँचाया जा सकता है। कम से कम 
किसी रोग की पीड़ा को तो निर्देश विधि से हटाया जा सकता है । 

... निर्देशक के प्रति सशयात्मक और अल्लोचनाप्तक सनोषृति रखने 
से कभी कभी रोग बढ़ जावा है | लेखक के एक मित्र को दमा का रोग 
बहुत दिन से है। लेखक के देहाती घर के पास ही एक महन्त रहते 

हैं। ये रोगी को विशेष प्रकार की खीर कार्तिक की पूर्णंमा को खिला 

कद उसका रोग अच्छा करते हूँ। बहुत से रोगी इस दिन आते हैं 
ओर अपनो चिकित्सा कराते हैं | लेखक का मित्र भी उस्ती दिन उनके 

पास गया। परन्तु उसे भय था कि कहीं उप्तका रोग और भी बढ़ू न 
जाय | अतएब खीर खाने के बाद से हो इस मित्र को दमा के साथ 
साथ पेट में गर्भी का अन्‌ भव करने का भी रोग लग गया। खीर में 
बहुत से गरम पदार्थ डाले जाते हैं। रोगी को इसका ज्ञान हो 

गया था; अंतए्व अपनी भावना के अन्‌ सार उसे उक्त उपचार से - 
फल मसिज्ञा। ८ हो 

._ केवल निर्देश विधि से-डपचार करने की सबसे बडी कमजोरी यह . 
है कि रोग सब समय के लिये रोगी को नहीं छोडवा । देखा गया है. 
कि रोगियों को इस विधि से कुछ समय के लिये लाभ हो जाता है। है 
परन्तु उन्हें बराबर निर्देशक के पास जाना पड़ता है। इससे यह ज्ञात 
होता है कि रोगी का रोग जड़ से नष्ट नहीं होता है। ु 

. वक्त स्थिति का ज्ञान फ्रायड महाशय को भली प्रकार से हो. 
था। अतएव उन्होंने निश्चय किया कि रोग के कारण को भल्ली प्रकार. - 
से जानना ही आवश्यक है। रोग का कारण जानने के श्रयत्न में रे 
ऋयड महाशय ने मनोविश्लेषण विज्ञान का आविष्कोर कर डाला । - 
अनोविश्लेषण क्रिया एक ओर रोग का कारण खोजने की विधि है रु 
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ओर दूसरी ओर रोग के उपचार की भी विधि है। रोगी के मनो 
विश्लेषण से रोग का ज्ञास्तविक कारण ज्ञात हो ज्ञाता है। रोगी 
की आन्तरिक तहों को चेतना की सतह पर ज्ञाने के प्रयः« से उसके 
दबे सनोविकारों का रेचन भी हो जाता है । शोग का विनाश मतो 
विश्लेषक द्वार। रोग का कारण मात्र जानने से नहीं द्वोता । उसका 
विनाश रोगी के अपने रोग के कारण जानने और अपनी दबी भावना 
को सानसिक सतह पर लाने से होता है। मनोविश्तलेषक रोगी को 
सम्मीहित करके रोग का कारण जान ले सकता है । परन्तु इस प्रकार रोग 
का विनाश नहीं होता | संमोहन की अवस्था अचेतन सन की अवस्था 
है | संमोहन की अबस्था में जो कुछ रोगी करवा, कहता, उनता है 
उसका ज्ञान उसकी साधारण चेतना को नहीं होता। रोग साधारण 
चेतन की वस्तु है। अतएब जबतक अचेतन मन के भावों का रेचन 
ओर चेतन मन से दबे भावों का एकोकरण नहीं होता रोग का अन्त नहीं 
होता | इसके लिये रोगी से धीरे बातन्‍वीत करते करते रोग का कारण 
खोजना चाहिये जसे जेसे रोगी अपनी आत्म-कथा कहते जातो है 
आओद अपने भावात्मक अनभवों को स्मरण करते जाता है उसके 
मानसिक विकारों रा रेचन होते जाता है ओर उसके सन के भीतरी 
ओर बाहरी भागों में एकता स्थापित होती जाती है। मानसिक एकता 
स्थापित हं।ते हो रोग का विनाश द्ोता हे ।« 

किसी भी मानसिक रोग का विनाश एकाएक नहीं दोता | मानसिक 
विकार का रेचन धीरे धीरे होता है, अतएवं कई दिनों तक शोभी को 
मानसिक चिकित्सक क पास आना पड़ता है। किसी दिन उसके रोग 
से सम्बन्ध रखनेवाली एक बात बाहर निकल आती है और किसी 
दिन दूसरी |. 

चिकित्सक को रोगी की विज्वेष आदतों, उसकी सांकेतिक चेष्टाओं 
ओर विभिन्‍न ल्लोगों से उसके सम्बन्ध का ज्ञान करना पडता है। उसे 
गेगी के स्वप्नों का भी अध्ययन करना पढ़ता है | फिर रोगी, के द्वारा 
उसे अपने निष्कष को स्वीकृत कराना पड़ता है। जब तक स्वयं रोगी 
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ही किसी रोग के लक्षणुके अथ को स्वीकार नहीं करता -तब. तक उस 
अशे को ठीक मानना अनचित हो | इस्री तरह किसी स्वप्न का अर्थ 
तबतक ठीक नहीं माना जा सकता जबतक कि रवय॑ शेगी उसे ठीक 
नहीं समझता | स्वप्त का ठोक अथे लगाने में दो प्रकार को कठिनाइयाँ 
होती हें--एक रोगी का अपने आप को ने खोलने की इच्छा और 
दूसरे चिकित्सक को अपरो पूज मान्यताये | जब धोरे धीरे रोगी 
चिकित्सक के समज् अपने आप को खोलने लगता है ओर बह 

अपनी सभी आत्मग्तानि उत्पन्न करनेबाली बातों को चिकित्सक 
के समतज्ष कहता है तो उसका रोग शान्त होने लगता है। 

अब प्रश्व यह है कि क्‍या रोगी को उसके सनोविश्लेषश मात्र से 
आरोग्य ल्लाभ होता है अथवा इस काय में चिकित्सक के अनजाने 
निर्देश भी काम करता है । मनोविज्ञान के महान पंडित मेगडूगज 
महाशय का अपनी एबनारमल साइकॉलॉजी में कथन है श्ि रोगी 
को जो आरोग्य लाभ होता है उसमें प्रधान काय निर्देश का ही होता 
है। उन्हों ने सारी मनोविश्लेषश विधि की उपयोगिता इसी बात में 
बताई कि इसके द्वारा रोगी को चिकित्लक सफल निर्देश दे सकता है 
किसी की मनोभाव के रेचन मात्र से आरोग्य लाभ नहीं हो जाता 
आरोग्य ल्ञाभ के लिये रोगी को अपने पुराने अनुभव पर फिर से 
विचार करना पड़ता है। वह पहले जिन-समस्याओं को हल करने से. 
अपना जी चुराता था उन्हें उसे हल कश्ना पढ़ता है । ये समस्‍यायें 
सोच-विचार कर द्वी दल की जा सकती हैं, अतएव भूली समस्याओं 
को चेतना की सतह पर लाना नितांत आवश्यक है। परन्तु यदि कोई 
मनुष्य केवल दवे भावों के रेचन से स्थायी ज्ञाभ की आशा करे तो 
यह व्यर्थ होगा । अयने उस अनुभव पर बार-बार चिन्तन करने से 
जिसे हम भुलाना चाहते हैं मन के विभिन्‍न भागों में एकत्ता स्थापित. 
तोहे।  . द 
मनोविश्नेषक के द्वारा ज्ञो लाभ होता है बह वास्तव में उसके 
सन्तिदेश. का ल्ाम है।सेरूढ़गल सहाशय का कथन है कि जब 






मानसिक आरोग्य क्‍ सर 
हम किसी व्यक्ति के जीवन में इतनी रुचि दिखाते हैं कि उसके 
घर की ओर उसके कभी. अनुभवों की बातों को जानने की चेष्ा 
करते हैं तो हम उसके मन पर विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त 
कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमारी गुप्त से श॒ुप्त बात को मन ले 
जे तो बह हमारे मन को इधर से उधर घुपाने का सामथ्येप्राप्त 
कर लेता है | जब रोगी चिकित्सक को अपने सभी पुराने गुप्त 
अनुभव कहता है, जब वह अपने स्वप्नों को सुनाता है और 
उनके ऐसे अथ के प्रति भी आत्मस्वीकृति दवा है जो सभी के 
समक्ष नहीं कहे जा सकते तो वह अपने आप को भवत्मक दृष्टि 
से चिकित्सक पर मिभर.कर देता है । जिस व्यक्ति से हम अपनी 
सभी कमजोरियाँ बता देते हैं उससे हमें विशेष प्रकार का आन्तरिक 
सम्बन्ध दो जाता है। अब यदि यह चिकित्सक परोपकारी चरित्रवान्‌ 
व्यक्ति हो ओर हमारी श्रद्धा का पूरा पात्र हो तो बह और भा हमारे 
मन पर अधिकार कर लेता है। ऐसा व्यक्ति जब हमें मज्ञा सुझाव 
देता है तो हम.उसे तुरंत महण कर लेते हैं । 

सानसिक रोगी को हँसी उड़ाने वाले, उप्ते नीचा दिखाने 
वाले सभी लोग होते हैं, उसके प्रति सच्ची सहानुभूति दिखाने वाले 
बहुत कम लोग दोते हैं। यद्धि कोई विरला व्यक्ति उसे बच्ची सहा- 
सुभूति दिखवे तो वह उसे देवब्यारूप ही दिखाई देता हे ऐसे व्यक्ति 
 का-निर्देश रोगी सरलता से ग्रहण कर लेता होे। कोई भी चिकित्सक 
जब रोगी को अपने द्वाथ में लेता हे तो वह उसे आरोग्य प्रदाव 
करने की भावनः रखता हे । अब यदि चिक्रित्शक का व्यक्तित्व प्रभाव- 
शाल्ी हुआ तो उसको भावना शीघ्र ही कार्योन्विव होने लब्चवी है। 
जो चिकित्सक रोगी को दुलंभ होता है बह साधारण चिक्रित्सकों को 
अपेक्षा रोगी को अधिक लाभ पहुँचा सकता है । यहाँ निर्देश हो 
रोग के विनाश का कारण होता है । शेगी के मन पर प्रभाव पड़ने 
के लिये न क्रेवल यह आवश्यक है कि रोगो एक बार सच्चे मन से 
चिकित्सक से अपनी पूरी बात कह दे, परन्तु वह कई बार चिकित्सक 

त्र्ड 


३८६ द द ... नई मानसिक चिकित्सा वि क्‍ 


के पास अपनी गाथा सुताने के लिये आवे। प्रति दिन इस प्रकार 
आने से रोगी की चिकित्सक के प्रति श्रद्धा बढ़ जुती हे। इसके साथ 
साथ चिकित्सक का शेगी के मन पर प्रभाव भी बढ़ता जाता है। 
ऐसी अजस्था में चिक्रित्थक सोगी को जो निदंश ता है वह प्रभाव 
कारी होता है । ं 
चड्व्सक जितना ही अधिक रोगी के लिये कष्ट उठावेश शरोगो 
का ज्ञाभ भी उतना ही अधिक होगा। रोगी का मनोदिश्लेषण करते_ 
करते रोगी के भावों का चिकित्सक पर ही आशेपण हो जाता है 
इन भावों के आरोपत होने से रोगी की चिकित्झक के प्रति विशेष 
प्रकार की प्रीति हो जादी है। इस प्रक्रिया को भावों का स्थानान्तरणा 

( द्रान्सफरेन्स ) को क्रिया कहा जाता है। बिना इस प्रकार के 

स्थानानतरण ( ट्राल्सफरेन्स ) के आरोग्य श्याभ नहों होता | परन्तु इस 
प्रकार भावों के स्थानान्तरणशु का एक परिणाम यह भी होतां है कि 
शोगी के समनपर चिकित्सक की बातों का अभाव बढ़ ज्ञाता है और 
फिर जेसा जैश्वा रोगी को त्रिकित्सक सुझाते जाता है गैसे जैसे शेगो 
अपने रोग के विषय में सोचने लगतो है। विक्रिस्सक शेगी को 
विश्वाल के साथ कहता रहता है कि बह अब थधोरे धीरे अच्छा 
हो रहा दे वो रोगी का आन्तरिक मद भी इसी अकार सोचने 
लगता है | इस तरह रोग का अन्त हो जाता है। 

_ यहाँ हम देखते हैं कि जिस प्रकार सामान्य रोगों के निराकरण में 
चिकित्--क की सदभावत्रा रोगी को आरोग्य प्रदान करने में लाभ- 
कारी होती है उसी प्रकार मानसिक रोगी के प्रति चिकित्लक की 
: सदभावना रोगी के आरोग्य लाभ करने. में सहायक होती 
है । इस भावना को रोगी के आन्तरिक्र मन की वस्तु बन जाना 
_ चाहिये। प्रतिदिन अपने मन्न में रोगी के किये शुभ भातज़नां लाने 
_ से रोगी का निश्चित रूप से लाभ होता है। भगवान बुद्ध ने रोगी 
. को आरोग्य प्रदान करने में मेत्रीभावना को महा दर्शोयी है। 
यदि बहुत लोग किसी व्यक्ति के बारे में बार बार सोचें कि वह 
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आरोग्य लाभ करे जो वहु वास्तव में आरोग्य लाभ करता है! 
इज! प्रकाश यदि प्रवक्े व्यक्तित्श कः कोई एक हो व्यक्ति, जिसके प्रति 
रोगी की श्रद्धा है, उसे आशेग्य प्रदात करने के विचार मन में ज्ञाता है 
तो रोगी छो आरोग्य ज्ञान अवश्य होता है। मानसिक चिकित्सक एक 
प्रभाव शाज्षी व्यक्ति की स्थिति में रहता है; जब वह पूरे सना 
से किसी शेगी का कश्गण करना चाइला है और इसके लिये उस के. 
जीवन की विभिन्‍्त् बातों की जानते की चेष्ठटाी करता है तो रोगी को 
लाभ अवश्य होता हे क्‍ 

रोगी को वास्तविक लाभ कराने के लिये उसके प्रति सल्ली भावनों 
मन में ज्ञाना नितंत आवश्यक 3 ; जो व्यक्ति धघामिक बुद्धि से मानसिक 
चिकित्सा का काय करता है वह रोगी के आरोग्य लाभ करने में 
शवश्य ही सहायक इदोता है! कितने ही मससणोविश्तेषक रोगी की मान- 
सिक्त चिकित्सः में सफर नहीं होते और कितने ही रोग को और भी 
बढ़ा देते हैं। इसका कारण कुछ तो चिकित्सक को रोगी से बातचीत 
करने में असावधानी तथा अपने विज्ञान का पूरा ज्ञान न होना है 
ओर हल रोगी के प्रति इवित दृष्टिकोश को अभाव है! सनोविश्छेषक 
का दृष्टिकोश प्राय; जड़वादी ओर शुद्ध वैज्ञानिक होता है| फिर वह 
रोग का काश्ण किसी अनलिक गन्दी भावना में खोजने की 
चेष्टा करता है। उसकी घधारणी रहती है कि रोगी जेसशा बाहर से 
दिखता है भीतर से नहीं है। अतश्व जब वह चक्त दृष्टि से उसके 
भीतरी मनकी खोद विनोद करने लगता है तो रोगी उससे सतक हो 
जाता है| कोई भी व्यक्ति जेसा वह बाहर से है अपने आपको उससे 
अधिक बुरा जानना पसन्द नहीं कश्ता | किसी भी व्यक्ति से अपनी 
नेतिक गंदगी स्वीकार कराना बढ़ा कठिन काम है । यह तभी हो सकता 
है ज्ञब स्वर्य मानसिक घिकित्सक अपने आप को रोगी के समत्त खोले 
ओर इस प्रकार वह उसे आत्म-स्वीकृति कराने में प्रोत्साहित करे । 

पर रोगी को अपनी कमजोरियों का ज्ञान कराने मात्र से रोग का 
अन्त नहीं हो ज्ञाता। रोग का अन्त करने के लिये यह ज्ञान 
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की 


कराना आवश्यक है कि उप्तकी कमजोरियाँ उसके , सम्पूर्ण स्वत्व का 
छुद्र भाग हैं। इस प्रकाश की कमजोरियां सभी ज्ोगों में होती हैं और 
जैसी भूलें उसने कीं, सभी लोग करते हैं, पर वे भूलें उनकी महदानता में 
बाधक नहीं बनती | अपनी पुरानी भूलों को स्वीकार करने से उनके 
दुष्परिणाम का अन्त हो जाता है।... 

जब कोई मनोविशक्लेषक अपने समीप आये प्रत्येक रोगी को ढैबी . 
घुरुष मानता है तो वह रोगी की आरोग्य लाभ करने को शक्ति को 
बढ़ा देता है। हम दूसरे व्यक्ति के बारे में जेसा अपने आन्तरिक मन. 
से सोचते हैं, दूसरा व्यक्ति भी अपने आन्तरिक मन सें अपने विषय 
में उसी प्रकार से सोचने लगता है .। यदि किस्री के बारे में बार 
_ बार सोचा जाय कि वह शैतान है तो वह शेतान ही बन ज्ञायगा और 
यदि उसके बारे में बार बार खोचा जाय कि वह दैविक उरुष है तो 
बह बेसा ही बन जायगा। जहाँ तक रोगो के प्रति हमारा प्रेम है 
और जहाँ तक रोगों की श्रद्धा हमारे ऊपर है. वहाँ तक हमारे विचार 
प्रभावशाली होते हैं| पर प्रम्म और श्रद्धा के पारस्वरिक भावों का उदय 
तभी होता है जब कि चिकित्सक रोगी को भल्ञा व्यक्ति माने ओर वह 
रोग का कारण किप्ली दुर्वासना को न मान कर रशेगी की प्रगत्यात्मक 
प्रवृति को ही माने । 

मानसिक रो! प्रायः उन्हीं लोगों को होते हें जिन में प्रतिभा रहती 
हैं और जिन से संसार का लाभ होता है। स्वामान्य लोग पाशबिक 
जीवन व्यतीत करते रहते हैं | उनके मन में किसी प्रकार का अन्त- 
ह न्द ही नहीं होता । अन्तद्व न्द के परिणाम स्वरुप ही मानसिक 
बिकास होता है। अतएब यदि कोई चिकित्सक मानसिक रोगी को 
दैवी पुरुष मानता है ओर उसके रोग को उसके दोष का लक्षण न 
मानकर <सके गुण का लक्षण सानता है तो वह उसे संवास्थ्य ल्ञाभ 
कराने में सफल होता है । 

स्रानसिक रोगी के विचार नकारात्मक होते हैं। मानसिक चिक्ि 
'त्सक उसके विचार रचनात्मक बनाता है! मानसिक रोगी में आत्म- 
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विश्वास की कमो होती है। रोगी में आत्म-विश्वास उत्पन्त्र कराने का 
कतंब्य मानसिक चिकित्सक का होता है। वह इप काय को शोगी से 
बातचीत करके डउसेी गुप्त बातों के बारे में पूछ्ठ पाछ करके, उससे 
कुछ क्रियायें कराकर पूरा करता है। चिकित्सक के व्यक्तित्व के प्रभाव 
से भी रोगी में आत्म-विश्वाय उन्यतनम होता है। यदि चिहक्रित्सक कठि- 
नाइयों के पढ़ने पर अमुद्विग्म सन सन रहता है, यदि इसे काम, क्रोध, 
ज्ोभ आदि बल्ायब्ान नहीं कश्ते तो रोगी के सन में भी थैये आता 
है| जब ऐसा व्यक्ति कि्ती प्रकाश का जिदेश रोगी को देता है तो डलका 
लिदश रोगी का कल्वाण कर्ता है| 





प्राकृतिक पदाथों की गतिशीलता 


जिस व्यक्ति का जीवन विकासोन्मुख रहता है वही मानसिक 
आरोग्य का उपभोग करता है | मनुष्य के मानसिक विकास में रुकावड 
होना ही मन का रोग-असित ह्वाना है। जगत की कोई भी बस्तु 
स्थिर नहीं है। उसकी प्रत्येक वस्तु गतिबान है। मनुष्य भी जहाँ 
का तहाँ नहीं ठहर खसकता। वह जन्‍म से सदा. आगे बढ़ता 
रहता है। व& एक अवस्था पार कर के दूसरी अवस्था में जाता है । 
जिस प्रकार उसका शरीर बढ़ता है ओर उसकी शरीर की अवस्थाओं 
में परिवर्तत होते रहता है, इसी प्रकार उसका मन भी बढ़ता है 
और उसको अवस्थाओं में परिचतेन होते रहता है। स्वस्थ मनुष्य 
का शरीर और मन दोनों द्वी एक साथ बढ़ते हें और अपनी अवस्थायें 
बदलते हैं। मानसिक रोग की अबस्था में ऐसा नहीं होता । मान- 
- सिक रोग की अवस्था में मलुष्य का शरीर एक अवस्था में रहता है 
. और उसका मन दूसरी अवस्था में रहता है। जिस प्रकार कितने 
ही लोगों के शरीर की बाढ़ किसी कारणवश रुक जाती है, इलो 
प्रकार उनके मन की बाढ़ भी किसी कारण से रुक जाती है। इस 
प्रकाश की स्थिति मानश्चिक विकास की रुकाबट को प्रदर्शित 
 कश्ती है।।.. 
हे मानसिक विकास की विशेषता 
.... मनुष्य का शारीरिक विकास स्वभावगत वस्तु है। परन्तु उसका 
. मानसिक विकास पूर्णतः प्रकृति पर ल्मिर नहीं करता। मनुष्य अपने 
* सरानसिक विकास में प्रकृति की सहायता कर सकता है अथवा उसके 


मानछिक श्रासेग्य क्‍ . इहह 


काय में बाघों डाल सकता है। जब मनुष्य मा सिक विकास के 
प्राकृतिक नियमों को सम्क कर अपनी आत्मोन्‍नति का प्रयत्न ऋशता 
है तो बह थोड़े ही काल में अपने आप का इतता अधिक विकास 
कर लेता है जितना कि अविवेकी पुरुष जन्म भर जहीं कर पाता ! 
संसार में हम बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो शरीः से बूढ़े 
हैं किन्तु जो मन से बच्चे हैं । इन लोगों को हम सानसिक रोगी कह 
सकते हैं। संसार में कुछ ऐसे ल्लोग मी हैं जो शरीर से नवयुवक हैं किन्तु 
मन से प्रोढ़ व्यक्तियों ऋथवा बयोबवृद्ध के समान विकसित हैं : ससार के 
प्रतिभा-लम्पन्न व्यक्ति इसो प्रकार के होते हैं । रशमी राषतीथ, 
विवेकानन्द, सेन्ट फ्राँसिस ओर स्पैनोजा इस प्रकार के छोगों में थे । 
मनुष्य के मन के विकास के दो पहलू हैं बौडिक और भावः- 
त्मक। कितने ही लोग बुद्धि में प्रोढत्त प्राप्त कर लेते हैं. परन्तु माका- 
त्मक दृष्टि से बच्चे ही बने रहते दें। जिस प्रकार शरीर बढ़ते हुए 
भी कितने ही लोगों की का विज्ञास नहीं होता इसी प्रकार कितने ही 
ज्ोगों की बुद्धि बुद्धि बढ़ते हुए भी उन्तकः भावात्मछ विकास नहीं 
होता है। ऐसे लोग संसार में दूसरों को समझाने के लिए अनेक 
प्रकार का ज्ञान रखते हैं; उन्तमें तकथुक्त बिचार करने की अच्छी 
शक्ति रहतो है; वे विद्योपाजन में प्रवोण होते हैं परन्तु वे छोटी- 
छोटी सी बातों के लिए उद्विमि मन हो जीते हैं। दूसरों को उपदेश 
देने में बहुत से कुशल व्यक्ति स्वयं अंधकार में रहते हैं। ऐसे छोगों 
के भीतरो और बाहरी मन में संघ उत्पन्न हो ज!ता है। उनकी 
बुद्धि उन्हें एक ओर ले जाती है और उनका हृदय उन्हें दुसरी ओर 
ले जाता है। मस्तिष्क शुद्ध ज्ञान का इच्छुक होता है और हृदय 
क्ोकिक व्यवहार का । ऐसे लोगों को अनेक प्रकार के अकारण भय, 
चिताएँ ओर बाध्यविचार सताते रहते हैं। मनुष्य आरोग्यवान्‌ तभी 
: होता है जब उप्तके मस्तिष्क और हृदय में एकता रहतो है और उसके 
मस्तिष्क के विकास के साथ-साथ उसके हृदय का भरी विक स होता 
है। जैसे जैसे उसके ज्ञान का विकास होता है वैसे बै ते उसको इच्छाओं 
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का भी बिकास होता है तभी वह स्वस्थ ओर सुर्खर रहता है। आधु 
सिक सभ्यता का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि इसमें मनुष्य को 
बौद्धिक विकास तो होता है परन्तु उसके हृदय का और उसकी 
इच्छाओं का विकास नहीं होता । 


मानसिक पिह्लौस में रुकावट के हझाबग्श 


.. भनुष्य का सानसिक विकास दो कारणों से रुकता है -पहला 
आदश हीनला से और दूसरे समय के पूष उच्चादश की प्राप्ति की 
चेष्टा से । मनष्य जैसेजैसे बुद्धि में विकसित होता है वह किसी झतचे 
आादश को प्राप्त करने को चेष्ठा करता है। पशुओं में सोचने की 
शक्ति नहीं होती, अतएव उनमें आदशैबादिता भी नहीं पाई 
जाती । जिस व्यक्ति के जीवन दर्शवादिता बिल्कुल नहीं 
है वह पशु के समान ही है। ऐसे व्यक्ति की मानधिक शक्तियाँ 
बिखरी हुई रहती है । इच्छाशक्ति ऐसी अवस्था में नर्बेल रहती है। 
आदर हीन व्यक्ति का जीवन उसी प्रकार है जिस श्रक्ार पतवार 
के बिना चलनेवाली नाव । जिस प्रकार पतवार की अनुपस्थिति में 
_ नाव को किसा विशेष ओर नहीं मोढ़ा जा सकता उद्धो प्रकार आदर्श 
की अनुपस्थि त में जाबन को किसो विशेष, ओर नहीं बढ़ाया जा 
सकता | ऐसे व्यक्ति का मन ,सदा डॉबॉडोल अवस्था में रहता है । 
कभी बह एक प्रक्वार के भोगों को ओर दोड़ता है कभो दूसरे प्रकार 
के भोगों को ओर । ऐसे व्यक्ति को अनेक प्रकार की आत्म-मत्सना 
. दोती है। परन्तु इन आत्म-भत्सना के हाते हुए भो वह अपने आप 
को सुख की खोज से मुक्त नहीं कर सकता । विषय सुख से लिपटा 
हुआ सन अनेक प्रकार से मानसिक क्लेश पाते हुए भी उन्हीं की 
ओर सदा दौड़ता रहता है। 


मानपिक गेगों का प्रयोजन. क्‍ 
हम संसार में ऐसे अनेक लोगों को पाते हैं जो बूढ़े होने पर भी 
नाच-गाने ओर तमाशे में, धन इकट्ठा करने में, अपनी वेष-भूषा बचाने 
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में, निरथेक देशाटन॥ करने में अपने-आप को खोये रहते हैं। ऐसे 
व्यक्तियों को हम मासिक विकास की दृष्टि से बच्चे ही कटद्दट सकते 
हैं। वे शरीर से बढ़ते, हैं. परन्तु मनन से जद्टाँ के तहाँ रहते हैं। 
अपनी ऐसी बचपन की अवस्था से सुक्त करने के लिए ऐसे लोगों को _ 
सानसिक रोग होते हैं। उनका अन्तरिक स्वत्व उन्हें इन शोगों के 
द्वारा पुराने क्रंड्ास्थलों को छोड़ने के लिए बाध्य कर्ता है। जो लोग 
स्वयं अपनी अवस्था के अनुसार अपने अआअत्म-रमण की 
छामग्रियों में परिबतन नहीं कश्ते उन्हें बाध्य होकर उन सामशगयों 
में परिवतेन करना पड़ता है। मनुष्य को अनेक प्रकार के मानसिक 
क्लेश देकर प्रकृति उसे आगे बढ़ने के लिए बाध्य करती है। प्रकृति 
किसी भी व्यक्ति को सदा बच्चा ही नहीं बना र ने देना चाहतो। सवा. 
भाविक विकास $ (नयस के अनुसार मनुष्य को नीचे स्तर को इच्छाओं 
को छोड़कर ऊंचे स्तर की इच्छाओं को पूर्ति के लिए प्रयत्न करना 
पड़ता है| इस प्रकार के विकास को इच्छाओं का विकास कहा जाता 
है। इस तरह इच्छाओं के विकास के लाथ साथ मनुष्य के प्रेम 
का अथबा भावों का भी विकास होता है। प्रारंभ में उसका प्रेम 
स्वार्थी और आक्रमणकारी होता है परन्तु जैसेन्जैसे मनुष्य का 
मानसिक विकाव होता है उसका प्रम .निःस्वा्थ और निश्पेक्ष होता 
जाता है। वह निःस्वार्थे भाव से ही सबका कल्याण चाहने लगता 
है। प्रम की पू्णता को स्थिति में मनुष्य अपने आप को सब में 
ओर सब को में अपने आप में देखता हे । 

जब मनुष्य अपनी अन्तशत्मा की नित्यप्रति विकसित होने की 
इच्छा को पूर्ति नहों करता तो वह अनेक प्रकार की मानसिक मंमाट 
सें पड़ जाता है | यही का*ण है कि कितने दी लोग जिनका जीबन 
युवा काल तक सुचारु रूप से चलता रहता है एकाएक क्रिसी सान- 
सिक रोग के शिकार बन जाते हैं। चाल्स युग महाशय का कहना 
है कि कितने ही लोग ४० वर्ष को अवस्था के बाद, जिनका जीवन 
पूरी तरह से सफलदा से चलता रहता हे, एकाएक अपने आप को मान- 


ह्ड्ड....॥ .... विकासोन्मुख जीवन और आरोख 


खिक उलमान में पड़े हुए पाते हैं। लेखक को ऐसे अनेक ३: बसे 
ऊपर की आंयु के व्यक्तियों से पर्चिय हुआ जो अपने युवाकाजह्न में 
पर्याप्त लोकिक सफल्नदा प्राप्त कर चुके थे, जिनके घन संचय करने और 
यश ॒कोवि प्राप्त कश्ले की अनेक क्लञोग प्रशंसा कश्ते थे ओर जिनकी 
सफलता को देखकश उनके सम्तकक्ष अनेक लोग उनके ईष्यालु हो 
गये थे। ऐसे कछोगोे को एकाएक कोई साधारण सी घटना से मानसिक 
रोग उत्पन्त हो गया और फिर उन्‍हें अपना जीवन थार रूप हो 
गया। आँख मूंद कर घन संचय करने वाले अथवा इन्द्रिय पुखः 
में कगे हुए कुछ व्यक्तियों को कभी किसी व्यक्ति के सर जाने से अथवा 
किप्ती की बीमारी की झबर सुबने से एकाएक ऐडे मानसिक रोग 
उत्पन्न हो जाते हैं जिसकी चिकित्सा करवाना उन्हें असंभव हो जाता 
है। फिर वे ढोग जितने ही अपने आपको सफल सममते थे उतने ही 
वे अपने आपको असफल ओर भग्यहीन मानने लगते हैं। इस प्रकार 
के रोगों का आगमन दर्शाता है कि ये ज्ञोग जीवन के विरस के ऋम 
के साथ अपने आपको नहीं चस। रहे थे। उन्हें जब उच्च स्तर की 
इच्छाओं को अपने जीव में स्थान देना चाहिए था छस समय वे 
नीचे स्तर की इच्छाओं को ठृप्ति में लगे हुए थे। खदि ये लोग जीवन 
के बिकास के क्रम को .समझक॑ कर अपने आपको धीरे धोरे निम्न 
कोटि की इच्छाओं से मुझ करके उच्च कोटि की इच्छाओं को तृप्ति में 
क्षगाते तो उनके जीवन में न तो कोई अवाछनोय घटना घटित होती 
और न उन्हें कोई मानसिक रोग ही होता । क्‍ 
मनुष्य का जीवन अपने आप के लिए नहीं है मनुष्य प्रत्येक दृष्टि 
से अनंन्त सक्ता का एक अंग मात्र है। उसका शरीर एक परंपरा गठ 
शरीर की शृद्धला को एक कड़ी मात्र है। वह अपने माता पिता से 
शरीर पाता है और वह स्वयं अनेक दूसरे प्राशियों को शरीर देता है « 
जब तक वह अपने इस प्रकार के ऋण को नहीं चुका देता वह शारारिक 
दृष्टि से विकसित नहीं कहा जा सकता | जब सलुष्य प्रकृति से जितना 
लेता है. उससे अधिक देता है तब उसे विकसित कहट्दा जाता है। 


नसिक आरोग्य ः | डुहुए 


बाचपन में सनृष्य झपने शरीर के पोषण के लिए अनेक प्रकार की 
बस्तुएँ लेता हे। प्रो "कोने पर उसे लेने की इच्छा न रखकर सदा 
ने की इच्छा रखनी पड़ती है। उसे अपनी शारीरिक भूख की 
चिंता न करके दूसरे की शारीरिक भूख की चिता करनी पड़ती है 
बचपत में बच्चा दूसरों के श्रम का भूखा रहता हूँ | जिस प्रकार उसे- 
बचपन में स्ौतिक भोजन के लिये दूसरों पर न्मिर रहना आवश्यक है 
ओर उसे शोभा भी देता है, उठ्ली प्रकार मानसिक दृष्टि से बचपन में 
दूसरे क्लोगों के श्रम का भूखा रहना और उतके प्रेस एर निर्मेर रहना 
स्वाभाविक है ओर यह उसे शोता भी देदा है। बच्चा प्रत्येक दरह से 
बड़। स्वर्थी होता है और वह दूसरे बच्चों का बड़ा इे्ष्यालु होता है, 
परन्तु यदि कोई प्रोढ़ व्यक्ति बच्चे के समान ही स्वार्थी और दूरूरों का 
ईष्योलु बना रहे, दूसरों को अपना प्रेम न देकर दूसरों के प्रम का 
इच्छुक ही रहे, तो इस प्रह्वार के व्यक्ति को इम मानसिक दृष्टि से 
अविकसित व्यक्ति कहेंगे। वह प्रौद्द होकर भों बच्चा ही है। जिस 
प्रकार बच्चे के लिए दूपरे के प्रम-प्राप्ति को इच्छा रखना स्वाभाविक 
है उसी प्रकार भ्रौढ़ व्यक्ति को दूसरों को प्रेम देना, उनकी निस्वा्थ 
भाव से सेवा करना स्वाभाविक है | द 


प्रम का विशाप्त पर मानसिक स्ताध्थ्य 

मनुष्य के प्रम का विकास किस प्रकार होता है इसे हम बच्चे 
किशोर बालक, युवा और प्रोढ़ व्यक्ति के प्रेरक की प्रगति में देख सकते 
हैं। बच्चा जितना छोटा होता है उसका ग्राम उतना अपने आप पर 
ही केन्द्रित होता है। बच्चे का प्रेम स्वाशित होता है। इस प्रकार के 
प्रम को पश्चिम के ज्ोग नास सस प्रेम कहते हैं। नार्सीसस अपने ही 
प्रम में इतना खो गया था कि वह छिसी दूसरे हो प्रत्त ही नल कर 
सका । जब बाज्ञक बड़ा होता है तब उसका प्र अउने ही समान दूसरे 
बालकों पर जाता है| वह दूसरे बत्कों से प्रेम की आशा करता है 
ओर उन्हें अपना प्रभ देता भी है। किशोर बालक अपने 
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साथी की सेवा करता है और उसे घुखी बनाने /को चेष्टा करता है | 
वह अपने काथी से भी इसी प्रकार को आशा करता है। उसका 
प्रेम सवधा निरवाथ नहीं होता | युवावध्था में इसी प्रकार के 
बराबर देन लेन को परिषकवता होती है। यदि कोई युवक किसी 
युवती को श्र; कः ता है तो वह उससे प्रमभ की आशा भी रखता है। 
. दोनों के पारस्परिक प्रेस से उनका जीवन सुखी होता है। इस प्रेम 
को बढ़ाने में दोनों की काम वासना काय करती हैं । क्‍ 
... जब पति-पन्नो के प्रेम के परिशानव स्वरूप उन्हें सम्तान बत्पन्त 
हो जाती है तो जनक प्रम॒ के विकास की एक नई अवस्था आती है। 
: संतान के प्रांत प्र २ उस प्रकार स्वाथमय नहीं है जै श सखा-प्रेम और 
दस्पत्ति् म॒ है | संतान को प्र म केव्ष प्रम के छिए ही किया जाता 
है। उससे यह आएणा नहीं क' जाती कि वह उस प्रेस का बदला 
चुकावे । प्रकृति ने मनुष्य को श्रौदृत्व इसी लिए दिया है कि बह 
किसस्वार्थ भाव से दूसरों शी सेवा २रे | पहले वह अपने बच्चों को प्यार 
करता है, फिर संसार के दूसरे त्लोगों को प्यार करता है । 
यदि कोई मनुष्य प्रभ के विकास के उपयुक्त क्रम के अनुसार 
अपने जीवन को आगे बढ़ादा रहे तो वह स्वभावतः ही अपने जीवन 
को खब प्राणी मात्र की भत्ताई के ज्िए अर्थित कर देता है। वह अका 
रण हो दूसरों को उनके दुःखों से मुक्त करने में लग जाता है। निः 
' स्वार्थ भाव से बालकों को पढ़ाना, प्रोढ़ों छो शिक्षित बनाना शेगियों 
की सेवा करना, उन्हें आरोग्य प्राप्ति के उपाय बताना, दूसरों को खुश 
करने के लिए सुन्दर कविता बनाना, चित्रकारों करना, छुबाँ और ताक्षाव 
खुदबाना ये सब काय स्वभांवतः ही विकासोन्मुख जीवन का 
 ड्यक्ति कश्ता है , जो व्यक्ति इस प्र्नार दूसरों की भल्ताई में अपने आप 
को भुला देता है वही सचध्रुच् में सुबो ओर स्वस्थ रहता है । ऐसे 
व्यक्ति को मानसिक रोग नहीं सताते | दूधरों की भलाई करने में लगे 
हुए व्यक्ति के अनेक प्रकार के दोष अपने आप नष्ट हो जाते है। 
“मानसिक रोग तभी होते हें ज़ब मनुष्य प्रम॒ के प्रधार के नियम की. 


रे क्‍ 
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अवददेलना करत है। वह अपने प्र म को विस्तीर्ण/न बनाकर पंकाित 
ही रखता है, दूसरे लोगों को अथवा अपनी, संतान को ही उनसे. 
लाभ पाने की इच्छा से प्रम करता है अथवा उनकी . *ह-उंस करता 
है। जब मनुष्य अपनी अवेस्थानुसार आचरण बनाता है ठो वह स्वस्थ 
ओर सुखी होता है । 


जीवन के मूल्यों में परिबतन 


विकासोन्मुख जीवन का व्यक्ति बाहरी मूल्यों के प्रति धीरे धीरे 
उदासीन हो ज'ता है ओर अध्यात्मिक झल्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत- 
शील हो जाता है मनुष्य अपने जीवन के आधे भाग में सांसारिक 
मूल्यों को ओर दौड़ता है. यह्‌ उसके ज्ञिए स्वाभाविक ही है। यदि 
मनुष्य का जीवन भलो प्रकार विकसित होता रहा तो जोवन के दूसरे 
काल में वह बाहरी मूल्यों की परवाह न कर आध्यात्मिक मूल्यों की 
परदाह करने लगता है| भौतिक घन के संचय में अपना समय नष्ट न 
कर आध्यात्मिक धन के संचय में अपना समय व्यतीत कश्ता है। 
चाल्स युंग ने मनुष्य के जीवन की श्रगति की तुज्ञना सूय की गति 
से को है। जिस प्रकार सूर्य मध्याह काल तक ऊपर को चढ॒ता है 
उसी प्रकार अपने जीवन के. सध्याह काल तक मलुध्य स्वाभावतः 
लौकिक सफलता के कार्यों ब्में अपने आपको लगात है। ऐसा 
कर्ना उसे उचित भी है । मध्याह काल के अनन्‍्तर सूय धोमा हो 
जाता है, इसी प्रकार ढलती हुई उमर में मनुष्य की चेतना भी 
लौकिक वृद्धि के प्रति उदासीन हो जाती है! इसका अथ यह नहीं कि 
चेतना का प्रकाश सर्वथा खो जाता है। जिस प्रकार सूये जब एक जगह 
ढलटा है तो दुसर्स जगह पौ फूठती दे और वहाँ उल्का प्रकाश धीरे 
धीरे बढ़ता है, इतो प्रकार मनुष्य को, चेतना जब लौकिक व्यापारों से 
उदासीन हो जाठी है तो वहआध्यात्मिक व्यापारों सें लग जाती है; 
अरथोत्‌ मनुष्य इस समय लौकिक घन, यंश, कीर्ति आदि का संचय 
जन कर आध्यात्मिक धन संचय में, अर्थीत्‌ आत्मज्ञान बढ़ाने; 
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है 


सदूभोवनाओं के संचडे करने और अपने आपका विश्व से एक्स 
स्थापित करने में लग जाता है. मनुष्य जब हौपनी आवरष: नुसार 
योग्य घन के संचय हें लगता है दब बसे आत्म-मत्सेना नहीं होती और 
न उसे किसी अकाश के मानसिक रोग होतें हैं। सहुष्य को आत्म 
त्सना तभी होती है जब बहू अपने आप में किसी प्रकार की की 
देखता है, अपने आपको किसी प्रकार से गरीब पाता है। जो 
मनुष्य प्राकृतिक विकास के नियम के अनुसार अपने जीवन को 
चलाता है उसे अपने आंप में किसी ऐसी कमी की अनुभूति नहीं 
होती जिसके शिए आध्म भत्सना करनी पड़े | 


एकांदी विक्रात्त ओर मानतिक रोग 


जीवन के विकास के क्रम के अनुसार चलने से मनुष्य के आदशों 
ओर विचारों में विकास होता है, उसके सन में स्वभावतः ही अच्छी 
अच्छी भावनाएँ उठती हैं और वह इन भावनाओं को पूरा करने के 
लिये प्रयत्वशील रहता है। परन्तु कभी कभी मनुष्य के मासससक 
विकास में गड़बड़ी आ ज!ती हैे। बालकों की उचित शिक्षा न होने 


नि 


_के कारण उनमें एक ओर बढ़ी आदशंबादिता आ जाती है और दूसरी 
ओर अपने आदर्शों के अनुसार आचश्ण करने की क्षमता नहीं: 
शहती । ऐसा तब होता है जब बालक को” खमय के पूष ऊ चो नेतिक . 
. शिक्षा दी जाती है ओर उसे मारपीट कर आदशे व्यक्ति बचाने को 
चेष्टा की जाती दे। जिस प्रक्वर शिक्षा विहीन बात्ञक के व्यक्तित्व का 

समुचित विकास नहीं होता, उसी प्रकार कठोर यंत्रणा में रखे गये बालक 
का अथवा अत्यधिक नेतिक शिक्षा दिये गए बालक का व्यक्तत्व- 
अधूरा वना रहता है। ऐसे बालक में मानसिक अम्तहन्द्र की स्थिति 

बनी रहती है जिस बालक को बचपत में माता-पिता का समुचित 
प्यार नहीं जिला है वह प्रेपत का भूखा रहता है.। जिस व्यक्ति को. 
बचपन की इच्छाओं की सप्रुचित तृप्ति नहीं हुईं है बह शरोर से बढ़ता 
दे परन्तु भन से बच्चा है) वना रहता है। ऐसे व्यक्ति का कभो कभी तो' 
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बोद्धिक विकासनही रुक जाता है और कमी कुत्ी उप्का बौद्धिक 
विकास तो होता है किश्तु उसके भावों का औ चरित्र का विकास 
नहीं होता | ऐसे व्याक्त के मन में अनेक प्रकार की आत्मद्दीनता- की 
भावनाएँ छिपी रहती 9 इसके कारण उसका आचरण विक्षक्षण 
ओर दोषयुक्त होता है। वह कुछ ऐसी करामातों को दूसरों को. 
दिखाना चाहता है चिन्हें देखकर वे दंग रह जाय | वह असाधारण 
काय करने की चेष्टा करता है और जब ऐसे कामों में विफल हो 
जाता है दब आत्म-भत्सना करने लगता है। ऐसा ही व्यक्ति अनेक 
प्रकार के शारीरिक कौर मानसिक दोगों से ग्रसित होकर समय के 
पूवे काल कर्बालत हो जाता है। वास्तव में उसकी अंतरात्मा ही इन 
रोगों का आवाह « करती है।. 

उपयुक्त कथणञ से स्पष्ट है कि जिस प्रकार देश तक किसी ऐसी 
अवस्था में ठदरे रहना, जिसे पार करना सानसिक स्वास्थ्य के लिए 
नितान्त आवश्यक है, बुरा है उसी प्रकार समय के पूर्व सानरिक 
परिपक्‍्वता का आ जाना भी सानसिक शोग का लक्षण हैः जो व्यक्ति 
समय के पू्व हो सांसारिक कार्यों से अपना मुख मोड़ लेता है बह 
अपने आप को मानभिक रोग का भागी बनाता है। भारत में 
कितने ही लोग समय के पृत्न॑ घर द्वार को छोड़ देते हैं अधवा लंगोटी 
लगाकर देश सेवा के काय में लग जाते, हैं। ऐसे लोगों में बेसी 
मानसिक पंरिपक्ब्तता नहीं आती जैसी कि सांसारिक जीवन में 
भल्ती भाँति रहकर उसके पार जाने से आती है। किलने ही लोग 
किसी भावषावेश में आकर घर द्वार छोड़ देते हैं। उनका यद ज्ञणिक 
वैराग्य उन्हें दःखदायी बन जाता है। यदि वे बुद्धिमान हुए दो अपने 
काम का ओऔचित्य दूसरों के सूमक्ष सिद्ध कर देते हैं परन्तु वे स्वयं 
अपने हदय को समझाने में असमथ रहते हैं । जिन लोगों का बोद्धिक 
विचार एक स्तर पर रहता है और उनकी हादिक भांवनाएँ दूसरे 
स्तर पर रहती हैं उन्‍हें अनेक प्रकार के मानसिक रोग हो जाते हैं । 
हृदय और मरिठष्क छी एकता तभी रहती है जब मनुष्य धीरे 
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घीरे ऐक एक सीढ़ी “एर के आध्यात्मिक जीवन को सर्वोच्च मंजिल 
पर चढ़ने की चेष्टा काता है। समय के पूथे/ एकाएक आगे बढ़ 
जाना बाद की प्रगति में रुकावट का कारण बन जाता है| इस 
प्रकार को प्रगति से सैनुष्य को मानसिक शक्ति स्थायी रूप से पुरोगामी 
न बन कर प्रतिगाम! बन जाती है। इस प्रकार मनुष्य की आध्यात्मिक 
प्रगति केवल दिखाऊ हो जातो है। यह अनेक प्रकार के मानसिक रोगों 
का कारण बन ज्ञादी है । 

मनुष्य को दोनों प्रकार की अत्यन्तता से, एकान्तता से, अपने 
आप के बचाना है-- एक आदर्श हीनता और दूसरी अत्यधिक आद- 
शैवादिता । जो व्यक्ति वीच के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे स्थायी 
शांति और स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं | मनुष्य जहाँ है बहाँ ठहर नहीं 
सकता | उसे आगे बढ़ना ही होगा, अर्थात्‌ उसे निम्न स्तर की बास- 
नाओं को त्याग कर उच्च स्तर की वासनाओं को दृढ़ करना पड़ेगा। 
परन्तु यदि वह अपनी प्रगति को स्थाथी रखना चाश्ता है तो उसके 
लिए यह आवश्यक है कि वह अपने आप को भल्नी प्रकार से सममझते 
हुए घीरे धीरे एक एक पग आगे रखे। उतावल्ापन यहाँ बड़ा ही 
हानिकारक होता है । 


मनुष्य की दो ग्रकार कीमृल 


मनष्य प्राय :ढो प्रकार को भूलें कश्ता है। पहले प्राकर को भूल 
सदा अपने आप को नीचे स्तर की इच्छाओं को ठप्ति में छगाये 
रखने की है। जब मनुष्य की अवस्था शारीरिक सुखों के त्याग 
करने और आध्यात्मिक आनंद प्राप्ति के उपयुक्त होतों है तब भी 
वह अपने पुराने अभ्यास के कारण निम्नकोटि के सुत्रों की खोज 
में तथा उनकी प्राप्ति के साधनों के संग्रह में लगा रहता है। धन का 
भलुष्य को केवल इन्द्रिय सुख दे सकता है, उच्चकोटि का 

सुख घन के त्याग से ही प्राप्त होता है। मनुष्य की. आत्मा जब उच्च 
कोटि के सुख को भूखी दोतो है तब भी वह निम्न कोटि के छुखों के 
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साधनों के जोड़ने में अपने मन को लगाये रही है। ऐसी हो अवस्था - 
में मनुष्य को मार्नासक रोग हो जाते हैं। ये रोग उसे उन वस्तुओं 
का त्याग करने के लि. बाध्य करते है जिनकर त्याग स्वयं उसे 
अपने अ त्म-स्फूति से करना चाहिये था। जब कोई बालक केवल 
कहने सुनने से अपना कतेठ्य नहीं करता तब उसे गुरू जी डॉट-डपट 
कर अथवा शारोरिक दरड दे कर भी अपना कतेंव्य करने के लिये 
बाध्य करते हैं । जब ऐसे लोग अपनी अन्‍्तरात्मा की आवाज की 
अवहेलना न कर उसके आदेशानुसार अपना, आचरण बना लेते हैं 
तब उनके मानसिक रोगों का अन्त हो जाता हैं। पृष्ठ : $ में दिये 
हुए मूद्धो के रोग के दृष्टान्त में रोगी के रोग का कारण उसके झन्त- 
रात्मा की संसारिक सुखों को त्यागने और आध्यात्मिक सुखों की 
चाह पाई गई : रोगी के स्वप्तों से यह स्पष्टता ज्ञात होता है। जब 
इस रोगी ने अपना आचरण अपनी आन्‍्तरिक प्रेरणा के अनुसार बना 
लिया तो उसे आत्म-प्रसाद हुआ और उसे स्वास्थ्य लाभ हुआ : इसी 
प्रकार लेखक के एक मित्र ने, जिन्हें हृदय का रोग द्वो गया था पैसा 
कमाने से अपने मन को हटा लिया ओर कुछ आध्यात्मिक विचारों में 
तथा पूछा पाठ में अपने आप को लगाया तो उन्हें आरोग्य ज्ञाभ हुआ। 
 आधुर्निक सभःता इन्द्रिय सुखों को अति महत्ता देती' है। अनतएव 
जेसे-जेसे सभ्यता का प्रधार होता है मं॑नुष्य के मानसिक रोगों की 
संख्या भी बढ़ती जाती है। आधुनिक काल के बहुत से विद्व'न्‌ . नुंष्य 
को अपने मानसिक छुशों से बचाने के लिये अपने आपको 
सदा किएी लोॉकिक व्यवसाय सें लगाये रखने की सलाह देते हैं। 
जिस मनुष्य को मानसिक बेचेनो, अकारण चिन्ता विषाद आदि 
शोग हो गया है उसे उल्ताह दी जाती है कि यदि वह अपन आपको 
खेल्न, दमाशे गपशप ल्वगने ओर अन्य प्रहार के कामों में लगाये रखे 
तो उसे उक्त मानसिक कलश न हों । परन्तु यह सलाह अधूरी है' 
सभो प्रकार के व्यक्तियों के लिए यह सलाह देना ठीक नहीं है। यह 
सलाह कुछ अविकसित मन के नवयुवकों के उपयुक्त है जिनको भोग 





. ०९ विकासोन्मुख जीवन और आरोग्य 


वासनायें बाल्यकाल में दैठोर वातावरण में रहने के कारण ठप्त नहीं 
हुईं । परन्तु साधारण ' प्र ढृ व्यक्तियों के ज्षिए यह सलाह ठीक नहीं 
है। मनुष्य का मन < स्वभावतः ही सांसारिक सुखों से ऊब जाता 
है, उसे उन्हीं सुखों के प.छे पड़े रहने की सल्लाह देना नादानी है। 
इस प्रकार हम इन लोगों के मानतिक पिकास को रोकते हैं 
ओर जब वे विषय भोर्गों स्रे ऊचे उठने की क्षमता भ्राप्तकर चुके होते 
हैं तब उन्हें उन्ही सुखों में लगे रहने के लिये बाध्य करते है । इस 
प्रकार की सल्लाहु के परिणाम स्वरूप ही मनष्य के व्यक्तिगत 
ओर सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार, की अशान्ति उत्पन्न 
: होतो हैं . मानसिक रोग, अनेक प्रकार की सामाजिक कलह तथा 
'विश्च-व्यापो युद्ध इसी सल्लाह के परिणाम हैं । का 


अनुष्य को दूसरे प्रकार की भूल मन की अ्रपरिपक्त अवस्था 
में ऊचे ऊचे आदशों को प्राप्ति की चेश करना है। इस प्रकार 
की चेष्टा अनधिकार चेष्टा दै। जब मनुष्य इस प्रकार के आदशों 
के कारण अथवा बौद्धिक शिक्षा के कारण समय के पूर्व उन कामों 
को करना छोड़ देता है जो उसके मन को बतली बनाने के लिये 
आवश्यक हैं, जब बाल्मक को समय के पूव ही प्रौढ़ बनाने की चेष्टा 
की जाती है तो इससे बालक का मानसिक विकास रुकताताँ । 
कोई भी व्यक्ति समय के पूर्व ज्ञानी, तपस्वी और महात्मा नहीं 
बन शातः! | जबतक शारीरिक भोगों की इच्छायें. कुछ दूर 
तक तृप्त नहीं हो जाती, तब तक मनुष्य के सन में. उच्चकोटि की इच्छाओं 
का उदय नहीं होता | हमारे देश में व्यक्तिगत सुख की इच्छाओं को 
समय के पूव. परित्याग करने को व्यापक धारणा है । बहुत से लोग 
इस प्रसंग में ययाति राजा के त्रिम्नलिखित वाक्य का उल्लेख करते हैं-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति 
. हविषा कृष्णवत्से व भूय एवामिवद्ध ते |! 
 विषय-भोग को इच्छा विषय-भोग द्वारा शान्त नहीं होती। 
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. विषय-भोग द्वारा तो वह अधिक तीत्र तथा: वत्कट होती है आग 
- में घी डालने से वह शःन्त नहीं द्वोती, प्रत्युत. प्रज्यज्षित द्वी होही है।?” 
.._ उपयुक्त सिद्धान्त के आधार पर मानसिक शान्ति पाने के 
. लिये सभो प्रकार के लोगों को विषय भोग की इच्छाओं के दमन की 
सलाह दी जाती है। परन्तु इस प्रकार की सल्लाह भी मुल्न हैन 
राजा ययःति को जो उपयुक्त ज्ञान हुआ वह उनके जीवन भर के 
ठोस अनुभव के ऊपर आधारित था। उन्होंने जानबूक कर अउने 
आफ को इन्द्रिय सुखों में लगाया था. ताकि वे उः़की वास्तविकता को 
पहचान लं-। परन्तु जो लोग उनके वाक्य का उल्लेख क्रिया करते हैं, 
. उन्‍हें इन्द्रिय सुख की वास्तविकता का अपना कोई अनुभव नहीं 
हहता । इससे यह उपदेश मझंष्य को केवल बोद्धिऋ ज्ञान देता है, 
इससे उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व की शिक्षा नहीं होती । सम्पूर्ण व्यक्तित्व 
. को शिक्षा अर्थात्‌ मनुष्य का सच्चा मानसिक विकास तभो होता है 
जब मनुष्य .के बोद्धि निष्कष अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त दवोते 
हैं। अनुभव विद्वीन बौद्धिक ज्ञान से मनुष्य के भीतरी अर्थात्‌ भावात्मक 
स्वत्व ओर उप्तके चिन्तनशीज्ञ स्वत्व में बिच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो 
. जाती दै | ऐसो अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क एक बात कहता हे 
. और उसका हृदय दूसरी बात चाहता है। हृदय जब-अपनी बातों 
को स्पष्टतः मनुष्य की चेतना के समक्ष “नहीं ला पाता तो बहू इस 
बातों को उसको सुप्ताबस्था में भूलों में ओर अनेक प्रकार के सानखिक 
तथा शारीरिक रोगों में व्यक्त करता है। जो व्यक्ति कठोर कष्ट सहने 
के बाद भी अपने हृदय की मूक भाषा को समझ लेता हे ओर 
. अपनी वास्तविक मानसिक स्थिति को समझकर मन को दबो हुई 
इच्छाओं को समुचित पूर्ति करता है वह अपने खोये मानसिक साम्य 
. और आरोग्य को फिर से प्राप्त कर लेता है | परन्तु जो व्यक्ति हुठवश 
पुरानी आदत को ही पकड़े रहता है वह अपने रोगों से मुक्त न होकर 
टुःली ही बना रहता है। ऐसे व्यक्ति की दूबी इच्छाओं कौ पूर्ति रोगों के 
द्वारा दी होती हैं। मनुष्य का अहंकार द्वी उसे आत्म-ज्ञान प्राप्त करने, 
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खात्मेस्वीकृति करने प्रौर अपने आप से एकत्व स्थित करने में 
बाधक बनता है। जो व्यक्ति अपनी मूठी महानत को अलग करके 
वास्तविक स्थिति का साइसपूर्ण सामना करते हैं वे हो स्थायी शा 
ओर मानसिक आराोग्य का लाभ करते हैं ४ 

यहाँ यह कहना आवश्यक है कि अपनी पुरानी दबी इच्छाओं का 
आचरण में प्रकाशन उनकी तृप्ति के लिए आवश्यक नहीं है। बाल्य- 
काल की इच्छायें अज्ञात रहने के कारण मनुष्य के मानसिक विकास में 
बाधक होतो हैं। जब ये इच्छायें ज्ञात हा जाती हैं तो उनकी साचत 
शक्ति का बहुत कुछ रेचन हो जाता है। इसके अतिरिक्त बची हुई 
शक्ति का समाजोपयोगी ऋकाये में उपयोग हो सकता है। यह दबी' 
इच्छा का शोध कहलाता है। अपनी प्रोढ़ावस्था में मनुष्य को बालक 
जेसा व्यवंहार करने को आवश्यकता नहीं रहती; वह बाल्यकाल की 
_ इच्छाओं का केवल मानसिक प्रकाशन करके हू उनकी शक्तिको 
हानिकारक होने से रोक सकता है। जब मनुष्य अपने आपको समम 
जाता है तो सरलता से ही वह अपनी उन्नति कर लेता है। हानि 
* अपने झआ्ापको स्वीकार न करने की बुद्धि. से ही होती है । 
...दुसरी बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि मनुष्य का हेतु उत्तकी 
क्रियाओं के मुल्य को निर्धारित करता है.। राजा ययाति ने इन्द्रिय 
सुखों की वास्तविकता जानने के लिये उत्त सुखों को प्रहण किया था। 
अपने बाल्य काल की शिक्षा के परिणाम स्वरूप उन्हें इन्द्रिय सुखों 
की व्यर्थंता का सामान्य बोड्धिक ज्ञान था। परन्तु उनका हृदय बार 
बार उन्हीं की ओर जाता था। अपने बाल-मन की इस भूल को- 
झुधारने के लिये ही ययाति राजा ने जीवन भर इन्द्रिय सुखों का 
_बुपभोग किया। वे जैसे जैसे इन सुखों का भोग करते गये उनका सन 
” डनमें अधिकाधिक लिपटने की अपेक्षा उनमे दूर हटता गया और 
आत्त सें वे इन्द्रिय सुखों के दोषों को भज्नी प्रकार समझ गये तथा 
छतको इच्छाओं से मुक्त हो गये । द 

जिस प्रकार ययाति राजा ने अपने बाल-मन को समझाया, इसी 


ही ह _ 
मानसिक आरोग्य....... ी हर 


// छः हे 
[ भ्रकार प्रत्येक व्यक्ति को संसार में पडकर ₹.पने मन को व्यक्तिगत 
सुख की इच्छाओं अर्थात्‌ इन्द्रिय सुख की इच्छ ।ओं से हृञना पड़ता 
है। यहाँ मनुष्य का बौद्धिक विचार उसकी आन्तरिक शान्ति लाभ 
करने की साधवा का करण बनता है। हमें बॉड्िक ज्ञान को अपना 
वास्तविक ज्ञानन समझ लेना चाहिये। मनुष्य का वाध्तविक ज्ञान. 
वह है जो उसके पूरे व्यक्तित्व को ओत प्रोत कर देता है और उसके 
न केवल मस्तिष्क को, वरन्‌ हृदय को वयक्तिक सुख की इच्छाओं से 
मुक्त कर देता है। जब तक सलनुष्य पूरे सन से ऊचा नहीं उठता 
उसका एकांगी विकास रोग का कारण बनता है। यहाँ मलुष्य को 
अपने मन को भत्री प्रकर से समझकर अपना आत्मति्मोण करना 
पुड़ता हेै। इस प्रकार का आत्म-निर्माण करना हो उसका परम 
पुरुषाथ है। 
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चोबीसवाँ अध्याय 


आयुर्वेद का पाठ्यक्रम 


प्राचीन काल में आयुर्वेद के अध्ययन का क्तिना समय था, यह बात स्पष्ट नहीँ ॥ 
यह केवल आयुर्वेद के लिए ही नहीं, अपितु व्याकरण आदि दूसरे विषयों के सम्बन्ध में 
भी है। इसी से पंचतंत्र में कहा हैं कि व्याकरण पढ़ने के लिए ही बारह वर्ष 
चाहिए। इसके पीछे मन्‌ आदि के बनाये घमंशास्त्र, चाजक्य आदि के अर्थशास्त्र, 
वात्स्यायन के कामसूत्र आदि पढ़ने होते हैं। इतना पढने के पीछे धर्म बर्थे, काम के « 
शास्त्रों का ज्ञान होता है। इसके पीछे इनका मनन होता है। कहा भी है--- 
अनन्तपारं किल शब्दशास्त्रं स्वल्पं तथायुबंहवइ्च विध्दाः। 
सार ततो ग्राह्ममपास्य फल्यु हंसेयंथा क्षीरमिवास्वसध्यात्‌ | 
पंचतंत्र, कपत्मुस ९. 
दब्दशास्त्र अनन्त है, आयु संक्षिप्त है, बीच में बहुत से विध्न हैं, इसलिए छुछ 
को छोडकर सार भाग लेना चाहिए, जिस प्रकार कि हस पानी-मिक्ते दूघ में से दूध 
को ले लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैँ । इसी विचार से सम्भद्त आपुर्वेद का पाठ्य- 
क्रम चार साल का था-- 
अन्तेवासी सुरोग हूं कृतकाल वर्षचतुष्टवसायुवेंदशित्पशिकार्थ त्वद्यहे बसामीति ॥ 
याज्ष ०, सिताक्ष रा टोकः 
अन्तेवासी बनकर गुरु के घर में चार साल पययन्त आयुर्वेद शिल्प की शिक्षा 
के लिए रहना होता था । नालन्दा और तक्षशिला विद्यापीठों के अध्ययनक्रम से स्पष्ट 
है कि वहाँ पर उच्च शिक्षा का ही प्रबन्ध था। प्रारम्भिक शिक्षा नहीं होती थी । 
इसी से नालन्‍्दा में जो विद्यार्थी प्रवेश की इच्छा से आता था, उससे वहाँ का द्वारपष्डित 
कुछ कठिन प्रइन करता था । उन प्रदनों का सतोषजनक उत्तर देने पर ही उसे नाझन्दा 
में प्रविष्ट किया जाता था । इस प्रकार से दस विद्याथियों में से दो-तीन को ही प्रवेश 
मिलता था। यह द्वारपण्डित उस विद्या का विद्ान्‌ होता था जिस विद्या को पढ़ने 
के लिए विद्यार्थी आता था (हें, पान्थरी ) । 
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